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विषय प्रवेश 
वर्तमान की जड अतीत में होती है । भारत के अतीत का गौरव वतमान को 
उज्ज्वल करता हुआ उसके भविष्य को भी आकर्षक बना रहा है। प्राचीन भारत की 
यह एक विशेषता है कि इसका निर्माण राजनतिक, अधिक अथवा सामाजिक क्षेत्र मे 
न होकर धर्म-क्षेत्र में हुआ था। जीवन के प्राय सभी अगो में धम का प्राधान्य था । 
भारतीय सस्कृति धम की भावनाओं से ओत-प्रोत है । हमारे पृषजो ने जीवन की जो 
व्याख्या की तथा अपने कत्तव्यो का जो विश्लेषण किया वह सभी उनके वृहत्तर आध्यात्म- 
ज्ञान की ओर सकेत करता है। उनकी राजनैतिक तथा सामाजिक वास्तविकताये केबल 
भौगोलिक सीमाओ्रों के भ्रन्तगंत ही बँध कर नही रह गई । उन्होने जीवन को एक 
व्यापक हृष्टिकोश से देखा और 'सवभूत हिते रत होना ही अपना कत्तुव्य समझा । 
भारत ने केबल भारतीयता का ही विकास नहीं किया, उसने चिर-सानक को जन्म दिया 
और मानवता का विकास करना ही उसको सभ्यता का एक माजन्न उद्देश्य हो गया । 
उसके ,लिये वसुधा छुट्ुम्ब थी । 
राजनैशिक, आशिक व सामाजिक क्षेत्रों मे धर्म का प्राधान्य होने से ज़ीवन में 
एक अलौकिक विचार धारा का समावेश हुआ । फ्राचीन हिन्दुओं की राजनीति हिसा, 
द्षः तथा स्वार्थ पर॑ अवलम्बित न होकर प्रेम, सदाचार और परमार्थ पर आधारित 
थी । व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास समभा जाता था आिक क्षेत्र से भी 
जीवन की कोमल व पवित्र धामिक-भावनाये क्रियाओं का निर्देशन करती थी, यहाँ तक 
'क सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक-सग्रठत- सानव की मूल-भूत उदात्त भावनाओ्रो तथा दिव्य 
ऋप्ड्रतलतो पर भ्राधारित या जीवन वन का एक उद्देश्य था, एक आदर्ग था और उस भादले आदर 
आप्ति ससार की सभी भौतिक विभूतियों से उच्चतर समझी जाती थी। अ्राचीन्‌ 
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कर मोक्ष प्राप्त करने का एक क्रमिक प्रयास माने गये। मोक्ष ही जीवन का चरम बिक _ 
था.। यहा कारण है कि जीवन की सम्पूर्ण बहुमुखी क्रियाएं धर्म के मार्ग पर चल कर 
ही प्रपने एकमात्र गंतव्य 'मोक्ष| की ओर अग्रसर हुई |! भारत के सम्पूर्ण साहित 
विज्ञांन और कला का सृजन ही उसका अभीष्ट पर पहुँचने का प्रयास है। प्राची 
“प्राचीनतम वैदिक काव्य के सूजन-काल से ही हम भारतीय साहित्य पर एक प्रकार « 
लगभग एक हजार वर्ष तक धामिक्र छाप लगी हुई पाते हैं, यहाँ तक कि वेदिककार 
के वे अंतिम ग्रन्थ, जिन्हें हम धामिक नहीं कह सकते, अपना धर्म प्रसार का उद्देर 





( '(विद' मूल धातु से ) होता है तथा सम्पूर्ण पवित्र-ज्ञान का साहित्य की शाखा के 
हूप में बोध कराता है । 
प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकास भी भारतीय दाशेनिक परम्परा के अनुरूप 
ही हुआ है। जीवन तथा संसार की क्षणभंग्गरता का अनुमान तथा मृत्यु एवं : गऔरैतिक 
सुखों की सारहीनता के भाव ने उन्हें एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया और बस्तुत: 
सम्पूर्ण शिक्षा परम्परा इन्हीं सिद्धान्तों पर विकसित हुई । यही कारण था कि भारतीय 
ऋषियों ने एक अभ्रहश्य जगत झौर आध्यात्मिक सत्ता के संगीत गाये और अपने सम्पुण। 
जीवन को भी उसी के अनुरूप ढाला । इस भौतिक जगत को वे कभी गंभी रता पृद 
ले सके और उनकी सभी प्रवृत्तियाँ वाह्यम-विकास की ओर न होकर आस्तरिक जगत 
सृजन और विकास में लग गईं। यद्यपि मृत्यु उनके भय का कारण नहीं थी 
मृत्यु तथा संसार में आवागमन से मुक्ति पाने के लिये उन्होंने 
जीवन की कल्पना की । जगत उन्हें मिथ्या लगा और जीवन ' 
हुआ इस जीवात्मा का परमात्मा में विलीनीकरण । इस प्रकार शिक्षा 
चित्त-वृत्ति-निरोध' हो गया । 
. प्राचीन काल में विद्यार्थी इस जगत के सम्पूर्ण विप्लव और विद्धेह थे 
प्रकृति की गोद में अपने गुरू के चरणों में बेठ कर जीवन की: 
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का श्रवशा, मनन और चिन्तन करता था। पर्वत की चौंटी पर पड़ी हुई प्रथम हिम 
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फैशिकाओं की भाँति उसका जीवन पवित्न था। जीवन उसके लिये प्रयोगश्रा-आक-न 
कर हूं केवल पुस्तकीय शब्द-ज्ान ही प्रा. नही करता था, अपितु जन-समूह के सम्पक, जन-समृह के सम्पक में 
या रता था| भारतियों का यह 
(बिद्वास था कि “सत्य की केवल मानसिक प्नुभूति, एक तकंपूर्णा विचारवारा प्रर्यात 
शिही यद्यपि प्रथम सीढी के रूप मे एक उद्देश्य बिन्दु के समान आवश्यक है ।”+ अंतएव 


पाचीन भारतीय विद्यार्थी ने अत्यक्ष रूप से महन्‌ सत्य की श्रनुभूति की भ्ौर समाज का 
निनर्माण उसी के अनुरूप किया/ 


र्थी का ग्रुरु-गुह पर रहना तथा उसकी सेवा करना अनूठी भारतीय॑ परम्परा 
है। इस प्रकार निकटतम सम्पक में आने से विद्यार्थी के अन्दर स्वाभाविक रूप से ही 
गुरू के गुणों का समावेश होब्जाता था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये 
यह भअ्रनिवार्य था, क्योकि ग्रुरू ही उन आदझों, परम्पराओ तथा सामाजिक नीतियो का 
प्रतीक था जिनके मध्य मे रहकर विद्यार्थी का पालन-पोषरणा हुआ है । ऐसी अवस्था में 
विद्यार्थी का शुरू के साथ निकटतम सम्पक सम्पूर्णा सामाजिक परम्पराओं से विद्याधियों 
हक, साक्षततकार करा देता था। ४ 

(इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा-प्रणाली की एक विशेषता यह थी कि शिक्षा_ 

जीवनीपयोगि-थी । घुर गृह में रह गृह में रहते हुए विद्यार्थी समाज के सम्पर्क में आता था । ग्रुरू 
के लिये इंघन व पानी लोन तथा अन्य ग्रृह-कार्यों को करना उसका कर्तव्य समभका 
जाता था । इस प्रकार न वह केवल ग्रहस्थ होने का शिक्षरा ही पाता था, अ्रपितु श्रम्‌ 
का गौरव-पाठ तथा सेवा का पदार्थ-पाठ पढता था । ग्रुरूकी गायो को चरानातिथा 
ग्रन्‍्य प्रकार से गुरू दे सेवा करने से एक आध्यात्मिक लाभ भी विद्याथियों को होता 
था । विनय, श्थव- अनुशासन की समस्या जिसने वर्तमान विक्षा-सषेत्र में एक 
चुनौती सी. दे रक्खी है, स्वत ही हल हो जाती थी झौर साथ ही विद्यार्थी 
कुछ जीवतोपयोगी उद्यम जैसे वयुपालना। कृषि तथा डेरी-फार्म इत्यादि मे 
हक ! भी पा लेता “था. ।| छानन्‍्दोग्य उपनिषिद में महासन्त सत्यकाम की 
कर्था! औशाती है जो विद्यार्थी-जीवन में ग्रुरू की गायो का पालन करते थे 
आर जिनके निरीक्षण में गायो की सख्या ४०० से १,००० तक हो गई थी । उसी प्रकार 
वृहदारण्यक मे भी हमे ऋषि याज्ञवल्क्य की गाथा मिलती है, जिन्हे राजा जनक ने 
१,००० गायो का दान दिया जो कि उनके महान्‌ ज्ञान का पारितोषक था / इससे 
प्रमाणित होता है कि शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही नही थी, अपितु जीवन की वास्तविकताओं 
छे-<पका सम्बन्ध था। ऋण्वैंद मे ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि एक ऋषि स्वय-« 
कम थे उसके पिधा भिथ्वगा अर्थात चिकित्सक और क्ननकी मॉ उपल-प्रक्षिणी अर्थाल 
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आटा पीसने वाली थी। इस प्रकार उच्चतम शिक्षा में भी श्रम का महत्वथा। 
4 बह 

जीवन की शढ्तम समस्याओं को भारतीय ऋषियों ने जीवन के साधारण 
काम-शेत्रो मे सुलका दिया था। जिस पद्धलूको वर्तमान काल में “क्रिया से ज्ञान प्रात 
करना' कहते है, ज़िसका कि आधुनिक युग में भ्रमेरिका प्रवत्तेक समभा जाता है 
भारतीय ऋषियों तथा विद्याथियो का एक प्रमुख शिक्षा-सूत्र था। जीवन की प्रयोगशाला 
विक्षा परीक्षणों के लिये थी जिनमे सफलता प्राप्त करके प्रचीन-शिक्षाम्याससयों ने एक 
पसम्पुरा का जिर्मण- किया ._ 

इसी प्रकार विद्याथियो का जीवन-निर्वाह तथा गुरुसेवा के निमित्त भिक्षान्न 
प्राप्त करना भी प्रधानत एक भारतीय परम्परा ही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी का 
परामुखपेक्षी बनाना नही था और न यह समाजहित के प्रतिकूल ही समझा जाता था । 
वास्तव में भिक्षा-प्रथा प्राचीन काल में एक सम्मानित काय समझा जाता था । (अं 
ब्राहमयगा में इसके शिक्षा-महत्व को स्वीकार क्या गया हे ॥! यह प्रथा विद्य 
त्याग तथा मानवीय ग्रुणो का विकास करती थी । उसके भ्रहकार तथा उश्वु खलता का 
विनाश करके उसे व्यावहारिक जगत के सम्पुख ला खडा करती थी । समाज के सम्पक 
में आने से उसे वास्तविक जीवन का भी ज्ञान होता था । यह विद्यार्थी के लिए स्वावलम्ब 
तथा समाज के प्रति उमके कत्तव्य और कृतज्ञता का पदाथ-पाठ था।..... 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का विकास एक 
सुगठित योजना के द्वारा हुआ था । उसृकी जडे समाज के अन्तराल में थी और उसका 
विकास स्वाभाविक था | उसका कुछ उद्देश्य था और कुछ सन्देश, था । भारत के जंगलों 
ग्जौर काननो के मध्य में स्थित, प्रकृति को रमणीक शोभा से घिरे हुए बविश्या-कैस्द्र 
सभ्यता और ससस्‍्क्ृृति के अगाध ख्रोत थे जहाँ से मातवता का विकास हुआ। । राजनीत 
तथा आधिक सिद्धान्त-क्षेत्र में भारत ने चाहे भ्रधिक उन्नति न की ही, क्योकि उसका 
उद्देश्य सासारिक पदार्थ सम्पन्नता की ओर इतना नही रहा, किन्तु शिक्षान्शेत्रं 
भारतीय देन अद्वितीय है । जब ससार की अन्य जातियाँ सभ्यता की बोली में केंबल 
बडबडाना ही सीख रही थी, भारत ने उच्च तत्व-ज्ञान की मीमासा की । उसने की 
ज्ञान से विश्व को आलोकित' किया और मानव-सभ्यता के एक मानदण्ड की श्थॉदेना 
की । भारत के प्राचीन शिक्षको ने शिक्षा के एक विशिष्ट रूप का विकास किया, जिसके. 
द्वारा लौकिक व पारलौकिक विशभूतियो में समन्वय की स्थापना हुई , और इस प्रकार 


मानवीय जीवन पूरणंता की ओर अग्रसर हुआ । 
ब्राह्मणीय शिक्षा का विस्तृत वणशन करने से पूर्व वेदी का परिच्रण आावध्यक 


है क्योकि तत्कालीन शिक्षा का आधार वेदों पर ही आश्रित्‌ है। भ्र। नीचे हम छुक्षेप 
में वेदों का परिचय ही कराते है। 


| शतपथ ब्राह्मण ( १०,३,६;५ ) । 


वेदिक कालीन शिक्षा, हा 


रद “यह हिन्दू धर्मों की सर्वप्रथम और प्राचीनतम रचना” है। किन्तु 


आरश्चय की बात है कि ऋग्वेद से पूर्व हम भारतीय शिक्षा और सभ्यता का कोई क्रमिक 
विकास-इतिहास नहीं मिलता । यद्यपि ऋग्वेद से पूर्व भी भारत-मे द्रविड सभ्यता का 
विकास हो चुका था, किन्तु उसके अन्तगत शिक्षा-प्रणाली का कोई प्रामाणिक उल्लेख 
उपलब्ध नही है। भारतीय आय-सम्यता का प्रारम्भ तो एक प्रकार से ऋत़ेद से ही 
माना जाता है। इसमें कोई सन्देह नही है कि बिना एक उच्च सभ्यता की पृष्ठ-भूमि के 
भारत के लिये ऋग्वेद जैसी क्रति का सहसा सृजन कर देना सम्भव नही | भ्रवद्य ही 
ऋग्वेद की सभ्यता तक पहुचने में भारत को क्रमिक विकास की अनेक सीढियो को 
पार करना पडा होगा । मैं 'बकर के सो वे अधिक या का कथन है कि “एक बात सत्य है कि भारत मे 
अथवा संम्पृण झाय जगत मैं ऋग्वेद के मत्नो से अधिक प्रारम्भिक श्रौर प्राचीनतम कुछ 
भी नद्ी है. । तथापि ऋग्वेद भारतीय सस्क्राति का प्रभात नहीं, अपितु उसका मध्यानह 
.है...जद्ठों हम भारितीय सभ्यता ओर वर्शात को अपनी पूर्ण प्रौदता को पहुँचा हुआ 
पाते है ।' 


. भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार ऋग्वेद वह महान ज्ञान-भडार है, जिसमे 
तत्कालीन ज्ञान और विचारधारा बीज रूप में निहित हैं। वस्तुत हिन्दू सभ्यता का 
शिलान्यास ही ऋग्वेद के द्वारा हुआ है जिसमे जीवन की भौतिक विभृतियो को तुच्छ 
समभानते हुए एक महान्‌ और दिव्य आ्रानन्द की प्राप्ति के लिये जीवन की प्रवृत्तियों को 
अन्तर्मल्ली करने का आदेश है। 

ऋग्वेद के विकास का इतिहास ही तत्कालीन सस्क्ृति और सभ्यता के विकास 

का इतिहास है । यह १०१७ मन्‍्त्रों का समूदू है जिसे सहिता कहते हैं । ये मन्त्र क्रमश 
एक दी काल में इकट्ट किये गये थे। भिन्न २ कालो से सम्बन्ध रखने वाले इस विशाल 
साहित्य को सकलित करने के लिए ऋग्वेद सहिताकारों को उच्चकोटि के सिद्धान्तो का 
मर [स करना पडा होगा । सहिता भिन्न-भिन्न प्रकार के मत्रो का सग्रह है, जिसमें कुछ 
द्व साहित्य, कुछ धर्म और ससस्‍्कारों और कुछ यज्ञ-सगीत तथा यज्ञ-विधि इत्यादि 
से सम्बन्ध रखते हैं। इन मत्रों के द्वारा इन्द्र, वरुण, अग्नि, मारुत, उषा, सूये और 
'पेरजन्य इत्यादि की आराधना की गई है। जन्म, विवाह, दान, यज्ञ और मृत्यु इत्यादि 
जीवन के सस्कारो पर भी इलोक हैं । अन्त मे सृष्टि और दर्शन के ऊपर भी भनत्र हैं 
जिनमे विराट पुरुष के द्वारा सृष्टि-तजन का उल्लेख है ( मडल १०,६० )। इस प्रकार 
सहिता में जीवन के सास्कृतिक चरम-विकास तथा उसके भिन्न रूपो का विशद चित्रणु 

हे गया है । 

५, । ऋजब्रेद-दस-मण्डलो में विभाजित है, जिसमे-मण्डल-ए से७- तक उसका मौलिक 
प्रमुश्भागेहै जिसका सजन छ प्रमुख ऋषियों ने किया है। वे ऋषि हैं --- गृत्समद, 


ये] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


विद्ामित्रू, वामदेव, अभि, भारदाज और वसिष्ठ । मण्डलो का विकास ऋषियों तथा' 
उनके परिवार के द्वारा क्रमश हुआ्ना । प्रत्येक परिवार अपनी पैतृक सम्पत्ति की रक्षा 
करके उन्हे सुरक्षित सखता था । मौलिक प्रमुख भाग में मडल १,८ ६ व १० के जुड़ 
जाने से, सम्पूर्ण ऋग्वेद सहिता का अस्तित्व हुआ । इस प्रकार सम्पूर्ण रचना में 
१,०२८ इलोक और १०,५८० मत्र ७०,००० पक्तियाँ तथा १,५३,८५२६ दाब्द हैं । इन 
७०,००० पक्तियों में ५,००० पक्तियाँ पुनरावृत्ति मात्र हैं।॥ इससे प्रकट होता है कि 
कालान्तर में जोडे हुए इलोको के रचयिता केवल पूर्वस्थित इलोको से ही सार ग्रहरा कर 
रहे थे जिनका प्रचार देश में पहिले ही से था । 

दू-ऋ-ग्वेद के उपरान्त क्रमश सामवेद सहिता, यजुबवेंद सहिता और 
भ्रथवंवेद सहिता का प्रादुर्भाव हुआ । इन वेदो ने एक नये प्रकार के साहित्य का सूत्रपात 
किया । ऋग्वेद में आये हुए मत्रो के क्रम का यज्ञ के क्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है 
यहाँ तक कि ऐसे मत्र भी हैं जिनका यज्ञ या बलि से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु 
साम, यज्जु और अथरव में यज्ञ सरबन्धी मत्रो का एक क्रम है। साम और यज्ु के काल 
में ही ऋग्वेद-कालीन धर्म में पर्यात विकास होने लगा था और पुरोहितवाद का 
प्रचार अधिक बढ गया था। इन पुरोहितो की तीन प्रधान शाखाये थी (१) होतु 
(२) उदगातु और (३) अध्वर्थ। इनके श्रतिरिक्त एक चौथा वर्ग भी था जो कि 
ब्राह्मण! कहलाता था। इन चारो प्रकार के पुरोहितो के क्रमश तीन-तीन प्रकार के 
सहायक्‌-पुरोहित और होते थे। सम्पूर्ण पुरोहित-समाज सोलह आग्रो-से. विभाजित 
था । ये सभी पूरोहित “ऋत्विज कद्दलाते थे । कालान्तर में एक सत्रहवा ऋत्विज झौर 
सम्मिलित कर दिया गया जो कि सदस्य कहलाता था भौर सम्पुर्ण यज्ञ का निरीक्षण 


करता था... 
सम्पूर्ण पुरोहित समाज का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है; 
(१) होतृ (२) 002 








| । रे 
त्रावरुण अचावाक | ग्रावस्तुत प्रस्तोतू . प्रतिहातृ सुन्नेहाण्य 
(३) अध्वर्य हु (४) ब्राह्मग 


है 





प्रतिष्ठातृ नेस्तृ उन्लेत्‌ु ब्राह्मगच्छामसित््‌ भ्रस्निवक पोल 
आगे चलकर उच्च शिक्षा का सम्बन्ध पुरोहितवाद तथा धर्म के क्रियात्संक 
रूप (कर्मकाड) से हो गया । पूजा तथा यज्ञ के वाह्मय-उपकरणो का इतता प्रचार हो 
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गया कि पुरोहितो को इन क्रियाओं का नियमित शिक्षण लेकर उनमे त्रिशेष योग्यता 
प्रात्त करनी पडती थी। यहाँ तक कि पुरोहितो में भी क्रियाओं का क्षम-विभाग हो 
गया । प्रारम्भ में पुरोहितो में कोई वर्गभेद नही था तथा प्रत्येक पुरोहित यज्ञ सम्बन 
प्रत्येक कार्य को करने के योग्य समभा जाता था। प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए एक सा 
शिक्षा-विधान था और प्रत्येक को यज्ञ का मत्र, उच्चारण तथा. क्रियाविधि इत्यादि 
सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान प्रात्त करना पडता था। कालान्तर मे कमकाड और बलिदान- 
विधि के अधिक जटिल हो जाने पर यह अनिवाय हो गया कि उनमे कुछ श्रम-विभाग 
किया जाय, क्योंकि एक पुरोहित के लिये यह कार्य अ्रसम्भव समभा गया कि वह यज्ञ 
की त्रिविधियों में विशेषज्ञ हो जाय | श्रत पुरोहित-विद्यार्थी प्रारम्भ में तो त्रिविधियों 
में ही शिक्षण प्रात बह्ूते थे, किन्तु तत्परचात उनमें से किसी एक में विशेषता प्रास 
कर लेते थे। अन्त में पुरोहितो में तीन प्रमुख विभाग हो गये जितका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। यह पुरोहित क्रमश एक एक वेद के प्रतिनिधि थे । इन लोगो की 
शिक्षण-सस्थाय भी भिन्न-भिन्न थी | यह सभवत सन्त १००० ई० प्र० से ८०० ई० 
पृ० के मध्य में हुआ ।॥] 

(१) होव--यह प्रथम वग का पुरोहित होता था जो यज्ञ के समय मत्रो का 
गान करता था । ये मत्र किसी देवता जेसे इन्द्र, अग्नि या वायु इत्यादि की-अशसा में 
गाये जाते थे। इस काय में होत को विशेषता प्रास होती थी । वह प्रमुख पुरोहित” 
माना जाता था । 


(२) उद्गातू यज्ञ-विधि का दूसरा भाग सोमयज्ञ से सम्बन्ध रखता था। 
सोम एक प्रकार का रस होता या जिसे एक लता को कुचल कर निकाला जाता 
था। यह रस मादक होता था। अत इसकी मादकता को आार्यों ने एक दिव्यशक्ति 
समभ कर देवता की भाँति उसकी पूजा करना प्रारम्भ कर दिया, क्योकि उनके 
मतानुसार यह उन्हे भ्रमरत्व प्रदान करता था । इस प्रकार एक नई सस्कार-विधि 
का प्रादर्भाव हुआ जिसके अनुसार मत्र-गान गाये जाने लगे । जो पुरोहित इन मन्नो 

[ गान 'शै- उन्हे 'उदगातु कहा जाता था । 


(३)अध्ययु --इन पुरोहितो का कार्य यज्ञ छे प्रमुख भाग से सम्बन्ध रखता 
था। यज्ञ की क्रिया-विधि तथा वास्तविक कार्ये-प्रणाली में ये लोग विशेषता प्रास 
करते थे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्राह्मण नामक एक चौथा वर्ग भी था जो 
सम्पूर्ण पूजा-कार्य का निरीक्षण और निर्देशन करता था। यह वर्ग तीनो वेदों छ 

“शिक्षा प्रास करता जा प्रत्येक सदेहात्मक बात पर इसी की अनुमति अ्रन्तिम सोनी 
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जाती थी ।_यश-विधि के भिन्न-भिन्न भागों पर यह ब्रपनी निर्शायात्मक भ्नुमति 


देता था 
'सामवेद -सोम-सस्कार के लिये उद्गातृ क। गान की सभी घ्वनियों का ज्ञान 
प्रास करदा पडता था। सोम यज्ञ पर गाई जाने वाली क्रियाओं का सम्नह सामवेंद के 
नाम से हुआ । इसमे १५४९ छ्दों मे से केवल ७८ मत्र उदगातु पुरोहितो के प्रदान 
किये हुए हैं। | शेष या उनमे से अधिकतर प्रधानत ऋग्वेद के ८ या ६ वे मण्डल से 
लिये गये हैं! सामवेद के मत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 
अचिवाये' कहते हैं । प्रथम भ्रचिका मे ५८५ ऋक हैं, जिनमे से प्रत्येक किसी न किसी 
ध्वनि से सम्बन्ध रखता हे । सामवेद का दूसरा भाग जो “त्तराचिका' कहलाता है 
प्रधिकतर तीन-तीन छनन्‍्दों का ४०० मत्रो का सम्नह है। इम्र प्रकार सम्पूरग वेद का 
उद्देश्य सगीत ज्ञान कराना है। यह समीत के एक पाख्य ग्रन्थ के समान है जिसमें 
सगीतो के पूर्ण पाठ दिये हुए हैं । 
._ ग्जुवेद -यद्यपि यज्ञ के समय मत्र गान करने का कार्य प्रधानत होतृ को 


करना होता था, तथापि अध्वय जो कि यज्ञ की क्रिया-विधि से सर्म्बन्धित था, कुछ 
मत्र प्रार्थनाये अथवा अह्वाहन-मत्र उच्चारण करता था। इन पुरोहितो की शिक्षा के 
लिये भी एक शिक्षा-सकुल ( स्कूल ) विकसित होने लगा । इनका विशेष वेद यजुर्वेद 


हुआ । इस प्रकार यजुबद अध्वर्य पूरोहितों का प्राथना ग्रन्थ है 


युजुर्वेद गद्य मत्रो का संग्रह है, जिनमें से अधिकतर ऋग्वेद से लिये हुए क्षेपक 
हें । यज्जुवंद के कृष्ण और शुक्ल दो भाग.हें । गद्य के अतिरिक्त कृष्ण-यजु्वेद में 
कुछ मत्र पद्म में भी हैं । भारत का प्रारम्भिक गद्य, जो उपनिषदों म जाकर विकसित 
हुआ, वह अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे यजुर्वेद मे मिलता है। भोरतीय प्राचीन साहित्य 
के लिये यह गद्य की अनुपम देन है। शुक्ल यजुर्वेद में वही मत्र, प्रार्थनायें तथा विधियाँ 
हैँ जिनका कि पुरोहित-उच्चारण करते थे। यजुबंद मे भारतीय घाभिक तथा भौतिक 
जीवन की भॉकी मिलती है। इसमें बहुत से यज्ञों का विधान है, जैसे पिण्ड-यज्ञ 
पितृज्ञ, अग्नि-होत्र, चातुर्मास्य; राजसूय-यज्ञ, श्रव्वमेध और अग्नि-चयन इत्यादि । देह 
की भौतिक उन्नति के लिये भी यजुववेंद में मत्र हैं, जेसे-'ब्रह्म वर्चंसि जायताम्‌ अस्मिन 
राष्ट्र है दि । 

अथव वेद - प्रारम्भ मे तीन वेदो का ही प्रचलन था। कुछ समय उपरान्त 


#क्‌ चतुर्थ बेद भी स्वीकार किया गया जिसका नाम भ्रथर्व बेद्‌ था । इसमें बहुत कुछ 
मौलिकता है । पूर्व वेदो की भाँति इसके अधिकतर मन्न ऋग्वेद से नहीं “लिये गये हैं । 
६,००० मत्रो में से केवल १,२०० ऋग्वेद के लिये गये हैं । सेम्पूर्ण वेद मे ७३१ गान 
हैं जो कि २० भागो में विभक्त हैं । अ्रथवं वेद चिकित्सा-शास्त्र का भारत में सर्वप्रथम भ्रन्‍्भ 
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है । इसमे बहुत सी जडी बूटियों का भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग निवारण के लिये उल्लेख 
है। ज्वर, पाण्ड, सन्निपात, गोथ, क्लेव्य, क्षय, सपदण, विषकोढ, तथा रक्त विकार 
इत्यादि भयकर रोगो की चिकित्सा जडी-बूटियों द्वारा किये जाने का विषय अथर्व वेद 
में मिलता है। ६ वे भाय-मे-ज्योतिष विद्या का भी उल्लेख है। एक भाग" में ग्रहस्थ 
जीवन के जन्म, विवाह तथा मृत्यु इत्यादि के सस्कारों का भी इसमें कथन है। अ्रथर्व- 
वेद का बहुत से विद्वान तान्निक ग्रन्थ मानते है, क्योकि इसमे उन मत्रों का समावेश है 
जिनके द्वारा पुरोहित लोग रोग, शत्रु, हिसक पशु तथा प्राकृतिक उत्पातो के विरुद्ध 
उनके विनाश के लिये श्राह्माहन करते थे । कुछ मत्रो के द्वारा भौतिक सम्पन्नता तथा 
सासारिक विभूतियों के पाने के लिये भी प्राथना करते थे । कुछ ऐस गान भी है जो 
राजाओं तथा राजपरिष्नदों एव आशिक, राजनैतिक तथा दाशनिक अवस्थाश्रो का 
उल्लेख करत हैं। इस प्रकार ग्रथव वेद पूणात भौतिक ग्रन्थ हे । सासारिक ज्ञान- 


पर 
विज्ञानों का इसमे विशद वरशुत है। 


ऋग्वेद में शिक्षा ) + 

भूमिका -- ऋग्वेद मे मन्नो के प्रारम्भ का युग प्रधानत रचना ब्रुग था, जिसके 
उपरान्त श्रालोचना तथा सगह का युग आया । प्रथम प्रुग में ऋषियों का प्रादुर्भाव 
हुआ जो सत्यहप्टा थे। ऐसा विश्वास किया जाता हे कि अपने तप और योग के बल 
में ये ऋषि भूत, भविष्यत्‌ू और वतमान को देख सकते थे। इनके उपराल्त दूसरे युग में 
श्रुतषि उत्पन्न हुए । ऋषि लोग अपने मन्‍्त्रों का दान इन श्रुतषियों को उपदेशो द्वारा 
देते थे । तप' आध्यात्मिक शिक्षा प्रास करने का प्रमुख साधन था । ऋषि और मुनि 
बनो मे तपस्या करके परमाननन्‍्द तथा अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। ऋग्वेद में सात 
महषियों तथा उनकी तपस्या की उस महान्‌ शक्ति का जो कि निम्न-स्तर से उदच्च-स्तर का 
उठा देने में सममथ थी, उल्लेख है। ऋत्‌ और सत्य (विचार और वाणी का सत्य) तप 
के ही फल कहे जाते थे | यहाँ तक कि सम्पूण सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा के तप से 
उत्पन्न मानी गई है । 

* ऋषियों के तप तथा योग द्वारा महत्‌ ज्ञान के प्राप्त कर लेने तथा उनके छन्दो 
और मनन्‍्त्रा के रूप मे सकलित होने के उपरान्त ऐसे साधनों का विकास हुआ जिनके 
द्वारा यह ज्ञान रक्षित किया जा सके अथवा आगे की सन्‍्तति को हस्तातरित किया जा 
सके । अत प्रत्येक ऋषि अपने पुत्र अथवा शिष्य को यह ज्ञान प्रदान करता था जिसे 
उसने स्वय प्रास किया था। इस प्रकार यह ज्ञान उस परिवार की वशगत-नि्चिद 

समझा जाता था। डक कालीन परिवार-स्कूलों का इसी प्रकार सूत्रपात हुआ । 
शिक्षक अपने ज्ञान को विद्याथियों से कठाग्र करता था। भअ्पनी व्यक्तिगत योग्यत्ता के 
अनसार प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान प्रात करता था। साथरा ने तीन प्रकार के विद्याथियने रा 
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उल्लेख किया है-महाप्रश्ञ, मध्यमप्रश् और अल्पप्रज्ञ । यह वर्गीकरण भिन्न-भिन्न प्रकार 
के विद्याथियों की मानसिक शक्ति के अनुसार था। ये विद्यार्थी गायन के रूप में वेद 
के छत्दों को रठटते थे । इनके एक साथ वेद मन्‍्त्रो के गायन से वायुमण्डल गूंज उठता 
था। वेद के एक मन्त्र के अनुसार इस गायन की मेढका की ध्वनि से भी उपमा दी 
गई है 

शिक्षा-प्रथाली --प्रात काल ब्राह्म मुहत्त म पक्षियों के जागने से पूष ही 
विद्यार्थी वेद पाठ प्रारम्भ कर देते थे। मन्त्र गान एक ललित कला के रूप में विकसित 
हो गया था । इसमें शब्दो, पदों तथा अक्षरा के शुद्ध उच्चा रण! पर विशप व्यान दिया 
जाता था। इलोक की रचना पदो से तथा पदो की अक्षरों द्वारा होती थी । वेदिक ज्ञान 
शिक्षक के द्वारा एक निश्चित व नियमित उच्चारण के साथ शिष्ज को प्रदान किया जाता 
था, जिसे शिष्य सुनकर कठाग्र करता था। ग्रुरू के अबरो से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही 
शुद्ध वैदिक समभा जाता था, अर्थात्‌ पद्धति मौखिक थी । इससे प्रतीत हांता है कि 
वणमाला ओर लेखन-कला का अभी तक विकास नहीं हुआ था 4 ऐसा भी कहा गया 
है कि श्रति अर्थात्‌ वेद चक्षुओ को नहीं, अपितु कानों को रुचिकर हाना चाहिए । 
महाभारत तो ऐसे व्यक्तियों को नरक जाने का दण्ड देता है जा वेद को लिखने का 
प्रयास करे ।| लेकिन ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं कि ऋग्वेद के समय में भी लेखन-कला 
का सूत्रपात हो गया था । 


वेदिक मन्‍्त्रो में एक देविक शक्ति का झआरोपरण माना जाता था | ऐसा विश्वास 
था कि यदि वेद मन्त्रो का ठीक-ठीक तथा शुद्ध रूप मे उच्चारण किया जाय तो उनका 
आध्यात्मिक व देविक प्रभाव प्रकट होता है । जो मन्त्र भ्रशुद्ध उश्वारण किया जाता था 
उसका प्रभाव नष्ट हो जाता था, और ऐसा विदवास था कि वह प्रशुद्ध उश्चारणा करने 
वाले का विनाश कर देगा ।६ फ़िल्तु एक मात्र उच्चारण ही प्रधान नहीं था । बिना 
समभे हुए वेद मन्त्रों की तोता रटन्त-्बभ ममणझी जाती थी ।# उनके थन्त्रवत्‌ उच्चारण 
से अधिक महत्त्व दिया जाता था वेद भन्‍त्रों के चिन्तन और समभने को । “जो अ्यक्ति| 


कक ग्रौ- अर में अन्तत्रिहित चरम सत्य का अनुभव नहीं करता | और अक्षर में श्रन्तनिहित चरम सत्य का अनुभव नही करता जिनमे कि सम्पूरों 
देवों का. विद्यस है- वह _ऋडो के केवल उदार तथा. पुनरावति करने से क्या कर 


सकता है "” जो वेद के अध्ययन के उपरान्त भी उसका झ्रथ नही समझता था बहु उस 
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लेखकाइचेव ते वे निरय गामिन (महाभारत श्रा० पर्व १०६/६२) । 
मन्‍्त्रों हीत स्व॒रतो बणतों वा मिथ्या अधुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्ञो यमजान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्व॒रोधषपरात 

नानुवाकहता बुद्धिव्यंवहार क्षमातभवेत्‌ । 

अनुवाकहता या तु न सा सर्वेत्रगामिनी ॥ शुक्र, ३,२६१ । 


गधे के समान माना जाता था जिस पर चन्दन के गद्ठू लदे हुए हैं, जो केवल बोझ का 
हो अनुभव कर रहा है और उसकी सुगन्धि से लाभान्वित नहीं हो सकता हो । 


उक्षिफ से कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में जिस शिक्षा-पद्धति का विकास 
हुआ वह 'महत्‌ ज्ञान। के सम्पादन तथा धर्म और ब्रह्म से सम्बन्ध रखती है । 
भौतिक ज्ञान तथा निम्न-कोटि की सासारिक समस्याओं का हल ऋग्वेद मे नहीं 
मिलता । परमनब्रह्म ज्ञान! को प्राप्त करता साधारण भौतिक घिज्ञानो, कलाओ और 
हस्त-कलाओ के ज्ञान प्रास करने के सहश नही था। वेद का उद्देश्य ढ्ों केवल चरम 
सत्य का अनुभव तथा सम्पूरा परमबहा- ज्व--प्मे-प्रयक्त.करजा ही शान ऋग्वेद 
तप इसका साधन बतलाया गया है । सव साधारण की भाषा विकसित होकर बेदिक 
मन्‍त्रो के रूप में प्रस्फुटित हुई । यह सस्कृत का प्रारम्भिक स्वरूप था। इस प्रकार उसके 
द्वारा महानतम्‌ और चरम सत्य का अनुभव करने वाले ऋषि, मनीषी और मुनियों 
ने तप और योग के द्वारा उस ज्ञान को प्रास करके वेदिक भाषा में प्रकट किया। 
प्राय यज्ञ के अवसर पर ये ऋषि लोग पारस्परिक तक्क-वितर्को द्वारा वेद-ज्ञान तथा 
वेद भापा का विकास करके उसके स्वरूप को स्थिर करते थे । इस प्रकार के सघ के 
सदस्यों को 'भाखा' हँबंद से वरणित' किया गया है । 
ऋशग्वेद-धुग में छोटे-छोटे पारिवारिक विद्यालय थे, जिनका सचालन शिक्षक 
स्वय ही करता था । विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी ग्रुरुगृह पर ही होती थी । 
रहन-सहन तथा सदाचार के नियम निश्चित थे। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवायंत सभी 
ब्राह्मणों को दी जाती थी । उच्च शिक्षा केवल उन्ही को दी जाती थी जो इसके योग्य 
होते थे । जो विद्यार्थी इसके योग्य नही होते थे वे क़षि, उद्योग या व्यापार मे भेज दिये* 
जाने थे (िेपहियि उनके लिए आध्यात्मिक जीवन वरजित था । 
4रसेवताये -सक्षेप में ऋग्वेद-कालीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ थी- 
(१) ग्रुरू-गृह ही विद्यालय था। उपनयन के उपरान्त विद्यार्थी जीवन-पर्यन्त 
बिही रहता था। शिक्षक पिता के रूप मे उसका सरक्षक होता था और उसके खान- 


पान की 2 य॑ व्यवस्था करता था 
22 7र-ग्ृह म विद्यार्थी का प्रवेश केवल उसके नुतिक बल और सदाचार के 


ग्राधार पर ही हो सकता था । सदाचार के दृष्टिकोश से जो विद्यार्थी निम्न-स्तर का 


समभ्का दान 5 उसक्रेललिए ग्रुरूआभ्रम में रहना वर्जित था । 
ब्रह्मचय का जीवन झनिवाय था। यद्यपि विवाहित प्रुवक भी विज्ें# 


ध्ययन कराआतात] था, तथापि उसको ग्राश्नम में रहत का निषेध था। ब्रह्मचय से 
इन्द्रिय निम्रह साच्विकता तथा ब्द्बा मे स्थित रहने का अभिप्राय समझा जाता था । 


क फिाशरूली# २ लतरछी6७तै०८ 


श्ह्ठे] [ भारतीय शिक्षा का इनिहास 


(४) अरूसेवा करना विद्यार्थी का परम कत्तव्य माना जाता था। झाश्रम मे 
रहते हुए विद्यार्थी हर समय ग्रुरु-सेवा के लिए तत्पर रहता था । प्राय उनके गृह क्राय 
का भार विद्यार्थी पर ही रहता था। वह मन, बारगी और कर्म से ग्रुर-भक्त होता था 
तथा ग्रुरू है 2 या ईश्वर समभ कर उनकी उपासना करता था । 

५)बैंसे विद्यार्थी जो ग्रुरु-सेवा करने में ग्रसमथ थे अथवा किसी अ्रन्य भ्रकार 
मे "कण प्रतिकूल अ्रपना आच रण प्रदर्शित करते थे, उनके लिए ब्विद्याध्ययन निषिद्ध 


हि | | ६९५ 
था, तथा उन्हेविद्यालयों से निकाल दिया जाता था । हु 
'युह#बात उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के समय में वर्णा-व्यवस्था का प्रारम्भ हो 


चुका था। किन्तु इसके नियम अधिक जटिल नहीं थे। यद्यपि ऋषि ब सुनि प्राय 
ब्राह्मण ही हुआ करने थे, तथापि सदा ऐसा नहीं होता था। 'महत्‌-ज्ञान' वश तक ही 
सीमित नही था। यह व्यक्ति की ततस्या और योग-शक्ति पर निभर था। आम रीप 
त्रमदस्तु, सिन्चुद्रीय, मान्वाता तथा सिवि इत्य[दि राजा जो कि क्षत्रिय थे, अपनी तपस्या 
के बल से ही ऋषि हुए । साथ ही ख्लियो को भी यज्ञ में भाग लेने की स्वतन्त्रता थी । 
ली सन्‍्तो को 'ऋषिका झौर 'बह्मवादिनी सन्‍्तो को 'ऋषिका और '“बृह्मवादिनी' कहकर पुकारा जत्ता था। रोमसा, लोपसुद्रा, 


घोषा, का ज न 224 5 85 ला, कदर , कामायनी, श्रद्धा सावित्री) उवंधी, सारगा, देवयानी तथा गोपयाता_ 
इत्यादि झ्री-ऋषिकाओं के नाम चार वेदों में मिलते है। ऋग्वेद में अनायों का भी 
शिक्षा देने की व्यवस्था है । उन्हें कृष्णगभ, अनास, पिशाच, असुर तथा दस्थु ध्त्यादि 
नामो से पुकारा गया है। किस्तु शीघ्र ही ये श्रेय जाति में फल गंध प्रा्ों ने इन्हें 
री की सुज्ञा दे दी तथा इनकी शिक्षा-व्यवस्था भी स्थिर करदी । 
तिक शिक्षा--यद्यपि ऋग्वेद कालीन शिक्षा प्रधानत धामिक व दाशनिक 
आगीर केवल उन्ही लोगो, के लिए थी जो 'चिरन्तन-सत्य' और “महृत्‌ ज्ञाम के प्रात 


करने के योग्य होते थे, दि साधाजय जगता के निए मौमिक व जामडायक मिषना जनता के लिए लौकिक्‌ व लाभदायक 
कृपे-..ब्फ्बस्था सी थी “तत्कालीन आर्थिक, राजनैतिक तथा झ्द्योगिक विकास कौ 


देखने से, तथा देश के सब प्रकार से धन-धात्य से परिपूण होने से प्रतीत होता है कि 
इन विद्याओरो का पर्यात प्रचलन रहा होगा । देश कैटकषि, विनिमय और व्यापार उन्नत, 
दमा में थे । श्रत प्रतीत होता हू कि देश की इस सम्पन्नता का कारण भौतिक-विज्ञान है कि देश की इस सम्पन्नता का कारण भौतिक-विज्ञान 
और कुलाओो मे स्ं-साधारण को शिक्षा का दिया जाता था। झआाथिक लाभो के लिए 
लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की कलाओ मे शिक्षा पाते थे। चूरागाहो, पशु-पालन व क्रष्ि- 
विज्ञान ने भी अच्छी उन्नति की | हस्त-कला की शिक्षा भी दी जाती श्री । वस्तु- 
बिजिसय, ऋणरा, साहुकारी तथा ब्याज इत्यादि का भी प्रचलन था-। सूमुद्री व्यापार 
भी होता था" प्रस्तर-निर्मित नगर (पुर) का भी ऋग्वेद में उल्लेख है । इस प्रकार 
हम कहु सकते हैं कि ऋग्वेद काल मे शिक्षा का सासारिक, सामाजिक व ब्यावहारिक 
कृप भी था | 








बैंदिक कालीन शिक्षा | श्र 
अन्य वेदों में शिक्षा 

प्राचीन काल में भारत में विद्यार्थीजीवन एक वेज्ञानिक-कला के आधार पर 
विकसित हुआ । वह एक नियमित, सूचालित तथा स्थिर आधार पर टिका हुआ था 
जिसमें समय तथा राज्य के परिवर्त्तन से कोई परिवत्तंन नही होता था। विद्यार्थी” शब्द 
के लिये अधिक उपयुक्त शब्द 'ब्रह्मचारी' था | बह्मच॒य हिन्दू धर्म के विशाल भवन 
की वह आधार-शिला है जिसका निर्माण युगो ने अपने स्थायी करो द्वारा किया है । 

अ्रथवे-वेद में ब्रह्मचारी के लिये पूर्ण व्यवस्था मिलती है। उंपनूयन-सस्कार 
के सम्पादन पर ही विद्यार्थी-जीवन का सूत्रपात होता है। इस समय विद्यार्थी अपने 
आचायें के पास तीन दिन तक निवास करता है और तीन दिन के उपरान्त एक नवीन 
जीवन धारण करके द्विज' के रूप में प्रकट होता है। उसका यह द्वितीय जीवन 
आध्यात्मिक-जीवन है जिसका जन्मदाता उसका ग्रुरु माना जाता है। उपनयन के बाद 
ही वह “ब्रह्मचारी' कहलाता है, तथा उसके जीवन का रूप बदल जाता है। वेश-प्रूषा 
तथा आच रगा के दृष्टिकोण से वह भर ये सामाजिक व्यक्तियों से भिन्न होता है। कुश- 
मेसला, मृगछाला, हल्दी मे ईंधन ( समिधा ) लेकर वह दोनो समय अग्नि को अपित 
करता हे। आान्तरिकभमुशासन के लिये श्रम, तप और दीक्षा इत्यादि नियम हैं जो 
उसके जीवन में कुछ स्थायी गरुगो का विकास करते है । इस प्रकार प्राचीन भारतीय 


विद्यार्थी त्याग, तपस्या, विनय और सात्तविकता की प्रतिमूर्ति है। उसे शारीरिक और 
श्राश्प्रात्मिक दोनो पकार के अनुशासन का पालन करना होता है । शारीरिक अनुशासन 


के लिये उसे एक नियमित व सात्विक जीवन बिताना होता है, जिसमें कुश, मृगछाला 
और दीघ बाल इत्यादि वाह्य-उपकरणा धारण करके विद्यार्थी भिक्षा के हारा अपना 
जीवन-यापन करता है-। इन्द्रिय-निग्नह, तपस्या, ग्रुरुसेवा तथा त्याग के द्वारा वह 


आध्यात्मिक अनुशासन प्रात करता है और आचार्यकुलवासी' ह जाता है। 
प्राचीन काल मे ब॒ह्मचर्य का पालन स्त्रियों भी करती थी। वे अपने विद्यार्थी 


जीवैन मे ब्रह्मचर्य से रहकर युवकों को विवाह में जीतती थी और तत्पर्चातु गृहस्थ- 
जाँवन मे प्रवेश करके राष्ट्रनिर्माराक काये. करती थी । जैसा कि बह्यचयरा कन्या थुवान _ 


विन्दते पतिम” नामक इलोक खण्ड से प्रतीत होता है। ५ 
विद्याथी-काल मे छूट्टियो की भी व्यवस्था थी । पर्व के अवसर पर, वर्षाकाल 


में ग्राकाश मेघाच्छन्न होते पर तथा आधी के समय शिक्षण-कार्य बन्द रहता था।! 


अबपक एलन कक अककाओ...>नकाममी.. ऑन 


। कर्णाश्रवेनिले रात्रौ दिवा पाशु समूहने, 
एतौ स्वनध्यायावध्या यज्ञा प्रचक्षते । 
विद्याक्तन्ल्मनित वर्पाप्र मरोत्का नाइच सप्लवे, 
ग्राकालिक मनध्याय मेतेपु मनृसत्रवत । 
५८ ५८ ५८ 
एलाना कालिकान्‌ विद्यादनभ्याथा पतावपि। 


६] भारतीय शिक्षा का इतिहास 


५“लिपंस हार--इस प्रकार हम देखते हैं कि वेंदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य महान 
था । व्यक्ति के विकास के लिये पूरा सुअवसर दिया जाता था। शिक्षक विद्याथियो 
कौ व्यक्तिगत ,देख भाल करते थे । झ्रत विद्यार्थी के व्यक्तित्व कै। सर्वाज्जीगा विकास 
होता था#जीवन के तीन ऋण--ऋषि-ऋरा, देव-ऋण तथा पितु ऋण को क़म्तश 
ब्रह्मच्यं, यज्ञ और सन्‍्तानोत्पत्ति के द्वारा चुकाये जाने की व्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद 
में मिलता है। ब्रह्मचर्यावसथा में शुरु-मृह पर रह कर के छ री अपने शारीरिक, 
मानसिक तथा ग्राध्यात्मिक विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे #बैदिक युग की शिक्षा- 
पद्धति चरित्र-निर्माण करने, व्यक्तित्व के विकास, ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं मे 
प्रगति करने तथा सामाजिक समृद्धि व सम्पन्नता प्रास करने में पूर्णंत सफल रही । 
यद्यपि इस युग की साहित्णिक व वैज्ञानिक प्रगति इतनी सौहूँवपूर्णा और परिपक्व नही 
थी जैसी कि बाद में जाकर उपनिषिद्‌ य्रुग में हो गई, तथापि ज्ञान-क्षेत्र में बढ़ने की 
अभिलाषा इस युग में पाई जाती है। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि केवल वेद- 
मैत्रो के गा लेने से ही उनके उद्देश्य की पूत्ति नही हो जायगी, अपितु उनका समझना 
और उनके शूढार्थों की सराहना व व्याख्या करने की क्षमता प्राप्त करना झावव्यक है । 
जो वेदछूका अर्थ नही समझा था वह शुद्र के समान समझा जाता था ।| वेव-कालीन 
शिक्षा प्रधानत आध्यात्मिक व धर्म-प्रधान थी, ४९ 2 सा कि पहिले कहा जा चुका 
है, भौतिक समृद्धि की इसमें उपेक्षा नहीं की गई है # यजुर्वेद श्रौर भ्रथर्व-वेद में इसका 
सादकेय उपलब्ध है । इस प्रकार वेद-कालीन शिक्षा में भारतीय-ससक्रति के भावी विकास 
का सकेत है |,“ - 


| यो5धीस्य विधिवद्देद वेदार्थ न विचारयेत 
से समूढ शूद्रकल्प पात्रता न प्रपद्यते । [ पद्म पुराण अ्रदिखड ५३, ८६ ] 


साधन' 

मत व मिलन में शिक्षा-द्षेत्र कतार हो यथा कह की जि गया था और 
मज्ञ सम्बन्धी ज्ञान का अत्यन्त विस्तार हो गया था। किन्तु एसे जिज्ञासु भी थे जो 
जीवन के ऊपर रहस्यमयी दृष्टि रखते थे और ईश्वर, अपत्मा, ज़ीव- और सृष्टि इत्यादि 
गम्भीर तत्वों पर चिन्तन करते थे । जन्म व मरण के सिद्धान्तो का भी विश्लेषण 
किया जा रहा था। उत्तर-बैदिक युग मे यह प्रवृत्ति अधिक वेगवती हो उठी ।दाशंनिक 
ओोग जगलो की छाया में शुन्य एकान्त में बेठकर झ्रात्मानुभव करते थे। उनके अनुभवों 
का प्रकटीकरण ब्राह्मण” तथा आारण्यक' हक जनाओ के रूप में हुआ । आरण्यक 
आरप्रस्थ ऋषियों के ब्राह्मगा-ग्रन्थो के समान थे #इनके उपरान्त उपनिषदों का खजन 
हुभा 'िपलिषद्‌ भारतीय आचीन सम्यता की महान निधि है| भारतीय प्राची ता की | जिस महान्‌ दार्शनिक 
रहस्य का' उद्धाठन उपनिषदों में हुआ वह वेदान्त' कहलाया । यह वेदिक ज्ञान का 
चरम विकास था /प्रात्मा झौर ब्रह्म के रहस्य का उपनिषदो मे अत्यन्त सूक्ष्मता से 
क्लेबणा किया गया है इस प्रकार ब्राह्मण, श्रारण्यक और उपनिषद्‌ वे प्रमुख साधन 
हैं जिनसे हमे उत्तर-व॑ंदिक काल की सभ्यता व शिक्षा का हाल ज्ञात होता है। उत्तर- 
वैदिक शिक्षा का प्रसार शाखा, चरण, परिषद्‌, कुल और गोत्र इत्यादि सस्थाग्रो के 
द्वारा हुआ । ये सस्थाये धामिक तथा साहित्यिक-सस्थाये थी जो कि वेदिक' काल कि बेदिक काल ,में 

हे ० कर रही थी । 

अ्रक्क_ 





इस प्रकार बंद वेद सहिताओो तथा ब्राह्मण, झ्रारण्यक और उपनिषदों का ज्ञान 
यू पीढ़ी से दूसरी पीढी को हस्तान्तरित होने लगा। यहाँ तक कि वह देश के सम्पूर्ण _ 
कोनो में फैल गया | वेदिक पाठशालाओ का देश भर में जाल सा फैल गया तथा भिन्न-भिन्न 


| 


/ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


बेके मे भिन्ने-भिन्न स्कूल विशेषता प्रास करते लगे। इन ज्ञान-केन्द्रों मे भारतीम प्राचीन 
जीवन का व्रास्तविक रूप भलकता हे मा मर वास्तविक उद्देग्य---जीवन 
का सर्वाद्भीण चरम विकास---हमे देखने को मिलता है नक शिक्षा हमे केवल 
भौतिक विकास की ओर ले जाती है जिसस मानव जीवन की एकता नष्ट होकर मनृप्य- 
जाति वर्गों में बट जारी है, किन्तु बेदिक शिक्षा ने हमे जीवन में साम्य का पाठ पढ़ाया ] 
यह शिक्षा केवलु धर्म-पाठ पढ़ाने के लिए ही नही थी, अपितु जीवन के भिन्न 
भिन्न रूपों।का परदाथ-पम्ठ-पढाती थी । तत्कालीच शिक्षा केन्द्र ही धम, पवित्रता, कला 
सँम्यता तथा जीवन के वह केन्द्र थे जहाँ से ऐसी भारतीय सभ्यता विकीशं हुई जो 
शताब्दिथों के भयदूर प्ररिवतन के कफावत को सहन करके झ्ाज भी अपनी ज्योति से 
मानव हृदय को प्रकाशित कर रही है । युद़ वेदकालीन शिक्षा की विशेषता है | अ्राय 
सभ्यता के ये केन्द्र इस प्रकार एक विकसित मानवता तथा उन्नव-जीवन का पाठ जाति 
को पढा रहे थे। ४ 
इस समय [विक्षा-केबल-शिक्षय-के-.लिए' नही, आंपतु तश्षक्षो जीवन के लिये 
थी । शिक्षा का उद्देश्य पूर्णब्रह्य या 'ब्रह्मवर्चस' को प्राप्त करना था। यज्ञ तथा 
अ्रन्य धामिक क्रियाओ का उहृश्य भी पूर्णब्रह्म की प्रासि था। किन्तु धर्म ग्रन्थों 
के प्रध्ययतत पर भी अधिक जोर दिया गया। यह अध्ययन स्वाध्याय' कहलाता 
था । स्वाध्याय को ब्रह्मा के जिये किये गये उस त्याग के समान माना जाता+ 
था जिसके सम्पादत से एक अ्रल्नढ जगत की प्रासि हांती हैं। आारण्यको में 
स्वाध्याय का बडा महत्त्व माना गंदा है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि स्वाध्याय 
के द्वारा ही मनुष्य ब्रह्मज्ञान को प्रास करके ब्रह्म में लीन हो सकता है । यह स्वाध्यायृ 
प्रत्येक स्थान पर सम्भव नही था । इसके लिये प्रायः जन-कोलाहल शून्य किसी प्राकृत्रि 
रमणीक स्थान में बैठकर एकाग्र मन होकर ब्रह्मचारी लोग वेद, वेदाड्भर, भ्रारण्यक, 
ब्राह्मण, इतिहास, पुराण तथा उपनिषदो का अ्रध्ययन करते थे । वेदकालीन शिक्षा की 
भांति इस थुग में भी विद्युर्थी वर्षा के बादलो के समय, तूफान या आँची में वृक्ष-छाया 
मर तथा पशुओं के मध्य से पढने से अवकाश पाते थे । 
3 का. सहल्- 
यद्यपि स्वाध्याय या झ्रात्म-अ्ध्ययत्त का विशेष प्रचलन था, तथापि विद्याथा क 
लिये शिक्षक की आवश्यकता भी प्रतीत होती थी । कठोंपनिषद्‌ से शिक्षक का भ्रस्दिल्त 
अनिवाय बतलाया गया है । गुरु का पूर्ण ज्ञानी, सबंहष्टा तर्योशिऋ--ले-िवास करने ह 
वाला होना आवश्यक था| गुरु विद्यार्थी को श्रन्तर्चक्षु प्रदाव करता तथा प्राध्यात्मिक' 
“जीवन देता था| गुरु समाज का पथ-प्रदर्शक, नेता तथा निर्माणक माना जाता थी । 


उत्तर बैदिक कालीन शिक्षा ] 


उसके द्वारा विद्या-दान केवल पुत्र या शिष्य को ही दिया जा सरकेता था ।*उपनमुन्न 
संस्कार के उपरान्त शिष्य गुरु के पुत्र के समान माना जाता था और उनका आध्यात्मिक 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता था । ग्रुरु केवल उसी शिष्य को दीक्षा द्वेते थे जो कि अपनी 
व्यक्तिगत योग्यताओ्रो तथा सेवाओं द्वारा पात्रता प्रात कर लेता था। उपनिषदो में 
असख्य ऐसे उदाहरण है जहाँ शिष्यों के द्वारा ग्रुरु के समक्ष इंधन हाथ में लेकर 
उपस्थित होने का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त अनियमित शिक्षक भी थे जो बिना 
दीक्षा सस्कार सम्पादित किये हुए साधारणतया ज्ञान प्रदान करते थे ० याज्ञवल्क्य ने 
अपनी स्त्री मैत्रेयी तथा गार्गी को इस प्रकार ज्ञान उपदेश किया था। इतना ही नही 
वरन्‌ पिता के द्वारा पृत्रो को दीक्षित तथा शिक्षित करने के भी उदाहरण है । 
बेतकेतु के अपने पिता से* उच्च ज्ञान प्रात्त किया था। भृग्ु ने अपने पिता घरुगा से 
शिक्षा पाई थीं | इस प्रकार हम देखने हैं कि शिक्षा पद्धति में स्वाध्याय का महत्त्व 
होते हुए भी गुरू की आवश्यकता थी । 

वेश 
रा छः स्तन उप उपनयन-सस्कार के उपरान्त ही बालक ब्रह्मचर्य ग्राश्रम में प्रवेश करता 
था और_वह प्राय २५ वप ( अधिवाहित रहने तक ) की अवस्था तक॑ “ब्रह्मचारी 
कहलाता था ।_ उपनयन विद्यार्थी का द्वितीय जन्म माना जाता था। यहाँ से ग्रुरु के 
द्वारा दीक्षित होते पर उसका आश्यात्मिक-जीवन आरम्भ होता था । वश, व्यक्तिगत 
योग्यता तथा सेवा-भाव इत्यादि ग्रुगो को देख कर ही गुरु बालको को दीक्षित करते 
थे। यह विद्यार्थी-जीवन प्राय १२९ वष तक मान। जाता' था। इ्वेतकेतु तथा उपंकौणल 
कंमलायन प्रभृति व्यक्ति बारह वष तक ग्रुरु-गृह में रहे थे। विद्यारम्भ भी प्राय १२ 
वर्ष की अवस्था से ही होता था। बहुत से विद्यार्थी अ्रध्ययन की अ्रवधि १२ वर्ष से 
अधिक भी रखते थे, यहाँ तक कि ऐसे उदाहररा भी हैं कि विद्याथियों ने १०१ वष 
लक नियमित अध्ययन किया ।| किन्तु यह 'महानू-ज्ञान' यां उच्चतम शिक्षा के,लिये 





हि न विद्यार्थी आाचाय कुल वासी होता या दूसरे जलसें अप पालन- 
पौषण तथा ग्रुरु के लिये भिक्षात्न मॉग कर लाना होता था। इस प्रथा का पालन 
निर्धन, धनवान, राजकुमार तथा कृषक संभी विद्याथियो को करना पडता था । इससे 
उसके अ्रन्दर विनय का प्रादुर्भाव होता था और वह समाज के ह्वांरा किये गये उपकार 
हटकर अप कील प्रति किये जाने वाले अपने कत्तेव्य का एक पदाथ-पाठ पढ़ता था । विनय 
का यह अद्वितौफदाहरण कदाचित्‌ विश्व-इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ की 
| छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में वर्णन है कि इन्द्र १०१ वष तक प्रजापित के यह 

शिष्य के रूप में पूरराज्ञान प्राप्त करने के लिये रहा था । 


[ भाग्तीय शिक्षा का इतिहास 

अद्ाचारी का तीसरा कर्त्तव्य माना जाता था ग्रुरू-णह की पवित्र अ्रग्ति को 

सदा प्रज्ज्वलित रखद्रा । ब्रह्मचारी वनों से समिधाये बोकेर उसे अ्रग्ति को जाग्त 

रखते कब । इस फुंवित्र ज्योति का आव्यात्मिक अभय था मस्तिष्क और आत्मा को 
280 

/ | + रु की गाय इत्यादि पशुओं को जगल में ले जाकर चराना विद्यार्थी का चौथा 

कत्तव्य था । इस तरह विद्यार्थी के समय का एक दीघ ब्रश ग्रुरूसेवा में ही व्यतीत 

होता था। थे सेवाये प्राय निधन विद्यार्थी ही करते थे । धनसम्फत्न-बालक ग्रुरओ वो 


दि देते देते भ्र 
ब वाह्य ग्रुर-सेवाञ्रो के अतिरिक्त विद्यार्थी का प्रमुख कत्तव्य विद्याध्ययन 


था म्भ में वेद-पाठन से अध्ययन आरम्भ किया जात। था, अर्थात्‌ अक्षर शब्द 
उच्चारण, छन्द तथा प्रारम्भिक व्याकरण का ज्ञान पहले कराया जाता था । इसमें 
व्याकरण तथा शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व था, क्योकि इनकी शुद्धता पर ही वेदो 


की भावी शुद्धता निर्भर थी । 
इस प्रकार वाह्म प्रतिबन्ध विद्यार्थी मे एक आरान्तरिक सस्कार उत्पन्न करते थे ॥ 


इच्द्रियो, इच्छाओ, यशलिप्सा, निद्रा, क्रोध, गन्ध और शारीरिक सौन्दर्य इत्यादि पर 
उसे विजय प्राप्त करती होती थी । विद्यार्थी को विद्या-प्रासि से पूर्व प्रमारितत करना 
होता था कि वह ब्ात, सयमभी, धीरवान्‌ तथा एकाग्रचित्त है।। ऋक्षेप मे 'साद-जीवन. .._ 
उच्च विचार ही उसका आदश था। 

यहाँ यह स्मरेणॉय हैं कि विद्यार्थी उच्च ज्ञान प्रात करना अपना कर्तव्य समभते 
थे। विद्यार्भी-जीवन की कठोरता उन्हे ब्रह्माज्ञान प्रासत करने के योग्य बनाती थी । इसमे 
उन्हे जीवन के एक थोडे से अश को ही नही, अ्रपितु सम्पूर्ण जीवन का बलिदान करना 
होता था। ब्वेतकेतु १२ वर्ष तक विद्याध्ययन करने के उपरान्त भी ब्रह्मश्ञान प्रात 
करने मे असफल रहा और इसके लिए उसे बाद में अधिक समय देना पडा । यहाँ लक 
कि बहुत से व्यक्ति तो आजीवन ब्रह्मचार। रह कर ज्ञान उपाजेन करते थे | वे 'नैष्ठिक' 
ब्रह्मतारी कहलाते थे + ५ 

विद्या-काल की सुम्रास्ति पर ग़ुरुजन विद्यार्थियों को दीक्षान्त भाषण देते थे जिसमें 
उनके भावी व्यावहारिक जीवन के कर्त्तव्यों का उन्हे स्मरण दिला कर ससार मे भेजा , 


। “सुखाथिन कूतो विद्या नास्ति विद्याथिन सुखम्‌ । 
तान्‍योद्योगवता न चाप्रवसता नात्मानमुत्करषता ॥ 
नालस्योपहतेन नामयवता नाचार्यविद्वे षिणा । 
लज्जाशीलविनम्र सुन्दरमुखी सीमन्तिनी नेच्छता । ही 
लोके ख्यातिकर सतामभिमतो विद्यागुण प्राप्यते ॥” 


उत्तर वेदिक कालीन शिक्षा ] 


जाता था। इस प्रथा को 'समावत॒न' सस्कार कहते है । इन कत्तव्यो प्ले श्र 
सत्य बोलना, कत्तव्य-पालन, वेद-अ्रध्ययन, स्वास्थ्य-रक्षा, यज्ञ, माता-पिता तथा ग्रुरु को 
सेवा, दान तथा इसी प्रकार के उत्तम कमा करने के लिए आदेश भे । प्राचीन काल 
के भारत के इन ग्रुउझ्नो के ये अन्तिम उपदेश आधुनिक विश्व-विद्यालयों के दीक्षान्त 
भाषण: के समान थे । अन्तर केवल इतना प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अन्तिम 
उपदेश की आत्मा--उसके धामिक तथा नेतिक रूप-पर अधिक जोर दिया जाता 
था, जब कि आजकल वाह्माडम्बर तथा शुप्क प्रथा पालन पर । 
"शिक्षक के क्चेत्य 

प्राचीन भारत की सम्पूण सभ्यता का प्रकाश तत्कालीन शिक्षकों ही की 
आध्यात्मिक तया नैतिक ज्योति-छाया थी। शिक्षक के श्रन्दर उच्चतम आध्यात्मिक व' 
“चरित्र सम्बन्धी ग्रुणो का होवा अनिवाय था । ग्रुरु प्राय ब्रह्मनिष्ट तथा सम्पूर वेदिक 
ज्ञान का ज्ञाता होता था | अपने आन्तरिक्त प्रकाश से ही वह अपने शिष्यो की अन्तर्ज्योति 
को जागृत करता था । 0 

४६) प्राचीन काल में ऐसे ही व्यक्ति को ग्रुह के पद के योग्य समझा जाता था जो 

कि स्वय झरने विद्यार्थी जीवन में आदश विद्यार्थी रहा हो। जो व्यक्ति ममाज व जाति 
का पथ प्रदर्शन कर सके अथवा जो पूण विद्वान्‌ हो, उन्हें ही शिक्षक का पद_मिलता 
था। योग्य शिष्य के पहुँचने पर उसे उच्चतम शिक्षा देना प्रत्येक ग्रुरु का कत्तव्य था । 
गुरु जो कुछ जानता था, बिना भेद-भाव व छिपाव के सभी कुछ शिष्य को सिखाता 
था, यद्यपि ऐसे भी उदाहरण हैं कि कुछ ग्रुतत विद्याओ का दान विशेष शिष्य को ही 
दिया जाता था। साधारण शिष्य इसके योग्य नही समभा जाता था| किसी विदेष 
विषय में अपने आपको योग्य व समय न पाने पर गुरु अपनी अ्रसमर्थता को शिष्य से 
प्रकट कर देता अपना पवित्र कत्तंव्य समझता था । 

इस प्रकार ग्रुरुओ द्वारा शिष्या में ज्ञान हस्तान्तरित करने की एक ग़ुरु-परम्परा 
पड गई थी । ग्रुरुओ की भी यही इच्छा रहती थी कि उनके सिद्धान्त, ज्ञान व अनुभव 


अल«-्पबन-क 3 तन ऑन हीविशकानाओ के निलनानन+ 
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। सत्यवद । धर्मचर । स्वाध्यान्मा प्रमद । 

आचार्याय प्रिय वनमाहत्य प्रजातस्तु मा व्यवच्छेत्सी । 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ 

कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भुत्ये न प्रमदितव्यम्‌ 

स्वाध्याय प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्‌ 


एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चेतदुपास्यम्‌ । 
 (,0770८48॥07 200765$ 


भारतोय शिक्षा का इतित्तीस 


उनके उर्परान्त भी जीवत रहकर लाक-कल्याणग कर। शुरू का जीवन एक श्राइभ 
होता था, शिष्य उसका अनुकरण करते थे। 'प्रन्धकार से प्रकाण में लाना। ग्रुृ वा 
कत्तव्य था । ग्रुरु ही विद्यार्थी का आध्यात्मिक व मानसिक पिता होता था । किसी 
विद्यार्थी के नैतिक पतन अथवा दापा का पूरण उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही था । प्रत्येक 
विद्यार्थी की व्यक्तिगत देख-भाल, निबन विद्यार्थी की आविक सहायता, भ्रस्वस्थ होन 
र विद्यार्थी की सुश्रुपा तथा अन्य आवशध्यकताओं के समय पर ग्रुरु को उसी प्रकार अ्रपने 
# ज्व्य का पालन करना होता था जैसे एक पिता अपने पृत्र के लिये करता है। 
८शिक्षा- णाली 
“बंद-कालीन शिक्षा में शिष्य को ज्ञान सीधा प्रदान किया जाता था | इस 
प्रणाली में 'शिक्षक' प्रमुख था । किन्तु उत्तर-वेदिक काल की शिक्षा-प्रगाली में 'जिष्य 
प्रमुख था । ग्ुरुओर | गुरु आर शिष्य में प्रेत और उत्तर होते थे । ग्रुरु शिप्यों के समा समस्याय 
रखते थे अथवा शिष्य भी प्रश्न पूछ कर ग्रुर»ुओ से उत्तर पाकर शका समाधान या 
ज्ञानवधन करते थे । इसी प्रकार समस्याश्री के हल और प्रश्नों के उत्तर द्वारा विद्यार्थों 
को ज्ञान दिया जाता था । उपनिषदो की प्रधान प्रग्गाली तो वाद-विवाद की ही है। 
गरृढ व जठिल प्रइनों के द्वारा रहस्यमय विषयों को सुलभाया जाता था |/अ्रधिकतर 
शिक्षा वाणी द्वारा ही दी जाती थी, यद्यपि लेखन कला का भी प्रचार बढ़ रहा था | 
प्रशन-उत्तर, कथा, श्रन्योक्ति एवं सूक्ति इत्यादि प्रमुख शिक्षा-प्रशालियों का प्रयोग होता 
था । तके-शासत्र का विकास उपनिषद्‌ काल में खूब हुआ । भागे चलकर न्याय-शाम्त्र के 
विकास में इससे पर्यात सहायता मिली । 


ग्रुद और शिष्य के वाद-विवाद में शिष्य केवल निष्क्रिय श्रोता ही नहीं रहता 

अपितु उसे हर क्षण जागरूक व क्ियाशील रहना पडता था। उसे मनन भौर 
चिन्तन करके प्रश्नों के उत्तर सोचने पडते थे। इस प्रकार उसकी मानसिक व्‌ कल्पना 
शक्ति को श्रम व शिक्षण मिलता था। किसी गढ़ विषय का सृत्रपात करके गुरु शिष्य 
को आगे ले जाकर छोड देता था। उसके आगे शिष्य स्वत अपने स्वाध्याय, मनन 
और चिन्तन द्वारा अभीष्ट पर पहुँचता था | तैन्रीय-उपनिषद्‌ मे वरुण के द्वारा भपने 


पूत्र भू के पढ़ाये जान की कथा है जहाँ पर वरुण उसे चार बार सकेत के रूप में 


2कवस्‍पन... नषा शुस, 


प्रारम्भिक सहायता देकर आगे बढ़ने के लिये छोड देता है। भ्रन्त में पाँचवी बार जाकर 
भूगु को स्वय पुरा ब्रह्म का आभास हो जाता है। इवेतकेतु ते भी इसी प्रकार भ्रपन 
पिता से मन तथा इसके गुणों एवं मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक परिस्थितियों के 

प्रभाव इत्यादि के विषय में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया थान"हसु प्ररूण पक्षा मे 
प्रमुख भाग विद्यार्थी का ही होता था। शिक्षक केवल उसका पथ-प्रदर्शन करता था» 
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+$ तमसो भा ज्योतिर्गेमय । 


उत्तर वेठिक कालीन शिक्षा ] (ग्रे 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में तीन प्रमुख पद्धतियों का उल्लेख है, जैसे --<१) शरण, 
(२) मनन और (३) निदिध्यासन। श्रवण को ६ भागो में बाँटा गया था--(१) उप 
कम जो वेद पढने से पूव किया जाता था, (२) अभ्यास, (३) अपूबंता--अथ का 
तत्काल समझ लेना, (४) फल, (५) अर्थवाद तथा (६) उपपत्ति, परिणाम्ण्व सार 
का ज्ञान । इसी प्रकार मनन के द्वारा ब्रह्म-शान प्रास किया जाता था। इईस्‍के अतिरिक्त 
योग व तपस्या से भी परम ज्ञान प्राप्त किया जाता था। 


शिक्षा-सस्थाआ के रूप 
> 24% परिषद्र 
समय प्रचलन 


सम्मेलन, इन तीन प्रकार की शिक्षा-सस्थाश्रो का उस 






गुरु गृह--ग्रुरु-गृह अथवा ग्रुरुकुल में विद्यार्थी को रखने का मूल कारण 
यह था कि व्यि व चरित्रेवान्‌ ग्रुरुओ के साक्षात्‌ सम्पक में रहकर विद्यार्थी अपने 
चरित्र और जीवन को उसी के अनुरूप ढालने का सुञ्रवसर पाये । बालक के लिये 
शिक्षक प्राय झ्रादश होता है। यदि उसे अधिक से अधिक समय के लिये शिक्षक के 
निकटठतम स्म्पक में रखा जाता हे तो उसमे क्रमश उन सभी गुणों के समावेश की 
सम्भावना बढ जाती है जिनसे स्वय शिक्षक का जीवन प्ररित होता है। इन ग्रुरु-गृही 
पर विद्यार्थों को गुरु के प्रत्यक्ष सम्पक के साथ ही साथ पारिवारिक जीवन का भी 
श्रनुभव होता था, क्योकि अधिकाश में यह शिक्षक ग्रहस्थ होते झे । यही कारण है कि 
मुरु-गृह पर ही शिक्षा प्रात्त करने की प्रथा साधारणात उस समय प्रचलित थी । बालक 
प्रारम्भिक अवस्था में अपने माता-पिता को छोडकर अपने आध्यात्मिक पितौ के घु 

जाता था .( वहाँ उपनयन-सस्कार के उपरान्त उसका ब्रह्मचय-आश्रम के उपरान्त उसका ब्रह्मचय-आ्राश्रम मे प्रवेश कर लिया 
जाता था। ग्रुरु-गृह में ग्रुरु की सेवा करते हुए, जैसे पशु चराना तथा यज्ञाग्नि प्रज्ज्वलित 


रखना इत्यादि काय करते हुए वह लगभगक्रर वर्ष तः तक विद्यालाभ करता था 2. करता था । 
पल मर प वह पृश्थ विद्वान होकर वहाँ से विदा ता था 


/भा रा 


हि ) परिषद्‌-शहों उच्च शिक्षा के विद्यार्थी इकट्ठ होकर तकं-वितक॑ तथा 
भाषण! द्वारा अपनी ज्ञानक्ष॒ुधा को मिटाते थे । जो विद्यार्थी अपना शिक्षण प्रारास्मक 
प्रवेस्था में ही समात नही कर देते थे तथा सत्य आर ज्ञनि को खोज में रहते थे, वह 
इन प्रिषदो के द्वारा ज्ञानाज॑न करते थे। पारस्परिक वाद-विवाद के अत्विरिक्त विद्यार्थी 
योग्य विद्वानो व महान्‌ शिक्षकों को भी इन वार्ताशों में निमन्त्रित करते तथा स्वय 
दी-प्रमणा करते थे। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदो में इस सम्बन्ध में अनेक 
उदाहुरज-मिदक्वे-छें। उपनिषदों की रचना तो प्राय ऐसे ही तकों तथा वाद-विवादों 
के. परिणामस्वरूप हुई । इनमे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्याथियों के द्वारा सत्य 


धेया आत्मा' के अनुसंधान का बणन हूं । 





२४ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


स्कऑ 

हा (9) सम्मेलन >स्थानीय परिषदाों के अतिरिक्त कभी-कभी बड़े-बड़े राजा 
अपने यहाँ पम्पू दैद्य के विद्वानों, ऋषियां तथा आध्यात्मिक तथा मानसिक नेताश्रो 
को आमन्त्रित करने थे । योग्य या सर्वोत्तम विद्वानों, वक्ताश्रो, दाशनिक्रा और ज्ञानियो 
को विशेष्ठ-पुरष्कार भी दिये जाते थे || ब्राह्मण ऋषियों के साथ प्रतियोगिता में भाग 
लेने के लिय उनकी विदुप्री. ज्िमँ भी जाती थी और शा करती थी | 
7 उपयुक्त प्रकार की विक्षा-सस्थाओं के अ्रतिरिक्त राजाओं के बरबार भी 
शिक्षा-सस्थाओं,का काय करते थे, जहाँ समय-समय पर उद्भट विद्वानों के समूह दंश 
देक्षान्तरो से श्राकर रहस्यमय विपयो पर भाषण करते थे। कुछ शिक्षा-सस्थाय जगला 
बने थे.। विद्यार्थी इन आश्रमों में एकत्रित होकर वेद-पाठ करते थे। उत्तर वेदिक काल 
के आरण्यक ग्रन्थो का सूत्रपात यही से ह॑ जैसा कि आरण्यक शब्द से प्रतीत होता है। 
ये बनो में गाये हुए ज्ञान सगीत हैं । वास्तव में भारतीय-सभ्यता का उद्गम इन्ही वनों 
में मिलता है। यही पर प्राचीन भारतीय सभ्यता का सृजन हुआ था । यहाँ यह बात 
कहना भी समीचीन होगा कि सभी विद्या-केन्द्र वनों में नही थे | नि सदेह ऋषि लोग 
वनो के निर्जज एकात में तपस्या करना अधिक श्रेयष्कर समझते थे, जहाँ पर उनकी 


साधना के लिये अनुकूल वातावरण होता था, तथापि उत्तर-वंदिक काल में हम ऐसे 


ग्रहस्थ शिक्षकों को भी शिक्षणा-कार्य करते हुए प शिक्षकों को भी शिक्षण-कार्य करते हुए पाते है जो ग्रामो या नगरों में रहकर है जो ग्रामो या नगरो मे र 
अपने घरो पर ही शिक्षा देते थे । यही स्थान गुरुकुलो के रूप में विकसित दो जाते . 


थे, जिनका कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । भागे चलकर तो हम देखते हैं कि. 
प्रमु नगरो में ही शिक्षा-केन्द्रो की स्थापना हुईं । 
अमल बल" /)/ंघ४७७एएएएएछ 


सूत्र-साहित्य का युग 


वेदिक साहित्य के उपरान्त सूत्र-साहित्य का युग आता है। इस समय तक 
ब्राह्मणीय शिक्षा पूर्णंत' सुसगठित हो चुकी थी । सूत्र-साहित्य का युग ६०० ई० पु० 
से २०० ईं० पू० है। इरू-्य तक वेदों तथा उपनिषदों का बहुत विस्तार हो गया 
था. । अतएव यह आवश्यक हो गया था कि किसी ऐसे साधन का आविष्कार किया 
जाय जिससे उस वृहत्‌ ज्ञानराशि को सक्षित्त रूप दिया जा सके । इसी उद्देश्य की 


| शतपथ ब्राह्मण' में विदेहजनक के द्वारा कुरु-पाँचाल देश के सम्पूर्ण ब्राह्मगां 
के निमन्त्रित करने की”कथा है, जिसमे राजा ने एक योग्यतम्‌ किद्धुनु क्रे...लियें एक 
हजार गाए, जिनके सीग स्वण से मढे थे, पारितोषिक के रूप में देने की प्रतिज्ञा की 
शी. इस पारितोषिक को याज्ञवल्कय ने प्राप्त किया था 
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पूर्ति के लिये सूत्रों की रचना हुई | इन सृत्रो के द्वारा महान्‌ सिद्धाभ्तो जोर सत्यरे- को 
थोडे बब्दो में सकेत रूप मे कह दिया जाता था। बिना व्याख्या प्रौरू विश्लेषण: के 
सूत्रो को समझना कठिन था| प्राय इनके भ्रथ गढ़ हुआ करते थे५ सूत्रों की रचना 
करते समय एक शब्द की मितव्ययिता करने में सूत्रकार उसी सुख का अंख्लर्थ करते 
थे जो कि एक पुत्र की उत्पत्ति के समय होता था । कक 
इस युग में शिक्षा के नियमों का उल्लेख धर्म सूत्रो के रूप में हुआ । इन धर्म- 
सूत्रों मे सामाजिक जीवन के नियम तथा विद्याथियो और शिक्षकों के कत्तव्यो का 
वरान्‌ है। सूत्रकारों में मोलिकता नही थी, उन्होने तो पृवस्थित व्रैदिक साहित्य का 
गहन अध्ययन करने के पश्चात स्वरचित साहित्य को जन-साधा रण की पहुँच के अन्तगेत 
लाने का प्रयास किया या«। श्रत सूत्र-साहित्य मे साहित्यिक-काव्य और कल्पना का 
अभाव है। उसमे तो केवल सक्षिसता और शब्द-लाघव का ध्यान रखा गया था । इस 
प्रकार इन सूत्रो मे 'गागर में सागर भरने का काय्‌ सुत्रकारो ने किया। बौद्ध-धम 
के प्रादुर्भाव ने भी ब्रस्हाणों को विवश कर दिया कि वे अपने घम की सुरक्षा करे तथा 
जन-सावारण तक अपने घम-मसिद्वान्तो को पहुचाने और उसे सरल एव सर्वप्रिय बनाने 
के लिए ऐसे उपाय का आविष्कार करे जिसमे उनके धर्म-सिद्धान्त अमर होकर घर-घर 
तक पहुंच सके । इस प्रयत्त का परिणाम हुआ सूत्र-साहित्य की रचना । 
सव प्रथम “श्रौत सूत्र' की रचना हुई। इनमे ब्राह्मणों की धामिक क्रियाओं 

का उल्लेख है। दूसरे प्रकार के सूत्र 'श्रह्म सूत्र' कहलाते हैं जिनमे ग्रहस्थ-जीवन जैसे 
जन्म, विवाह तथा मरणा इत्यादि रीति-अनुरीतियों का वयुंन है। इन्हे स्मृत्रि' भी 
कहते हैं। तीसरी शाखा का नाम '“धर्म-सृत्र है, जिसमे दिन-प्ति-दिन के सामाजिक 
जीवन के नियमो का वरांन है । सूत्र-साहित्य का अन्तिम रूप सुल्वसूत्र' है जो धामिक 
कमंकाण्ड से सम्बन्धित है । सुल्वसूत्रों मे वेदी बनाने के नियम, उनकी नाप और आकृति 
इत्यादि के विषय में बताया गया है । वस्तुत भारत में ज्यामिति और भारतीय 
बीजगणित का बीजारोपण भी यही से होता है । «८ 

..> किखशुग में अध्ययन के प्रमुख विषय वेदाद्ध थे । वेदों के समकाने. के...लिये. 
शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प तथा ज्योतिष का पूव द्ञाद्व, आवश्यक था। यही 
बैदाज़' कहलाते थे । इस युग की विशेषता है विद्याथियो का भिन्न-भिन्न विज्ञानों में 
विशेष योग्यता प्रास करना । वास्तव में यह युग प्राचीन भारतीय ज्ञिक्षा का अत्यन्त 
8. श व रचनात्मक ग्रुग है । रेखागणित, बीजगरणित, ज्योतिष, नक्षत्र-शार्त्र, 
इफ़हहरिसा तथा भाषा का विकास इस युग मे पर्याप्त रूप से हुआ । ग्ज्ञ के लिये उपयुक्त' 
ऋतु तथा काल का-मिरीक्षण करने मे ज्योतिष-शास्त्र का विकास, तथा बंलि के लिये 

पशु के दरीर को चीर कर विश्लेषण करने से शरीर-शास्त्र तथा शल्य-चिकित्सा का 
वकोसे हुआ । पारिनि का विश्व-विख्यात व्याकरण इसी युग की रचना है। वस्तुत 
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रणिर्मिं से ही/सूत्र-युग का सूत्रपात हुआ । कात्यायन व पातझ्ञलि इसी ग्रुग के 
साहित्यकार हैं 
पातञ्जञलि का भाष्य प्राचीन भारत की एक श्रमर रचना है। इसके अतिरिक्त 
कौटिल्य कः अश्छाख्र', जिसे सम्राद चन्द्रमुत मौय के महामन्‍्त्री चाणक्य या कौटिल्य 
की रचना माना जाता है और जो कि तत्कालीन सामाजिक, राजनंतिक श्रौर शिक्षा 
सम्बन्धी नोतिग्नों का उल्लेख करता है, इसी धुग की दन हे। कौटिल्य ने अ्रपन ग्रन्ध 
को चार भागों म विभाजित किया था ---(१) अन्विक्षक्ती (२) त्रयी (३) वार्ता और 
(४) दण्ड-नीति । वह तीन प्रकार की दाशनिक विचार-धाराझ्रों का उल्लेख करता 
है, जैसे साख्य, योग और लोकायत । त्रयी के अन्तगत ऋक्‌ साम' और यंजु॒तीन 
बेदो का उल्लेख हे । विद्यार्थी के लिये चाणक्य ने एक सुसर्गठित व्यवस्था की कल्पना 
की हं। प्रथन तीन वर्णो के लिये शिक्षा अनिवाय थीं। विद्यायियों के लिये वेद-पाठ, 
अग्नि-पूजा, भिक्षा, तथा गरुरु-सेवा की व्यवस्था थी । इस प्रकार राज के कत्तव्य, भिन्न- 
भिन्न वर्णों के कत्तव्य तथा प्रजा के कत्तंव्य इत्यादि का वर्णन भी हमें कौटिल्य के 
ग्रयशारत्र' में मिलता हैं । 


न्याय-शासत्र ब मीमासा का विकास भी इसी युग में हुआ । जीवन का भली- 
भाति सुचालित करने के लिये स्पृतियों की रचना हुई । मनुस्प्रति श्राज भी अ्रसख्य 
भारतवासियो के लिये अन्तिम गब्द प्रदान करती है । धम इस काल में भी साहित्य 
का गठन और सृजन कर रहा था, यद्यपि लांगा की विचार-बारा स्वच्छन्द हा चुकी 
थी । आध्यात्मिक जीवन के समानान्तर ही मानसिक जीवन' चल रहा था। लृत्य- 
कला, अभिनय, संगीत, अ्रथंशासत्र तथा अन्य सासारिक विज्ञानो का भी विकास हो 
रहा था, जिनका अध्ययन प्रधानत ज्लियाँ शौर शूद्र करते थे। यह ज्ञान 'उपबेद' 
कहलाते थे । इन उपवेदो' के द्वारा सभी ज्ञान-शाखाग्रों का सग्बन्ध वेदों से जोड़ 
दिया था । 
शिज्षा-पड़ांत 

सुत्र युग में शिक्षा: में सद्धति प्रधानत वही थी जो कि उपनिषद्‌-ध्रुग में प्रचलित 
थी । सूत्र-साहित्य किसी नवीन विचार-धारा को जन्म तो देता ही नहीं था'। इसमे तो 
पुरातन धर्म के सवमान्य सिद्धान्तो को छोटे-छोट ठोस व सक्निस सूत्रों में पिरो दिया गया 
था । इस प्रकार अलिखित कालूनो, सामाजिक तथा धामिक रीति-रिवाजो एच है: भी 
परम्पराओ को सुब्यवस्थित तथा सकलित कर दिया गया था। यही नया सा 
विद्यार्थियों के अध्ययन का विषय बन गया। विद्यारम्भ के सकनज़िद्यासथयों से कुछ 
प्रचलित रीति-रिवाजो का पालन कराया जाता था, जैसे सावित्री पाठ इत्यादि। 
«विद्यारम्भ के उपरान्त चूडाक्म और फिर उपनयन-सस्कार का पालन होता थी | 
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उपनयन-सस्कार सम्पूर्ण आरय-जाति के लिये अनिवाय कर दिया गय्या “इस. शिक्षा 
प्रसार में पर्यात सहायता मिली । उच्च विद्या के लिये नियमित विश्य॑#ल्वी को स्थापना 
होने लगी । ब्रह्मचय का अनुशासन अभी अत्यन्त जटिल फैन्तु कालान्तर मे 
बालिकाओं की विवाह की अवस्था घट जाने से स्त्री-शिक्षा को बहुत ्वीत लगा । 

उन्हें शिक्षा देते थे | व्यवसाय जाति और वद्गत होने लगे थे, तन्नाड़िव्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता भी रुचि-अनुकूल पेशा ग्रहण करने के लिये प्रचलित श्री । हस्त-कला, 
चिकित्सा, शिल्प-कला, वास्तुकला इत्यादि सासारिक उपयोगी विद्याश्रो का प्रचार 
बढ गया था। इस प्रकार सम्पूण शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का 
विकास तथा प्राचीन सद्कृति की सुरक्षा करना था । 

दशन-शासत्र का चरम विकास सूत्रकालीन साहित्य की विशेषता है । दशन 


सिद्धान्ता का अस्तित्व भारत में वेद-कालीन युग से ही चला आ रहा था । उपनिषद्‌ 
काल इसका मध्याक्न या। किन्तु सूत्रकाल में यह ज्ञान अपनी उन्नति की पराकाष्ठा 
को पहुच गया । इस उुग में दशन की छ शाखाय विकसित हुई (१) कपिल का 
साख्य (२) पातझ्लि का योग, (३) गौतम का न्याय, (४) कणाद का वैश्येषिक, 
(५) जसिनि का कम या पूवमीमासा ओर (६) बादरायण का उत्तरमीमासा या 
बेदान्त । इतना भ्रवश्य हे कि इन छ पद्दतिया के रचियता यही ऋषि नही थे बल्कि 
इनका अस्तित्व तों पहिले ही से था। इन ऋषियों ने ता केवल इन भिन्न भिल्री ' 
पद्षतिया का विश्नेषश करके इन्हे अन्तिम रूप प्रदान क्रिया | अधिकारी विद्याथियो 
को ही दशन-गार्र के शअ्रध्ययन की गाज्ञा थी अन्यथा सवसाधारण तो सासारिक 
विद्याओ का ही अध्ययन करते थे। “जिस व्यक्त की वासनाओो का पूर्णा शमन नही 
हा गया था वहु सच्चे दशन-दासत्र के भ्रध्ययन के लिये उपयुक्त नहीं समभा 
जाता था । १ 

77 हम प्रकार दशन-शास्त्र का अध्ययन अपने स्वय के अन्दर पूण था। इसने 
अवुासन या विनय और उच्च ज्ञान की समस्या को सुलभा दिया। भारतीय ददश्न 
मानवता के लिये, इस देश की एक अनुपम देन है । हनन बह व्यावहारिक व बोधगम्य 
विचार-धारा थी जिसने भारत की सस्क्ृति को युर्ग-युगो के भयकर परिवत्तनों मे 


भी जीवित रखा । मं 
महाकाव्यों में शिक्षा 
“पाख्यक्रम व विधि 


रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य ह | ये काठेहए_ 
प्रधानत उस य्रुग के सैनिकवाद की झलक हैं, तथापि इनमे ऐसे साक्ष्य हें जिनके द्वारा 


८... कर कमत+. मेनररलीन ऑषलककाक,. स्‍जलभ०+--कममक ०-५ 
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जता 


श्८ | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


हमे उस <[भ की ज्िक्षा का हाल भी विदित होता है उदाहरण के लिये वग और 
आश्रमो के सिद्धीन्सि, का उल्लेख आदश विद्याथियो तथा मठो की परिसाषा, तत्कालीन 
विद्या-केन्रो का वर्णन, कथा राजकुमारों श्रोर क्षत्रिय बालकों की सैनिक शिक्षा का 
बणन हमे ईगकहाक़ाव्यो मे मिलता हे । £' 

ब्राह्मणों की शिक्षा के लिये धमसूत्र के अनुसार कुछ नियम थे। उन्हें कुछ 
विद्यर्ष थम्स्दाशों को प्रात करना तथा कुछ शर्तों का पालन करना होता था । 
उदाहरणत आरात्मी की स्वच्छता, चरित्र की पवित्रता, वेड्िक अध्ययन, इन्द्रिय-निम्नह _ 
और विनय ब्राह्मण के लक्षण समझे जाते थे | ग्ुरुमेवा, ब्रह्मचय व भिक्षा इत्यादि 
ब्राह्मगा विद्यार्थी के कत्तव्य थे। ग्ररु से पूप आहार, विहार और शथन करन का 
ग्रधिकार शिष्य को नही था । इस प्रकार २५ वष को अवस्थातक बदों का अध्ययन 
समाप्त करके वि पुहस्थ आ्राश्रम में प्रवेश करता या। विद्यार्यी अपनी शक्ति के 
अनुसार गुरु को कक्कभी अर्पणा करता था| भ्रुणी तथा उपमन्यु इत्यादि कुछ ग्रुभक्त 
व आादश विद्याथियों के नाम भी इम युग मे मिलते हैं । इसके अत्तिरिक्त कण्व, व्यास, 
वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा द्रोग इत्यादि महान्‌ गुरुओ का भी उल्लेख रामायण व 
महाभारत में है। द्रोश/चाय महाभारत य्रुग के एक प्रसिद्ध सेनिक-शिक्षक थे । इतना 
अवश्य है कि इस युग में जातियों का विभाजन श्रत्यत्त जटिल हो चुका था। शूद्रों के 
वेद अध्ययन अथवा उच्च सेनिक-शिक्षा के श्रधिकार छिन चुके थे। एकलब्य, एक शूद्र 
बाचक को द्रोणाचाय ने राजकुमार के साय सेनिक-छशिक्षा देने स मना कर दिया था । 
द्विज कहलाने वाली तीन जातिथो के लिये विद्याध्ययन, यज्ञ तथा दान ये तीनो कर्म 
एक समान थे | इसके अतिरिक्त चारो वर्गों के कुछ विशेष कत्तंव्य भी थे । जैसे 
विद्यादान, भिक्षा तथा दान लेता ब्राह्मग का करसंव्य, देश-रक्षा तथा प्रान्तरिक 
सुव्यवस्था क्षत्रिय का कर्म, व्यापार व कृषि वेश्य का विशेष कर्म एवं सेवा शूद्र का 
प्रमुख कम माना गया था || इन चारो वर्णों की शिक्षा का पाख्यक्रम भी अपने-अपने 
उद्यमो के अपुसार था क्षत्रियो के लिये धनुर्वेद का अध्ययन अनिवार्य था । 
धनुर्वेद' से अभिप्राय सम्पूग सैनिक विज्ञान व कला से समा जाता था। राम, 
परशुराम, भीष्म, द्रोण, अंजु नशा करा महाकाव्य-य्रुग के कुछ प्रसिद्ध धनुर्धारी थे । 


अ्कन्ज जिन न्‍त>.. न्‍ा> फ्न्ता नरिलानण उन सकने ब्न्न 


। वेदोभ्यासो ब्राह्मगस्य क्षत्रियस्थ च्‌ रक्षराम्‌ 

वार्ता कर्मेव वेशस्यथ विशिष्टानि स्वकमपु 

कृषि गोरक्षमास्थाय जीवेढ श्यस्य जीविकाम्‌ । (मनुस्मुति १०१८०) 
ततो द्रोण पाण्डुपुत्रानस्नाणि विविधानि च॑ 


द्रौण सकी युध्ये च शिक्षयाम स कौरवान्‌ 
( महाभारत आ० प० ११८ ) 


उत्तर वदिक कालीन शिक्षा ] 


साथ ही प्रयाग, काशी, अयोध्या तथा तक्षशिला इत्यादि तत्कालीन महान विद्या-केन्द्र 
थे। प्रयाग में उस ग्रुग का सवविख्यात आश्रम ऋषि भारद्ृश्ञ ऋ## था जो कि उत्तरी 
भारत में जिक्षा का एक वृह॒न्‌ केन्द्र था । 
स्त्री -शिक्षा 
उत्तर वेदिक काल मे ज््री-गिक्षा की वही परम्परा है जो किक काज में 
थी । प्राचीन भारत के समाज की यह विशेषता रही है कि यहाँ कर नारी समाज का 
एक सभ्य, शिक्षित और सम्मानित भ्रग॑ रही है। ऋस्थेक-काल मे स्त्रियों को पूर्णो 
स्वतन्त्रता थी। वे पुरुषो के साथ यज्ञ करती थी, यहाँ तक कि वह यज्ञ पूर्ण नही 
माना जाता था जो कि बिना स्त्री ( श्रर्दाद्धिनी ) के सम्पादित किया गया हो । 
ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाञो की रचियता स्त्री कवियत्री मानी जाती हैं। विश्वतारा 
घोषा, रोमसा, लोपमुद्रा, उर्वसी और अपाला इत्यादि ऋग्वेद-कालीन बहुत विदृषी 
स्त्रियाँ हैं। उपनिषद्‌ युग मे भी स्त्रियो को शिक्षा की पूछ स्वतन्त्रता थी | याज्ञवल्क्य 
की दो पत्तियों ग़ार्गी. और मैल्ेमक मे दोतों ही परम विदुषी र्त्रियाँ थी। मेत्रेयी का 
अपने पति के साथ ब्रह्म, सृष्टि तथा आत्मा इत्यादि गूढ रहस्यों पर विवाद भी हुआ ढ 
था । उपनिषदों में ऐसी स्तरियो का भी वर्णत्न-है"जो शिक्षिका का काये करती थी 3. 
रियो को 'ब्रह्मवगादिती' कहा जाता था | कोई-कोई विद्वान्‌ उन्हे दो शाखाओ में बॉटते 
हैं. (१) ब्रद्मवादिनी और (२) सद्योवधू । प्रथम प्रकार की स्त्रियों उपनयन, अग्किः 
पूजा, वेद-पाठ तथा भिक्षा के उपप्रुक्त मानी जाती थी और शिक्षा के समास होने पर 
ही विधाह करती थी । सद्योवधु विवाह से पूर्व ही उपनयन को पूर्ण कर नेती थी + 
उसके अध्ययन का विषय आवश्यक वेद मन्त्र, सगीत नृत्य तथा अन्य 
प्रचलित ललित-कक्माश्नो का श्रध्ययन था। गृह्य-सूत्रों में भी वर्णन है कि पत्नी को 
इतनी शिक्षिता होमा चाहिये-कि वह पति के साथ यज्ञ इत्यादि धामिक कार्यों मे हाथ 
बँटा सके । वस्तुत स्त्री पुरुषों को यज्ञ सम्पादन की पूरों स्वतन्त्रता थी। डा० राधा 
मुकर्जी ने हेमाद्री का उद्धरण देते हुए लिखा है “कुमारी अर्थात्‌ अविवाहित 
कन्या को विद्या और धर्म-नीति का अध्ययन कराना खश्िथे"। एक शिक्षिता कुमारी 
अपने पिता तथा पति दोनों का कल्याण करती है। भ्रत* उसका विवाह एक विद्वान 
पत्ति प्रथवा मनीषी से करना चाहिये, क्योकि वह विदुषी है । 
युग में भी हम पाते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का निषेध नही था + 
"जे वेदिक साहित्य का अ्रध्ययतकरती थी । इस युग में ञ्ली शिक्षिकाये 'उपाध्याया' रथ 
आचार्या' कहलाती थी। पिता की यह अभिलाषा रहती थी कि उसकी पुत्री पण्डितो> 
हो । “र््रियो को सेनिक शिक्षा दिये जाने का भी उदाहरण मिलता है, जेसा कि 
'शक्तिकी' गब्द से प्रतीत होता है जिसका उल्लेख पातझलि ने किया है, जिसके 


३० [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


प्रभिप्राय भाद्य ैररगा किये हये स्त्री से है। महाकाव्य-वुग में भी हमे अत्यल्त बिदुपी 
और च-्त्रिवान “जय हे उदाहरगा मिलत हैं । उस समय तक पति की प्रधानता हो 
गई थी और,मनी उेगे भगवान्‌ की तरह पूजन लगी थी । रामायगा में सीता का ऐसा 
ही उदाहरगी पप स्त्रियाँ वैदिक ज्ञान मे भी मत्रविद होती थी ।[कुन्‍्ती के विपय में 
कहा ज्पत्ा-दे कि वह अवयवब वेद की प्रकाण्ड पण्डिता थी । 


शिक्षा 3 प्रणाली खियों के लिये भी प्राय वहीं थी जा पुरुषा के जिय थी । 
म.प्र अनबन के बिना वेद मन्त्र उच्चारगा निपिद्न था । था । झत स्त्रियों का भी उपनयन 
होता था। स्रियाँ ब्रह्मचय से रह कर विद्याध्ययन फरती थी । मनुस्मृ्ति में भी स्थ्रियो 
के लिये उपनेयन की व्यवस्था है । ख्रिया के लिये शिक्षा का ल्िपय वदपाठ था किन्‍्ते 
इसके वहीं मत्र थे जो कि यज्ञ तथा अन्य सस्कारा के जिये उपयागी थ। बंद के 
अतिरिक्त स्त्रिया मौमासा का ग्रध्ययत करके इसम विशेषता प्राप्त करती थी । उपनिपद 
युग मे तो मैत्रेओ और गर्शी,ज़ैसी विदुपी दार्शनिक स्त्रियों का प्रादुर्भाव हुआ जो कि 
राजा. जनक के-दरबआर में ऋषियां स॑ जासत्राय करती थी । उत्तर रामचर्शत्रि मे भ्रत्रेयी 
की कथा है, जो बाल्मोक्रि तथा प्रगस्त्य मुनि के श्राश्नम म लव और फुश ते साथ 
वेदान्त का अ््ययन करती थी । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर-वेदिक काल म्े...ल्लियो. का ममाजनसे पर्यात॑ 

सम्मान था। उन्हें व्यक्तित्व के विकास के जिये पुरा स्वतन्त्रता थी । बालिकाओं के 
लिये उपनयन उतना ही अनिवाय था जितना बाजका के जिए । झत- -खरी-शिक्षा 
अनिवारय थी। प्रधानत भ्रेच्छे व सम्पन्न परिवारों की बलिकाय अ्रतिवायत वैदिक वे 
साहित्यिक झिक्ष। फ़ात-करती थीं। कालानतर में प्रम्ष की प्रधानता हाने पर स्त्रियों 
कै सामाजिक स्तर पर प्रभाव पडने लगा । यह विश्वास जड़ पकडता जा रहा था कि 
र्त्रियाँ वैदिक शिक्षा के उपयुक्त नही हैं | वैदिक-युग में बाल-बिबाह की प्रथा नहीं थी 
ओर कोई-कोई ज्री तो आजन्म ब्रह्मचारिगी रह कर विद्याध्ययन करती थी, किन्तु 
| उत्तर वंदिक काल के अ्रतिम चरणा में बाल-विवाह की प्रथा का प्रचलन हो गक्न 
स्त्रियों में उपनयन के कल्क्‍कब्दी द्रिधिल होते जा रहे थे। अत स्री-शिक्षा का अनुपात 
भी कम होता जा रहा था । अरब इस बात पर अधिक ध्यान जा रहा था कि स्त्री को 
ग्रहलक्ष्मी होना चाहिये । ग्रहस्थ-कला' में पदु श्रगने पति को सम्पन्न तथा क 
के लिये ही स्री जन्म का उद्देश्य समक्ता जाने लगा । इस विचारधारा का ब्षक 
>परिणाम यह हुआ कि स्तियों का प्रभाव घटने लगा | यह उचित समझा गया 
“ख्िपरों के लिप वेद अध्यवत और वेदपाठ निषिद्ध कर दिया जाय, क्योकि यह भय था 
कि ये वेद मत्रो का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती । श्रत वेद मन्रों को अ्रशुद्ध द्वोने से 


चचाने के लिये यह अनिवार्य था कि स्त्रियाँ वेद न पढ़े । साथ ही यह विश्वास भी 









&' 5५ श 
उत्तर वदिक कालीन शिक्षा | 


लोगो के हृदयो मे सस्क्रार जमाये हुए था कि यदि वेद-मत्रो का किल्रडुऋद्धारा अशुद्ध 
उच्चारण! किया जायगा तो वह परिवार या व्यक्ति नष्ट हो जा. शा कूकवा कोई भ्रन्य 
दुर्भाग्य उस पर हूट पड़ेगा। अब तक तो सस्क्ृत भाषा ही साधारण बोछछपछ की भी 
भाषा थी, जिसका कि वेदों तथा भ्रम उ्रन्धों में प्रयोग हुआ था, किन्हश्श्लसंग्रागे दोनो 
भाषाओं मे विभिनज्नता आ गई। साधारण जनता की भाषा मे रनिय | 
'प्राकृत' होती जा रही थी। ऐसी अवस्था मे बुद्ध उच्चारण की कठिट्र।इ अवब्य ही 
उपस्थित हुई होगी । यही कारण था कि स्त्रियों का वेदपाठ निषिद्ध कर (दिया गया । 
किन्तु इसे समाज की उदासीनता ही कहा जा सकता है, क्योकि यदि स्त्रियाँ उसी प्रकार 
से शिक्षा प्रात्त करती आादठ्ठी जैसा कि वेदिक अथवा उत्तर-वैदिक काल के प्रारम्भ मे 
था तो अवश्य ही वे शुद्ध उच्चारण के समर्थ हो सकती थी, क्योकि पुरुष और स्त्री की 
मानसिक थोग्यता में समान सुझ्रवसर मिलने पर कोई ग्न्तर नहीं आता । स्त्रिया अपनी 
प्रवर और कुणाग्र बुद्धि के लिये प्रारम्भ से ही विख्यात थी। किन्तु इस भावना के 
विकसित हो जाने से कि सझ्लियाँ मानसिक योग्यताओं में पुरुषो की अपेक्षा हेय होती है 


ज्रियो की शिक्षा को बहुत श्राघात लगा और वे आगे झाने वाली जताब्दियों के लिये 
भी अपन व्यक्तित्व के विकास से वचित कर दी गईं । 


ओद्योगिक शिक्षा 

वर्णसुसार व्यवस्था (7 

।. प्रारम्भ से ही आ्रार्यो न यह अनुभव कर लिया था कि बिना काय का विभाजन 
किये हुए समाज का सतुलित विकास नही हो सकता । श्रत॒ उन्होंने सम्पूर्ण जाति की 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चार वरणों में विभाजित कर दिया था | इन वर्णों 
का अस्तित्व श्रम-विभाजन के आधार पर हुआ और प्रत्येक वर्ण का काय निश्चित हो 
गया । यद्यपि प्रारम्भ में वश-व्यवस्था श्रधिक जटिल नहीं थी और एक वर्ण से दूसरे 
वर्ण में कर्मानुसार परिवर्तन भी हो सकता था, किन्तु आगे चल कर इनके काय नियत 


झखेणकये और वर्राव्यवस्था केवल रूढिवाद बन कर रह गई । 
(१) ब्राद्मण--जो वेद पढना-पढाना, यज्ञ क्वूरनु>णकककराना एवं विद्या का 


दान करते वे ब्राह्मण कहलाये । यद्यपि प्रारम्भ मे तो ज्ञान ही ब्राह्मण होने का प्रतीक 
था और जन्म में ब्राह्मग नही होते थे, किन्तु ज्ञानी पुरोहितो हारा अपने पुत्रों को 
पे किक देने की परम्परा चत पडी । इस प्रकार पिता के उपरान्त पुत्र के पुरोहित 
से धीरे-धीरे पुरोहितवाद एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गया | यद्यपि ऐड: 
ज्ञानी क्षत्रिय भी हुए जिन्होंने ऋषि या ब्राह्मणों की पदवी पाई । विदेहजनक, राजा " 
अ्रजातशत्रु इत्यादि ऐमे ही उदाहरण है। ब्राह्मणों के वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की 
परम्परा ने क्षत्रिय और वैश्यों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर डाल दिया ४१ 






हैं 
[ भारतीय शिक्षा का इतिह्ल 


इस उत्तरदर्तआ»र के कारण समाज म उन्हे एक उच्च स्थान प्रास हो गया । वह सम्पूरा 
जाति के पथ->ह्लकु./और प्रमुख शिक्षक बन गये.। आगे चनकर इसी प्रमुखता ने 
ब्राह्मस॒त्छल* समाज मे प्रथम स्थान दिया और उनकी उपमा मस्तिश्व सं दी जाने 
लगी । धर्म कार्यों जैसे जन्म, उपनयन, विवाह ब मृत्यु इत्यादि म पुरोहिता को 

0802: मप तनिवाय हो गई। इस प्रकार पुर हितवाद एक पशे या उद्यम के रूप से 
प्रस्फुटित हुआ । पुरोहित लोग अपनी सन्‍्तान को पुरोहित-कार्य में निपुरण व दीक्षित 
करने लगे और यही कर्म शताब्दियों तक ब्राह्मणों का प्रमुख उद्यम रहा । श्राधुनिक 
पुग में भी इसके भग्नावशेष विद्यमान हैं । 

४-४६ (२) चत्रिय--यह कहा जा चुका है कि समय के भाथ ही साथ क्षत्रियो और 
बैशयो के लिएऐवैंद का अध्ययन एक गौरा बात हो गई । वेद-वेदा'ड्रो तथा उपनिषदों 
से उनका साधारण परिचय भर उनके लिए पर्याप्त समकभा गया । ५०० ई० पृ० में 
ही वेदाड्ो का विकास होते लगा और कानुन व व्याकरण के स्कूल स्थापित होने 
लगे थे। सूत्र-युग में धर्मसूत्र और धर्मशासत्र की रचना हुई जिनमे क्षत्रिय राजाओं के 
कत्तव्यो और अधिकारो का उल्लेख है। ये धर्मशातत्र ही कानून ग्रन्थ एव राजनैतिक 
ग्रन्थ थे । झगे चलकर नीतिशासत्र और अरथंशास्र की रचना भी इन्ही के भ्ाधार पर 
हुई । यद्यपि झ्रापस्तम्भ, बुद्धायण एवं वसिष्ठ के धम्मसूत्रों में क्षत्रिय राजकुमारों के 
* लिये अध्ययत-विषयों का उल्लेख नही है, किन्तु गौतम ने बतलाया है कि राजकुमार 

को 'तीन वेद तथा तर्क शास्त्र! का ज्ञाता होना चाहिये । वास्तव में शषत्रियों का मे क्षत्रियों का प्रमुख... 

बनकर हो व्यवस्था और शासनकाय था। इस काय को 

योग्यता पूर्वक सम्पादित करने के लिये मानसिक दिक्षा की तो झावदयकता थी ही, 

किन्तु इससे भी अधिक झ्रावश्यकता थी सेनिक-शिक्षा की । यही कारण था कि ०74 
शिक्षा के साथ ही साथ क्षत्रिय बालको को भर््र-शस्त्र एव युद्धकला की शिक्षा 

* जाती थी। उनके जीवन का एक बडा भाग यूद्धकला की शिक्षा में ही व्यतीत होता. 

था। रामायरा में ददारथ के पुत्रों को विद्यार्थी काब-मे-सेनिक-शिक्षण प्रात करलेण्का 

उल्लेख है।। राम का केक हुं। दुष्टो का दमन झौर दीनो का सरक्षण माना गया 

है। उन्होंने समय-समय पर बाली, कुम्भकर्णा व रावर इत्यादि का अपनी सैनिक- 

बोग्पता के द्वारा बध किया और धमराज्य की स्थापना की । महाभार शेष तो हमे 

प्राचीन भारतीय युद्धकला अपने चरम विकास को पहुँची हुई मिलती है । आर 

फभवत ससार का सर्वप्रथम महाप्रुद्ध था जिसमें इतने विशाल स्तर पर युद्ध किया; 
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पिता दशरथो वष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा 
ते चापि मनुज व्याप्ना वैदिकाध्ययने रत 
पितृ शुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिता [बालकाड अ० १८] 
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इस्लामी शिक्षा ] | ११८ 


भाग लेता था । भ्रकबर ने आगरा तथा/(अ्रागरा से कुछ मील दूर फ़्तहपुरसीकरी मे 
कई मदरस बनवाये | इन मदरसो में साहित्य, गणित, दशन, चिक्तव्पिा» कृषि 
ज्योतिष तथा वारिज्य इत्यादि सभी विषयो की उच्च-शिक्षएह्ी: जाता थी। यहाँ 
छात्रावासों की भी व्यवस्था थी, जहाँ विदेशश्क्के/ प्रधानत मध्य एशिया क्े-डेश्पे-से 
विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते थे | अकबर का राज्य-काल आगरा नर्दर को उन्नति 
का स्वर्णयुग था । इसके उपरान्त जहागीर तथा शाहजहोँ नेभी कछ मदरसे" बनवाये। 
गरगजेब ने यहाँ प्रारम्भिक तथा धार्मिक शिक्षा अी प्रोसाहन दिया । इस प्रकार 
मुंगल साम्राज्य की के साथ आुगरे का वेभव भी नष्ट होने लगा। आधुनिक 


युग में भी कुछ मकतब मसजिदो.में अपनी जीणविस्था में विद्यमान है । 


ध्थ 














दिल्ली 
यह मुसलमान (विक्षा का प्रारम्भ से ही एक प्रमुख केन्द्र रही है। वास्तव में 
दिल्‍ली ही सुल्तानों की राजधानी रही ओर मुगल सम्राटो ने भी दिल्‍ली की शान- 


शौकत को बढाया ॥ नासिरुद्दीन ने दिल्ली मे मिनहाजे-शिराज की अध्यक्षता मे 
नसीरिया मदरसा की स्ेथूपता को,। इसके उपरान्त गुलाम वश्य के अन्य शासको के 
समय में भी दिल्‍ली शिक्षा कोौकेन्द्र बनी रही | अ्रलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली 
में विद्वानों का जमघट लग गया ६ फरिश्ता के अनुसार उस समय दिल्‍ली में तेतालीस 
बड़े धर्माचाय, जो कि इस्लामी धत्त तथा कानून के पष्डित थे, उन मदरसों मे"पढाते 
थे जिनकी स्थापना अलाउद्दीन ने कराई । फिरोज तुगलक के समय में तो दिल्‍ली 
शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गई | उसने ३० नये मदरसे बनवाये तथा पुराने मदरसों 
की मरम्मत कराई । अपने ग्रुलीमो की शिक्षा का भी उसने प्रबन्ध किया। इसके 
उपरान्त मुगल-क्ाल में दिकली की पर्याप्त उन्नति हुई और उत्तरी भारत 
में वह शिक्षा का एक प्रमुर्ख़ केन्द्र बन गई। हुमायूँ ने दिल्ली में ज्योतिष तथा 
भूगोलु का एक मदरसा खोला । भ्रकबर ने भी दिल्ली में कुछ मदरसे खोले तथा उसकी 
झ्ाया महमअनगा ने भी सने १५६१ ई० में एक विशाल मदरसे का निर्माण 
कराया । बदाउनी ने इसी मदरसे में शिक्षा पाई थौ। जहॉगीर ने वहाँ पुराने 
मदरसों की मरम्मत कराई | गाहजहाँ ने जामा मस्जिद के पास एक मदरसे की 
स्थापना बढ्ें। झौरगजेब ते भी अपना प्रयास जारी रवखा। उसके उपरान्त 
गाजीउददीन ने भी एक मदरसा बनवाया। मुगल-साम्राज्य के बाद नादिरशाह तथा» 
अहमदशाह भ्रव्दाली के श्राक़मणों ने दिल्ली की शान-शौकत को मिट्टी में मिला दिया 
तथा उत्तरी भारत के भ्रन्य शिक्षा-केन्द्रो के साथ दिल्ली को भी विध्वस कर दिया । 
शक दीघ॑-काल तक दिल्ली इस्लामी-शिक्षा का केन्द्र रही, जहाँ से इस्लामी सस्कृति“ 
पारे देश में विकीर्ण हुई । 
प्र 





द्र्ठ | [ भारतीय शिक्षा: फा इतिहास 


जीनपुर 
सुल्तानो के शासन-काल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। फिरोज 
के समय में यहाँ बहुत से मकतब और मदरसे बने । उस समय अ्रपनी कला, साहित्य 
तथा एच्छ कोटि की विद्या के लिये जौनपुर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। यही कारण 
है कि उसे शाराजे-हिन्द कह कर पुकारा गया । शकियो ने जौनपुर में बहुत से मदरस 
खुलवाये । पन्द्रहवी शताब्दी में इब्राहीम शर्की ने यहा शिक्षा की बहुत उन्नति की । 
उसने मदरसों के साथ मे जागीरे लगा दी तथा सफल विद्याथियो को उच्च-पद तथा 
जागीरे देकर सम्मानित व प्रोत्साहित किया । शेरगाह यूरी यही का विद्यार्थी था । 
जौनपुर मे इतिहास, दशन, राजनीति तथा सेनिक-शिक्षा इत्यादि विषय विद्येप रूप 
से पढाये जाते थे। हस्तकला व शिल्प के लिये भी जौनपुर कई शताब्दियो तक 
प्रसिद्ध रहा । मुगल-काल के अन्तिम दिनो तक यह ॒विद्या का एक प्रमुख केन्द्र बना 
रहा । मुगल-साम्राज्य के पतन के कारण उत्पन्न होने वाले राजनेतिक विप्लव के 
समय में जौनपुर के विश्वविद्यालय-नगर का यश फीका पड गया। वहाँ का सूबेदार 
अब अधिक दिनो तक उस महान्‌ शिक्षा-व्यवस्था की रक्षा व सरक्षण नहीं कर सका, 
फलत अन्‍य प्रमुख शिक्षा-केन्द्रों की भाँति जौनपुर का भी क़मश पतन होता गया । 
इतिहासकारो ने कही-कही इस पतन का बडा मामिक वशान किया है ।! 


बीदर 


बीदर शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। महमूद गाँवा ने वहाँ एक विशाल 
मदरसा बनवाया जिसमे सहस्रो पुस्तको से सुसज्ञित एक पुस्तकालय भी था । कुछ 
समय उपरान्त श्रौरगजेब ने इसे नष्ट करा दिया। इसके पूर्व अलाउद्दीन श्रहमद ने भी 
यहाँ पर बहुत से मकतब और मदरसों का निर्माण कराया था। इस प्रकार बीदर के 
एक प्रमुख शिक्षा-केन्द्र हो जाने के कारण बहमनी राज्य में शिक्षा का मानुदण्ड 
पर्याप्तत ऊँचा हो -गया । यहाँ पर ग्रामीण मकतबो के द्वारा फारसी और अरबी 
का खूब प्रचार किया गया | ये मकतब मसजिदो से लगे हुए थे तथा इनके खर्चे के 
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लिये जागीर लगा दी गई थी । कोई ऐसा छोटे से छोटा गाँव भी नहीं रह गया था 
जहाँ पर कम से कम एक मकतब न हो । इनमें प्राय शिक्षा-पद्धति एक ही प्रकार 
की थी, जिसका उद्दश्य जितना शिक्षा व साहित्य का प्रसार था उतना ही शासको के 
धामिक विश्वासों और सिद्धान्तो का प्रचार भी था, जिसके चिन्ह झ्राज रे स्पष्ठु 
दृष्टिगोचर होते हैं ।। 

इनके अतिरिक्त बीजापुर, गालकूडा, मालवा, खानदेश, मुल्तान, गुजरात, 
लखनऊ, स्थालकोट तथा बगाल इत्यादि अन्य स्थान थे जो कि मुस्लिम शिक्षा के समय- 
समय पर प्रमुख केन्द्र रहे हैं% 


उपसंहार 


इस प्रकार लगभग ७०० वष के दीघ और क्रमिक इतिहास में हम पाते हैं 
कि भारत में मुस्लिम जिक्षा का बहुत प्रचार हो गया था । इस शिक्षा ने न केवल 
ज्ञान-पिपासा को ही शान्त किया, अपितु लोगो की झरथिक समस्याओं को भी सुलझाया 
और सबसे महत्त्वपूणा काय हुझ्ना इस्लाम धम के सिद्धान्तो का भारत में प्रचार। शासितों 
को अपने धर्म, सम्यता तथा भाषा से परिचित कराना शासन करने की हृष्टि से 
शासकों के लिग्रे आवश्यक था। साथ ही धर्म-परिवर्तित हिन्दुओं के लिये भी 
आवश्यक हो गया कि उन्हे मुसलमानी धामिक-शिक्षा के द्वारा पूणत नए धर्म में रग 
दिया जाय जिससे कि वे अपने पूर्व धर्म का भुला सके । 

हाँ, इतना भ्रवश्य है कि मृमलमानी शिक्षा अधिक स्वप्रिय न हो सकी, जैसा 
कि बाबर तथा बनियर के वर्णानों से प्रतीत होता है। यही कारण था कि यह शिक्षा 
जीवन में उतनी गहराई तक न पहुंच सकी जितनी कि प्राचीन हिन्दू शिक्षा । इस्लामी 
शिक्षा राज्य सरक्षण की अपेक्षाकृत भी भारत की आत्मा में प्रवेश न कर सकी, 
जबकिण्प्राचीन शिक्षा बिना राज्य-स रक्षण के ही देश के कोने-कोने मे व्यास हो गई । 
इतना ही नही, मध्य-काल में भी इस्लामी शिक्षा के साथ ही माथ हिन्दू शिक्षा-व्यवस्था 
राज्य-स रक्षण के श्रभाव में भी जीवित बनी रही । जिस प्रकार बौद्धकालीन विश्व- 
विद्यालयों की प्रसिद्धि न केवल भारत के कोने-कोने में ही थी श्रपितु चीन, जापान, 
तिब्बत व पूर्वी द्वीप पु जो तक में भी थी, उसी भॉति मुस्लिम विद्यालय प्रसिद्ध न हो 
सके । उनमें से भ्रधिकाश अ्रपना स्थानीय प्रभाव रखते थे, जैसा कि ऊपर वणन 
किया जा चुका है। भ्रागरा, दिल्‍ली तथा जौनपुर अ्रवश्य ऐमे केन्र थे जहाँ उच्च शिक्षा 
के लिये कुछ परम्परा स्थापित हो गई थी । 
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२-मध्यकाल में हिन्दू शिक्षा 
भूमिका 


मुसलमानों के श्राक़्मण के समय भारत मे पर्यात शिक्षा-प्रचार था | अधिकाश 
शिक्षाक्षलयो के ग्राक्रमणाकारियों अयवा मुसलमान शासको के द्वारा नष्ट कर दिये जाने 
की अपेक्षाकृत भी यहाँ हिन्दू शिक्षा की वारा अजख्र रूप से बहती रही । हिन्दुश्नो का 
सामाजिक सगठत ऐसा यथा कि प्रयत्त करने पर भी मूसलमान प्राचीन भारतीय 
सस्कृति को पूणात नष्ट नही कर सके , यहाँ तक कि प्रचलित शिक्षा-प्रणाली पर भी 
उनका प्रभाव नगण्य रहा । राजनेतिक परिवर्तवन अधिकतर बड़े-बडे नगरो तक ही 
सीमित रहे । वस्तुत सुदूर ग्रामो में, जहाँ एक विशिष्ट धामिक, सामाजिक, आथिक 
तथा जनतन्‍त्रीय शिक्षा-प्रणाली विकसित हो चली थी, उसकी परम्परा भी अ्रधिक 
प्रभावित न हो सकी । सुसगठित शिक्षा-केन्द्रो को अवश्य नष्ट किया जा ऋुका था, 
किन्तु गरुरुप्रो के ग्राश्नस निजन वनो तथा ग्रामो में सुचारु रूप से चलते रहे । साथ ही 
कुछ ऐसे साधु-सन्‍्त व योद्धा भी उत्पन्न हुए जो प्राचीन भारतीय सस्कृति व शिक्षा 
की रक्षा करते रहे और विदेशी श्रत्याचारों के विहद्ठ सदा अपनी श्रावाज उठाते रहे । 
इस विप्लव व भ्रशान्ति के युग में भी हिन्दुओ ने विशाल व उच्च कोटि के साहित्य 
का,सजन किया और अपनी विशेष शिक्षा-पद्धति को भी जारी रखा । 
शिक्षा का रूप 

शिक्षा का स्वरूप प्रधानत वही चलता रहा जो कि परम्परागत था। गुरु 
लोग अपने आश्रमो मे ब्रह्मचारियों को वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद्‌ और दर्शन, 
तकंशास्त्र, भिषण इत्यादि विषयो को पढाते थे। शिक्षा-केनद्रो के नष्ठ हो जाने से 
हिन्दू-शिक्षो अब उतनी सामूहिक रूप से नहीं दी जाती थी जितनी कि व्यक्तिगत रूप 
से । विद्यार्थी सयम से रहते हुए ग्रुरुओ के व्यक्तिगत सम्पक में रहते थे। हाँ, सयम 
अब इतना कठोर व उच्चफ्रोटि का नही रह गया था जितना प्राचीन काल में था । 

इस युग की हिन्दू शिक्षा की एक विशेषता यह रही कि इसमें प्रान्तीय भाषाश्रो 
में रचनाए ख़ब हुई । हिन्दी जन-सावारण के बोलचाल की भाषा हो गई थी जो कि 
प्राकृत से बनी थी । भ्रात्म-रक्षा के भाव से हिन्दुओं में मव्यकाल में एक प्रकार की 
राष्ट्रीयता ने जन्म लिया, तथा हिन्दू धम पर धामिक व सामाजिक नेताझो ने भ्रधिक 
ध्यान दिया। इसकी भलक हम तत्कालीन कवियों की रचनाश्रो में देख सकते हैं*। 
कुछ सन्‍्तो जैसे, कबीर, दादू, नानक, तुलसी इत्यादि ने सभी धर्मों को समान बतामा 
और लोगों को सभी धर्मों का आदर करने का उपदेश दिया । 

““ इस प्रकार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और उद्देश्यों की दृष्टि से मध्य-युग में 

भी हिन्दू शिक्षा प्रधानत वही रही जो कि परम्परागत चली झा रही थी । हाँ, बौद्ध 
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धर्म का इस युग में पूर्णत लोप हो चुका था । अतएव बौद्ध शिक्षा का भी ह्वास हो 
गया और उसके स्थान पर ब्राह्मणीय शिक्षा का पुन प्रचार हो गया था। शिक्षा 
जीवनोपयोगी होते हुए भी उसका स्वरूप प्रधानत धामिक ही बना रहा। साहित्य 
की इस युग में बहुत उन्नति हुई। अधिकाश दरिक्षा-केन्द्र वही बन सके जो स्थान कि 
मुसलमानों के प्रभाव से दूर थे । 


यद्यपि हिन्दू शिक्षा को मध्य-पुग में राज्य-सरक्षणा प्रात नही था, तृथापि यह 
प्ानता भूल होगी कि इस युग में हिन्दू शिक्षा का स्तर गिर गया था अथवा 
उसमें उच्च कोटि के साहित्य का सृजन नही हुआ । वस्तुत हिन्दू भी मसलमानों से 
साहित्य-क्षेत्र मे पीछे, नही रहे तथा सस्कृत व्‌ प्रान्तीय भाषाओं से उन्होने, अपनी 
रचनाएँ की. ॥ साहित्य तथा कला के क्षेत्र मे हिन्दू कभी भी मुसलमानों की उत्तमता 
को स्वीकार नही कर सके । इसका परिणाम यह हुआ कि इस युग में भक्ति, धर्म 
तथा दर्शन साहित्य की खूब रचना हुई । 

दर्शन-शास्त्र की शाखाओ्रो जैसे योग, वशेषिक तथा न्याय इत्यादि पर टीकाएँ 
लिखी गई । बौद्ध और जन तकशात्लियो ने तकंशासत्र की बहुत सी रचनाएँ की । 
उस थरुग का सक॑ प्रसिद्ध जेन तकेशास्त्री देवसुरी था । १२ वी शताब्दी के मध्य मे एक- 
पात्र ऐतिहापिक ग्रन्थ कल्हृश की 'राजतरगिणी” की रचना हुईं। इस सम्पूर्ण 
पाहित्य का सजन तत्कालीन शिक्षा-पद्धति पर एक तीज्र प्रकाश डालता है। विभिन्न 
विषयो में उच्च कोटि के साहित्य की रचना तत्कालीन शिक्षा पद्धति की उच्चता 
की द्योतक है। 

इस य्रुग मे हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाएँ भी विकिसित होता प्रारम्भ 
हो गई थी | हिन्दू-शिक्षा का माध्यम अब यही भाषाएँ होने लूगी। धम-पग्रन्थो का. 





लोक संज हा रन हा 


विकसित होकर हिन्दी का रूप धारण कर रही थो। राजस्थानी, मराठी, ग्रजराती 
नथा बंगला आदि भाषाएँ भी शिक्षा का माध्यम होने लगी थी। मध्यकाल में प्राय 
इन सभी भाषाझञ्ो में उच्चकोटि की रचनाएँ हुई । उत्तर भारत की भॉति दक्षिण- 
भारत में भी मध्यकाल में हिन्दू शिक्षा का पर्याप्त प्रचार था । विजयनगर उस समय 
शक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था । वहाँ के राजा हष्णदेवराय ने शिक्षा तथा साहित्य 
के विकास के लिये प्रशसनीय प्रयास किये और कवियो तथा कलाकारो को अपने 
राज्य में सरक्षण दिया । 

उसके समय में सगीत, पृत्य, नाटक, व्याकरण, तकंशास्त्र, दशन तथा अन्य 
ग़ान-शाखाग्रो पर ग्रन्य-रचनाएँ हुई तथा चित्रकला और वास्तुकला को उदार 
परक्षण दिया गया। मध्य-युग के श्रारम्भ में जेन लेखकों ने तामिल तथा कन्नड 


कब. 
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भाषाओं में रचनाएँ की । १३ वी व १८ वी शताब्दी में शैव-आ्रान्दोलन ने दक्षिण में 
जोर पकडा जिश्ससे साहित्यिक रचनाओ्रो की पर्यातत प्रगति हुई । यहाँ ससकृृतु तथा 
तैलगु भाषाश्रों में भी रचनाएँ हुई। इस युग में वेदों का व्याख्याता सायण तथा 
उसके भाई माधव विद्यारण्य ने भी सस्कृत मे महात्‌ रचनाएँ की । इन दोनो भाइयों 
ने वेदों पर टीकाएँ लिखी तथा दशन शास्त्र पर भी ग्रन्थ रचे । 


उपसहार 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य युग में, जब कि भारत में इस्लाम को दुन्दुभि 
बज रही थी, भारतीय सस्क्ृति को पैरों तले रोदकर उसके स्थान पर एक विदेशी 
सस्क्ृति का आरोपण किया जा रहा था, उस समय भी भारतीय हिन्दू शिक्षा चुपचाप 
श्रपती प्रगति करती रही । राज्य-सरक्षण के अ्रभाव में केवल झपने विशेष सामाजिक 
सगठन तथा कुछ धनिक नागरिको के सरक्षण के कारण ही वह न केवल जीवित 
ही बनी रही, भ्रपितु उसने इस भ्रमर-साहित्य को जन्म दिया । शिक्षा-प्रणाली वस्तुत 
ब्राह्मगीय ही रही और प्राचीन झ्रादर्शों व उद्देश्यो का ही प्राधान्य रहा। भारत भें 
अंग्रेजी के आगमन, उनकी नवीन शिक्षा-प्रणाली जी भाषा की अनिवायता तथा 
भारत की राजनेतिक दासता और सामाजिक छिन्न-भिन्नता के कारण धीरे-धीरे इस 
शिक्षा-प्रणाली का भारत से लोप सा हो गया । दासत्व तथा देश के झ्राथिक शोषण 
ने लोगो का विश्वास आध्यात्मवाद और धर्म की ओर से हटाकर भौतिकवाद तथा 
पदार्थवाद की शोर झाकषित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सस्क्ृत भाषा 
तथा भ्रन्य प्राचीन विषयो की उपयोगिता कम हो गई। वैज्ञानिक आ्राविष्कारों ने 
ससार के सुदूर देशो को निकट ला रक्खा। श्रृत एक प्रकार से एक भन्तर्राष्ट्रीय 
शिक्षा-पद्धति का विकास हुआ । इसकी चकाचौध में प्राचीन शिक्षा-पद्धति छिन्च-भिन्न 
हो गई । मह॒षि दयानन्द तथा रवीन्द्रनाथ ठाकर इत्यादि कछ नेताओं ने प्राचीन 
शिक्षा-पद्धति का आधुनिक से सम्मिश्रणु करके उसके पुनुरुद्धार के लिये कुछ प्रयत्न 
भी किये, किन्तु उसका रूप पूर्शांत बदल गया और एक प्रकार से प्राचीन भारतीय 
शिक्षा-पद्धति के अब चिह्न भी समाप्त होते जा रहे हैं । 
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मिका 

हे मध्य-युग की भारतीय शिक्षा का वर्णन पछुले पृष्ठो म किया जा चुका है। 
अँग्रेजो के पदापंणा करने से पूर्व भारत में देशी शिक्षा प्रचलित थी। मुसलमानों के 
मकतब और मदरसे तथा हिन्दुओं की पाठशालाएँ, बद्भधाल में टोल तथा दक्षिणी 
भारत में अग्रहार नामक शिक्षालय यद्यपि उत्तरोत्तर अवनति को प्राप्त हो रहे थे, 
तथापि तत्कालीन भारतीय जनता की (शक्षा सम्बन्धी झ्रावश्यकताओो की पूर्ति करने 
में उनका एक विशेष महत्त्व था। र 

१४ वी शताब्दी के अन्तिम दिनो में यूरोप के धर्म-प्रचारको ने भारत में 
आना प्रारम्भ कर दिया था। सन्‌ १४९८ ई० में सर्वप्रथम पुतंगाल निवासी 
वास्कोडिगामा कालीकट में उतरा । तदुपरान्त डच, डेन, फासीसी तथा अग्नेज इत्यादि 
योरुप-निवासियों ने भारत में आना प्राररभ कर दिया। ये जातियाँ भारत मे 
व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये आई थी, किन्तु पारस्परिक सघर्ष के कारण एक- 
एक करके इनका पत्तन होता गया और अन्‍्त मे अंग्रेजों ने भारत मे अपने साम्राज्य 
की स्थापना की । 

आारत में योरुपीय मिशनरियों के आने से शिक्षा को एक नया रूप व 
प्रगति मिली । इन मिशनरियों का उद्देश्य भारत में योसपीय शिक्षा द्वारा ईसाई धर्म 
का प्रचार करना था । इन घर्म-प्रचारको के लिये शिक्षा का उद्दं ब्य शिक्षा न होकर 
ईसाई घैर्म का प्रचार करना था। इस उद्द श्य की पूर्ति करने के लिये इन्होने प्रारम्भिक 
स्कूलों की स्थापना की, भारतीय भाषाओं का अध्ययन क्या तथा इन भाषाओं मे 
बाइबिल का अनुवाद करके धम-प्रचार किया । ईस्ट इ डिया कम्पनी के प्रारम्भिक 
सकलकये-के करत्तंव्यों में धर्-प्रचार भी एक प्रमुख कत्तव्य“था । भ्रत उन्होंने भी 
धामिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये भारत में शिक्षा-प्रचार किया। श्रागे चल- 
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कर कम्पनी ने इस नीति को राजनैतिक हितों की हृष्टि से घातक समझ कुर त्याग 
दिया और धामिक तटस्थता की नीति को अपनाया । अन्त में सनू १८१३ ई० में 
इज्धलैण्ड की ससद ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के समक्ष स्पष्ट शिक्षा-नीति तथा 
उत्तरदायित्व को रख कर भारत की शिक्षा को राज्य का एक महत्वपूर्ण कत्तंव्य 
बना दिया | इस प्रकार भ्राधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम ग्रुग की समाप्ति 
होती हे । 

आधुनिक शिक्षा का द्वितीय ग्रुग सन्‌ १८१३ ई० से लेकर १८३५ ६० तक 
है । इस काल में कम्पनी ने भ्रपनी शिक्षा-नीति को अभ्रधिक स्थायी बनाया। बर्तुत 
भारतीय शिक्षा के इतिहास मे यह ग्रुग एक संघर्ष और तक वितर्क का झा है। 
इस युग मे तीन विभित्न विचारधाराएँ थी टेक विचारधारा के अनुसार भारत में 
युरोपीय ज्ञान-विज्ञान का प्रचार करके पाइचात्य सभ्यता का प्रचार करना था। 
इसका नेतृत्व लॉर्ड मेकॉले ते क्या । इस विचारधारा के समथकों का वथन था कि 
भारतीय भाषाएँ तथा विज्ञान श्रविव्सित हैं। अत अंग्रेजी भाषा द्वारा ही पाश्चात्य- 
ज्ञान का प्रचार सम्भव है-दूसरी विचारधारा के मानने वालों का कथन था कि 
सस्‍्क्ृत तथा श्ररबी व फारसी भाषाओ्रो के द्वाय ही शिक्षा व ज्ञान का प्रसार विया 
जाय । इस दल का नेतृत्व प्रिसेप ने क्या भिइस के अतिरिक्त बम्बई का एक तीसरा 
दल था जिसका कथन था कि पाचचात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार भारत में देशी 
भाषाञ्रों द्वारा करना चाहिये। इस मतभेट का परिणाम यह हुआ्ना कि भारत में 
शिक्षा के रूप, उदंइय, साधन तथा माध्यम को लेकर एक प्रकार का वितण्डावाद 
खडा हो गया। किन्तु इस संघर्ष में अ्रग्रेजो को विजय हुई। लॉड सुंछॉले ने 
२ फरवरी, सुन (८३५६० को अपना विवरणा प्रस्तुत कर दिया, जिसके प्रनुसार 
भारत में शसे नागरिकों को जन्म देने का निश्चय हुआ 'जो कि रक्त-वर्ण में 
भारतीय हो किन्तु रुचि, विचार, नंतिकता तथा मानसिक रूप से अँग्रज हो । इस 
प्रकार इस सघर्ष-युग का अन्त हुआ और भारत में इद्धलैण्ड की शिक्षा-पद्धति का 
अनुकरण होने लगा। हे 

सन्‌ १८३५ ई० से १८५४ तक का समय भारतीय दिक्षा को एक स्थायी 
रूप देने का ग्रुग है । शिक्षा अ्रब्र राज्य का उत्तरदायित्व बन गई और उसका प्रसार 
द्रत गति से हुआ'। अग्रेजी भाषा भ्रब॒ अ्रधिक सर्वप्रिय बन गई थी शौर उच्च वर्ग ने 
इसे उत्साहपूबवंक अपनाया । प्रत्येक आरन्‍्त में शिक्षा की नीति स्थिर हो गई । इस' 
प्रकार १८५४ ई० तक यह गति जारी रही' और शिक्षा ने एक व्यवस्थित रूप 
धारण कर लिया । सन्‌ १८५४ ई० के शिक्षा घोषशा-पत्र ते सभी तके-बित्कों करा 
अ्रस्त करे दिया | 
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सन्‌ १८५४ ई० के शिक्षा घोषणा पत्र के उपरात देश में अखिल भारतीय 
शिक्षा-नीति का युग भआारेम्भ होता है. जो कि स्व १६९०१ ई० तक चलता है। इस 
युग में भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का खूब प्रसार हुआ | जिक्षा वा सचालन 
क्रमश भारतीयो के हाथ में आ गया। देशी शिक्षा-पद्धति को इस यूग में प्राणघातक 
आधात मिले | तत्कालीन शिक्षाधिकारियो की पक्षपातपूर्ण शिक्षा-नीति ने भारतीय 
पद्धति का एक प्रकार से पूण अन्त कर दिया। इस प्रकार सुनू १६९०० ई० तक 
उच्च शिक्षा के प्रायः सभी शिक्षालय व्यावहारिक रुप से भ्रंग्रेजी भाषा का माध्यम 
के रूप में प्रयोग एवं पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानो का प्रचार बरने लगे। इस युग में 
शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रधातत मिशनरी स्वूलो तथा कालेजो के अ्रधिकारियो, 
सरकार के शिक्षा विभाग तथा व्यक्तिगत रूप से भारतीयों ने अपने ऊपर लियाँ। 
वेयक्तिक प्रयास का आधुनिक शिक्षा में यह बाल-प्रयास था। १९ वी शताब्दी के 
समाप्त होते-होते भारतीय शिक्षा _में इन वैयत्तिक प्रयत्नो "का सर्वप्रथम स्थान 
हो गया । 
सन्‌ १६०२ से १६९२० ई० तक भारतीय शिक्षा में एक नए युग का सूत्रपात 
होता है। इस काल में भारतीय शिक्षा का रूप बहुत व्यापक हो गया | प्र।रम्भिक, 
माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की सन्‍्तोषजनक प्रगति हुई तथा स्त्री शिक्षा 
ग्जौर श्रौद्योगिक शिक्षा की हृष्ठि से भी भारत ने आइ्चयजनक उन्नति की। यह 
युग भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक चेतना का प्रुग था । बगाल के विभाजन और 
अ्सहयोग तथा स्वैदैशी आदोलनों ने भारत की जनता को जगा दिया था। भारत 
सरकार की शिक्षा-नीति पर भारतीयो की दृष्टि पडने लगी और वे उसकी झआलो- 
चना भी करने लगे। मिन्टो-मार्ले सुधार प्रथम विश्वशुद्ध, और बहिष्कार 
आन्दोलन इत्यादि घटनाओं ने भारतीय शिक्षा पर भी अपना प्रभाव डाला। 
परिणामत सरकार को जनता की माँग के अनुरूप शिक्षा में सुधार करने के लिये 
० विवश होना पडा । विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करने की दृष्टि से सन्‌ १६०२ 
ई० मे एक आयोग की स्थापना की गई, तथा उसके पश्चात सन्‌ १६०४ ई० में 
भयानक विरोध के अपेक्षाकृत भी विश्वविद्यालय अधिनियम” पास कर दिया गया । 
एक प्रकार से तभी से विश्वविद्यालय शिक्षा भगडे की जड बन गई और शीक्र ही 
यह असनन्‍्तोष माध्यमिक तथा प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र तक पहुँच गया | सन्‌ १६०४ 
का कानुन विरोधियो की विजय का चिन्ह था। साथ द्वी,क्राध्यमिक..शिक्षा के-क्षे्र-- 
में भी सन्‌ १६९०४ से १६०८ ई० के. मध्य.में चीन 'ग्रान्ट-इन एड” कोड बनाकर 
जनमत की अवहेल प्रवहेलना_की गई । अ्रग़्रेजी भाषा के माध्यम को हटा कर देशी 
भाषाओं के प्रोत्साहन के प्रतताव को भी सन्‌ १६१४ ई० मैं गिरा दिया गया। 
इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्रमं एक कठु संघर्ष -छिड गया। गोखले ने 
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प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवाय बनाने के लिये एक विवेयक प्रस्तुत क्या, किन्तु केन्द्रीय 
धारामभा में बहुमत से इसे गिरा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
भारतीय जनता में सरकार वी शिक्षा-नीति के प्रति एक क्ट्गरुता छा गईं श्र उससे 
देश की शिक्षा-नीति को पूर्णाता सचालित करने की माँग की । अ्तएवं इस माँग की 
पूति के लिये सरकार ने सन्‌ १६१६ ई० में भारतीय जरासन-विधान पास क्या और 
शिक्षा को प्राप्तो में भारतीय सचिवों के अच्तगत हस्ताब्तरित कर दिया । 

इस प्रकार सन्‌ १९२१ ई० से शिक्षा-इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ 
गया । यह युग प्रान्तीय स्वायत्त शासन का युग कहा जा सकता है। सन्‌ १६१६ ई० 
के शासन विधान के अनुसार भारतीय शिक्षा मे एक नई क्रान्ति हुई । शिक्षा का 
अ्रधिकार केन्द्रीय सरकार से हटाकर प्राव्तीय सरकारो को दे दिया गया और 
फ्रयेक प्रान्त स्वतस्त्र रूप से अपनी शिक्षा नीति बन।कर शिक्षा की उन्नति करने 
लगा । नवीत धारासभाश्रो तथा शिक्षा-मन्त्रियों ने देश की शिक्षा में बहुत उत्साह 
दिखलाया । परिणामत नई योजनाएँ बनी और कार्यान्वित की गई । 

दीक्ष ही नये विधान के अनुसार बुछ आधिक कठिनाइयाँ श्राकर उपरिथत 
हो गई । साथ ही विश्व व्यापी आथिक मन्दी ने भी भारतीय शिक्षा-योजनाओझो को 
बडा आघात पहुंचाया । सत्‌ १६२६ ई० में हार्टाग समिति की रिपोद प्रकाशित हुई 
जिसके अनुसार आर्थिक दृष्टिकोश से दुर्बल स्कूलों को तोड़कर जिक्षा के परिमाण 
पर ध्यान न देकर उसकी उत्तमता पर जोर देने तथा शिक्षा का (पुनर्सगठन करने की 
सिफारिश की गई । इससे शिक्षा-क्षेत्र मे पुन एक संघर्ष छिड गया जिससे शिक्षा 
की प्रगति को भयानक झ्राघात लगा। अन्त में सन्‌ १६३५ ई० के नये शासन- 
विधान के आने पर ही इस सधप का अन्त हो सका । 


सन्‌ १६३७ ई० में नये विधान के अनुसार भारतीय शिक्षा मन्त्रियों के हाथ 
में महान अधिकार भरा गये। भारत के सात प्र न्‍तो में कॉमग्रेस मन्त्रिमप्डल बसे 
ग्रे, जिन्होंने शिक्षा के सुधार और विकास के लिये भ्रनेक योजनाएँ बनाई । किन्तु 
सत्‌ १६४० मे काँग्रेस सरकारों के त्याग-पत्र दने से पुन शिक्षा पर सकट छा गया। 
द्वितीय विश्व-प्रुद्ध ने भी शिक्षा की प्रगति को अ्रवरुद्ध किया। हाँ, युद्धोपरान्त 
भारत सरकार ने 'सा्जनट रिपोट' नामक एक नवीन और व्यापक शिक्षा-योजना 
अवश्य प्रस्तुत की । 

भ्रन्त में अ्रगश्त सन्‌ १९४७ ई० में भारत स्वतन्त्र हो जाने से भारतीय जीवन 
का पुनर्जेन्म हुआ | परिणामत शिक्षा जगत में भी एक नृतन जीवन के लक्षण हृष्टि- 
गोचर होने लगे । अब भिन्न-भिन्न राज्यों की सरकारों ने हितकर व व्यापक शिक्षा- 
योजनाएँ बनाई हैं तथा उन्हें क्रमश लागू किया जा रहा है । जनता की अभिरुचि 
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शिक्षा में श्रधिक बढ गई हे तथा शिक्षा का एक विश्याल पैमाने पर प्रसार किया जा 
रहा है । वर्तमान भारत मे नवीन सविधान के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा विभाग एक 
शिक्षा सचिव के आधीन है जो कि भारतीय ससद के प्रति उत्तरदायी है । राज्यो को 
अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा-योजना बनाने की स्वतन्त्रता हे। राज्यो की शिक्षा भी 
मन्त्रियो के आराधीन है । प्रत्येक राज्य मे शिक्षा-सशञ्चालक नियुक्त होता है तथा राज्यों 
को उप-क्षेत्रो मे बॉटकर उन्हे उप-शिक्षा सद्बालको के आधीन कर दिप्रा गया है और 
अधिकाश राज्यो मे प्रत्येक जिले मे शिक्षा निरीक्षको की नियुक्ति कर दी गई है। 
परीक्षाओं के लिये बो्ड ज्ञथया विश्वविद्यालय स्थापित है । इस प्रकार शिक्षा का 
सर्वाड्भरीण विकास हो रहा है। शिक्षा की दृष्टि से भारत उन्नति के प्रभात में प्रवेश 
कर चुका है और एक ज्योतिपूर्ण भविष्य की आशा में वह अपनी शिक्षा-योजनाग्रो 
क्रा बेये पृवक परीक्षण कर रहा है । 
तत्कालीन देशी शिक्षा की अबस्था 
भारत में यौरुपीय शिक्षा-प्रयत्नो के पूर्व देशी शिक्षा की अवस्था तथा पद्धति 
का एक सक्षिस विवरण आवश्यक है, क्योकि इसी शिक्षा को आधार मानकर 
विदेशियों ने अपने प्रयत्न आरम्भ किये थे | किन्तु तत्कालीन शिक्षा के विषय में ठीक- 
ठीक आॉकडे उपलब्ध करने के साधन अपर्यात्त तथा कभी-कभी सदिग्ध भी है ।#स्तिव 
मे १९ वी शताब्दीकै पूर्वाद्ध मे जब कि भारत मे अंग्रेजी शासन की जड़े मजबूत होती 
जा रही थी, विदेशी ऋरसको ने इस कार्य-भार को अपने ऊपर लिया और तत्कालीन 
ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों में देशी शिक्षा के रूप विशेषताश्रो तथा विस्तार की जाँच- 
पडताल कराई । यह बात व्यान देने योग्य है कि जिस क्षेत्र के अन्तर्गत जाँच की गई 
वह सम्पूर्ण देश का एक अल्पाश था । किन्तु उदाहरण के रूप में अभ्रवश्य ही वह 
इतिहास के एक विद्यार्थी के लिये सूचनाप्रद हो सकता है। जाँच के प्रमुख क्षेत्र मद्रास, 
बम्बई तथा बगाल थे। यहाँ हम सक्षेप में प्रत्येक का वर्णन प्रस्तुत करते हैं । 
सद्रास-- सन्‌ १८८२ ई७ में सर टामस मुनरों ने मद्रास में देशी शिक्षा की 
जॉच कराई | मुनरों का कथन था क्रि अंग्रेजी शासन के हित मे आवश्यक है कि 
भारत की शिक्षा में कुछ रुचि प्रदर्शित की जाय । “हमने अपने प्रान्तो का भौगोलिक 
व कृष्नि सम्बन्धी निरीक्षण कर लिया है, उनके प्राकृतिक साधनो की खोज करली 
है तथा उनकी जनसख्या निश्चत करने के प्रयत्न किये हैं, किन्तु शिक्षा की ग्रवस्था 
जानने का कुछ भी प्रयत्न नही किया है ।”| भरत मद्रास प्रान्त की तत्कालीन शिक्षा 
के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये भिन्न-भिन्न जिलो के जिलाधीशो को 
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४२६ | [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 
आदेश दिये गये । ऐसे स्कलो की सूचियाँ तेयार कराई गई जहाँ पर लिखना-पढना तथा 
हिसाब-किताब सिखाया जाता था । इन सूचियां में विद्याथियो की सख्या, जाति, कक्षा, 
स्कूल आने-जाने का समय, पाउ्य-पुस्तके, शुक्ल तथा स्कूलों के भ्राय के सावन इत्यदि 


का पूर्ण विवरण था । े े 
श्री मुनरो ने स्थिर किया कि “सवा करोड की श्राबादी में १,८८,००० अर्थात्‌ 


६७ में १ के अनुपात स लाग शिक्षा प्राप्त कर रह हैं । यह विवरण सम्पूण जब- 
मर्पा के विषय में हे न कि केवल पुरुषों के लिये ही जिनका शिक्षित व्यक्तियों का 
प्रतिशत कही अधिक हे, क्योंकि यदि हम सारी जनसख्या को रिपोर्ट के अनुसार 
१,२८, ५०,००० मान ले तथा आधी सख्या इनमें स्रियो कीं मान ल तो शेष पुरुषों 
की जनसख्या ६४,२५ ००० रह जायगी । यदि हम पुरुषों की शिक्षा की उम्र ५ और 
१० बर्ष के बीच में गिने जो कि साधारण॒ुत लडको के स्कूल में पढने की उम्र है तो 
उसका है हुआ ७,१३,०००। यह उन समस्त लडको की सख्या हुई जो कि १० वर्ष तक 
की अवस्था के हैं श्ौर शिक्षा के लिये भेजे जाते हैं । लेकिन स्कूल जाने वालो की वास्त- 
विक सख्या १,८४८, ११० है ब्रर्थात्‌ उस सख्या के चौथाई से कुछ अभ्रधिक | किन्तु में 
शिक्षित पुरुषों की सम्या एक-चौथाई के स्थान पर एक-लिहाई मालने को तेयार 
हूँ, क्योकि व्यक्तिगत रूप से घर पर पढने वालो की सख्या प्रास्त से प्रास नही हुई । 
मद्रास (नगर) मे घर पर शिक्षा पाने वाला की संख्या २५,९०३ भ्रर्थात्‌ स्कूलों में 
पढ़ने वालो की श्रपेक्षा पाँच ग्रुने से भी श्रधिक है। सम्भवत इस संख्या में कुछ भूल 
हो भ्रौर यद्यपि घर पर पढने वालो की सरूया इतनी प्रथिक ने हो तथापि यह 
बहुत बडी सख्या है, क्योकि घर पर सम्बन्धियों तथा व्यक्तिगत श्रध्यापको द्वारा 
बच्चों को शिक्षा इस देश के किसी भी भाग में प्रच्ञुर मात्रा में है || 

श्री मुतरो का यह भी कथन है कि यद्यपि शिक्षा का यह प्रतिशत 
इ गलेड की अपेक्षा कम है, तथापि यूरुप के बहुत से देशो की अपेक्षा श्रधिक है और 
भृतकाल मे तो इससे भी भ्रधिक था। यह वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि १६९९ 
वी शताब्दी के प्रारम्भ में देश में देशी शिक्षा वतमान थी ।; 
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बिल्‍्लारी तथा कनाडा के जिलो से प्राप्त सूचनाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण हे । 
बिल्लारी के जिलाधीश ने लिखा था कि लगभग १० लांख प्राणियो के लिये ५३३ 
स्कूल थे जहाँ ६,६४१ विद्यार्थी थे, अर्थात्‌ लगभग १२ विद्यार्थी प्रन्येक स्कूल में 
थे। इन स्कूलों में ६० हिन्दू बालिकाएँ भी थी । हिन्दू बालको की सख्या ६,३६८ 
तथा मुसलमानों की २४३ थी । स्कूलों में एक स्कूल अँग्र जी भाषा के लिये भी था 
तथा ४ तामिल के लिये, २१ फारसी, २३ मराठी, २२६ तेलगु तथा २३४ कर्नाटकी 
के लिये थें। २३ स्कूल सस्कृत में उच्च-शिक्षा के लिये भी थे। तत्कालीन शिक्षा- 
सगठन तथा व्यवस्था के विषय में भी उसने वर्णात किया है। शिक्षा के “अल्पव्ययी 
होने की उसने विशेष सराहना की है। प्रारम्भिक शिक्षा प्राय ५ से १० वर्ष तक 
रहती थी, यद्यपि १२ और १४ वर्ष की आयु के भी कुछ विद्यार्थी पाये जाते थे। 
विद्यारग्भ के समय गणेश जी की स्तुति करके पढना प्रारम्भ कर दिया जाता था । 
उस अवसर पर मॉ-बाप तथा सम्बन्धी भी एकत्रित होते थे । 


शिक्षा की व्यवस्था साधारण किन्तु प्रभावशाली थी। प्राय सबेरे ६ बजे 
बालक स्कूल आते थे। प्रथम बालक के हाथ पर विद्या की देवी सरस्वती का नाम 
लिखकर उसे सम्मानित किया जाता था। फिर एक-एक करके सभी बालक इक 
हो जाते थे और सरस्वती बन्दना करते थे । देर से झाने वाले विद्याथियों कौ कोई 
स्वास्थ्य-बर्धक शारी लि ढुण्ड मिलता था। दण्ड मे बेत लगाना, छत से लटका देना 
तथ। बेठको कराना भे । मलित थे । इसके उपरान्त बालक ग्रयनी योग्यता तथा 
सख्पा के अनुसार समूहों में बँट जाते थे। बड़े तथा योग्य विद्यार्थी छोटे बालकों 
को पढाते थे तथा बडे विद्यार्थियों को शिक्षक स्वय पढाता था । शिक्षक के अधिकार 
मंत्रायः चार कक्षाएँ रहती थी। इस प्रकार माचीटरो की सहायता से अकेंला 
शिक्षक सम्पूर्ण स्कूल के शिक्षण व व्यत्रस्था पर अपनी दृष्टि रखता था। डा० बेल 
नें 'इस मानीटर पद्धति” की प्रशसा की । उन्होने इस पर एक पुस्तक लिखी और 
स्क|टलड तथा इ गलेड में इस प्रथा का अनुकरण किया गया। बालक स्कूल में 
झाकर प्रथमत बालू पर उंगली से लिखना सीखते थे और इसके उपरान्त वे बडे-बड़े 
पत्तो पर भी लिखना सीखते थे। लकड़ी की पट्टी का भी प्रथोग किया जाता था। 
लिखने के उपरान्त बालक स्वर, व्यजन और झावश्यक गरिएत का ज्ञान प्राप्त करते 
थे | पहाडे, पौवे, अरद्ध श्नौर सवेगे इत्यादि भी ग गाकर याद किये जाते थे । 






इस प्रकार यह व्यवस्था अल्पव्यथी, 'सादा तथा उच्चकोटह़े की थी। 
मानीटर प्रथा एक सराहुनीय साधन था, किन्तु साथ ही पुस्तके अत्यन्त निम्त कोटि 
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की थी। और शिक्षक भी बहुधा ग्रयोग्य और ग्रदीक्षित होते थे। उनके वेतन 
इतने श्रल्प होते थे कि योग्य आदमी जिक्षक बनना पसन्द नहीं करते थे |; 
बिल्लारी की भाँति कनाडा के जिलाबीश ने भी अपनी जाँच प्रस्तुत को 
और व्यक्तिगत शिक्षा के प्रचार वा वणन करते हुए इस आशय की बात लिखी 
कि “जिले मे शिक्षा इतनी अधिक घरेलू रूप में होती है कि शिक्षालयो और उनके 
विद्याथियो का लेखा देना व्यर्थ ही नही, वरन्‌ जनसंख्या के अनुसार विक्षा पाने 
वालो का अनुपात निकालना अ्रमात्मक होगा । 
बस्थई-- सन्‌ १८२६ ई० में बस्बई प्रा्त के शवनर श्री एलफिस्टन ने 
शिक्षा की चाँच कर।ई । इस जाँच की रूपरेखा प्राय वही थी जो कि मद्गास में सुनरो 
की थी । इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों की सख्या १,७०५ थी जिनमें ३५,१४३५- 
विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । प्राग्त की जनसख्या ४६,८१,७३५ थी। ग्रॉँकडो से सिद्ध 
होता है कि बम्बई में मद्रास की अपेक्षा शिक्षा $ थी । किन्तु इस सख्या को अन्तिम 
रूप से प्रामाणिक नही माना जा सकता है, क्योकि इसमें उस समय घर-घर प्रचलित 
व्यक्तिगत शिक्षा के गॉकडे सम्मिलित नहीं थे। तत्कालीन सरकारी झ्फसरों का 
भी अनुभव था कि उस समय देशी प्रारम्भिक शिक्षा बम्बई में भ्रधिक व्यापक 
रूप में थी। सन्‌ १८०२१ ई० में बम्बई के गवर्नर की कायकारिशी के एक सदस्य 
श्री प्रंल्डरगास्ट से मतानुसार “कठिनाई से राज्य भर में ऐसा कोई छोटा-बडा गाँव 
होगा, जहाँ एक न एक स्कूल न हो । बड़े गाँवो मे अधिक तद्या नगरो में बहुत से 
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स्कूल हैं जहाँ भारतीय बच्चो को लिपि तथा गरिणत की शिक्षा इतनी सस्ती, श्रर्थात्‌ 
एक-दो मुट्ठी अनाज से लेकर एक रुपया प्रति मास पर दी जाती है, किन्तु साथ 
ही वह इतनी प्रभावोत्पादक होती है कि ऐसा कोई किसान श्रथवा छोटा व्यापारी 
नही है जो हमारे देश के छोटे लोगो से अधिक कुशलता से हिसाब न रखता हो। 
बड़े व्यापारी तथा साहुकार तो किसी भी भअँग्रेज व्यापारी के समान स्पप्ट तथा सुविधा- 
जनक हिसाब रखते हैं । । 
अ्रत इस विवरण से प्रकट होता है कि उस समय शिक्षा का प्रचार प्रच्छा 
रहा होगा । सन्‌ १८२९ ई० की रिपोट भी कुछ अप्रान्तिपूर्ण है। वास्तव मे बम्बई 
का शिक्षा-विभाग देशी स्कूलों तथा शिक्षा की खुले रूप में अवहेलना करता था। 
इसके फलस्वरूप बम्बई की प्रारम्भिक देशी शिक्षा को बडा श्राधात लगा और सन्‌ 
१८८२ ई० तक उसका बहुत पतन हो गया । एलफिस्टन के ऑकडो की व्यर्थंता 
इसी बात से प्रकट हो जाती है कि सन्‌ १८८२ ई० में भारतीय शिक्षा आयोग' ने 
वहाँ स्कूलो की सख्या ३,६५४ पाई थी, जिनमे ७५,२०५ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त 
करते थे । इससे यह प्रकट होता है कि सरकारी ऑकडो को हम आदश रूप नही 
माने सकते और न इन्हे शेष भारत की शिक्षा के लिये मानदण्ड ही मान सकते है । 
'..(._ब्म्बई प्रान्त में देशी शिक्षा की शिक्षण-पद्धति का भी उल्लेख मिलता है। 
प्रधानत शिक्षक ही विद्याथियो को पढाता था । मानीटर-प्रथा यहाँ भी प्रचलित थी । 
एक अन्य पद्धति भी बम्जई में चल रही थी जिसका वर्रान इस प्रकार मिलता है। 
“जब एक बालक स्कूल में श्राता ह, तत्काल ही वह अधिक योग्य विद्यार्थी के सरक्षण 
में रख दिया जाता है । उसका यह कत्तव्य होता है कि वह नये बालक को पाठ 
पढाये श्रौर उसकी शिक्षा-प्रगति तथा आचरण की सूचना शिक्षक को दे । बालकों 
का विभाजन कक्षानुसार न होकर दो-दो के जोडो में कर दिया जाता है । प्रत्येक 
“जोडेन्मे एक छोटा विद्यार्थी तथा एक बडा व योग्य विद्यार्थी शिक्षक के रूप में होता 
है। इन जोडो के बठने की व्यवस्था भी इस प्रकार की जाती है कि कुशल विद्यार्थी 
के पास ही नये विद्यार्थी को बेठाया जाता है। इस प्रकार जब बहुत से विद्यार्थी समान 
रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें एक साथ इकट्ठा बैठाया जाता हैं और वे सीधे 
शिक्षक के द्वारा पढाये जाते है । इस प्रकार शिक्षक के पास पर्याप्त अवकाश स्कूल के 
निरीक्षण तथा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से देखने को मिल जाता है।< 
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इस पद्धति के द्वारा शिक्षक अकेला अधिक से भ्रधिक विद्यार्थियों की देख- 
भाल कर सकता ह | साथ ही यह बडी अल्पव्ययी प्रथा है । यही कारण है कि 
डा० बेल के प्रयत्नी के द्वारा इज्भलंण्ड ने भी १९ वी शताब्दी में इस प्रथा को 
अपनाया ओर शिक्षा प्रसार किया । 

बगाल--निम्नतर गगाघाटी की शिक्षा के विषय में जानकारी प्रात करना 
विशेष महत्त्व की वस्तु ह, क्योंकि वहा प्राचीन तथा मध्य-यरुग में भी शिक्षा के बड़े 
केन्द्र थे । इसके अतिरिक्त विदेशियों ने भी १८ वी भश्ौर १६ वी शताब्दी में यहो 
पर अपने प्रारम्भिक प्रयत्त प्रारम्भ किये थे | ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन से पु 
भी बगाल में देशी शिक्षा पर्याप्त रूप से प्रचलित थी । यह प्रारम्भिक शिक्षा जन- 
साधारण के लिये थी। यह एक ऐसा विज्ञाल आयांजन था जिसमें असरूय प्रारम्भिक 
पाठशालाएँ देश भर में फैली हुई थी । व्यावहारिक रूप से प्रत्येक गाँव में अपना 
स्कूल या पाठशाला थी । अकेले बगाल में, ऐसा कहा जाता है कि, एक लाख ऐसी 
पाठशालाए थी । | 

बस्तुत ये ्ॉकडे विलिसय एऐडम के दिये हुए हैं | श्री एडम सन्‌ १८१८ ई० 
में भारत में एक वर्म प्रचारक के रूप में आये थे। यहाँ ग्राकर उन्होंने सस्कृत शौर 
बगाली भाषाशों का बिस्तृत भ्रध्ययन किया । शीघ्र ही राजा राममाहन राय के 
सम्पर्स से इनमें भारतीय शिक्षा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया । उन्होने सम 
१८२६ में लॉड विलियम बेटिक से दशी शिक्षा-व्यवध्धा क्षी जॉच कराने के लिए 
प्राथना की । किन्तु कोई परिणाम न होते पर उन्होने १८३४ ई० में पुन प्रार्थना की, 
और इस प्रक/र लॉइ बेटिक की प्रार्थता पर श्री ऐडम ने स्वय हो जाँच प्रारम्भ कर 
दी और सन्‌ १८३५-३८ ई० मे अपनी तीन रिपोर्ट प्रकाशित की । उनकी प्रथम रिपोर्ट 
तो केवल उनकी प्रथम जाँच का सार मात्र थी। दूसरी रिपोर्ट भ्रधिक विस्तृत थी । 
यह जिला राजशाही मे थाना नत्तौर की शिक्षा का पूर्ण विवरण देती है। श्री टैडम, 
की तीसरी रिपोट मुशिदाबाद, वर्धभान, बीरभूमि, तिरहुत और दक्षिण बिहार की 
शिक्षा के विषय में श्रॉकडे प्रस्तुत करती है । 


नत्तौर थाना के विषय में सख्या देते हुए श्री ऐडम ने बतलाया है कि वहाँ 
की जनसख्या १,६५,२६६ थी, जिसके लिए २७ स्कुल थे। इनमें २६२ विद्यार्थी 
पढ़ते थे । इसके भश्रतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली शिक्षा का वर्ात करते 
हुए उन्होंने लिखा है कि २३८ गाँवों मे १,४८८ ऐसे परिवार थे जो २,३८२ बालकों 
को प्रारम्भिक शिक्षा देते थे । इस प्रकार व्यक्तितत शिक्षा का प्रचार पाठशालाओ से 
अधिक था। शिक्षा बहुत सस्ती थी । ज्ञी-शिक्षा का कोई भ्रस्तित्व नही था । शिक्षको 
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को ५ रु० से ८ रु० तक मासिक वेतन मिलता था। अपनी तीसरी रिपोर्ट के आँकडे 
देते' हुए उन्होंने बतलाया है कि बगाल व बिहार के पॉच जिलो मे २,५६७ स्कूल थे 
जिनमे ६ बालिकाश्रों के थे। उनमे ३०,६१५ विद्यार्थी पढते थे जिनमें २१४ 
लडकियाँ थी तथा २४२ विद्यार्थी ८ स्कूलों में अंग्रेजी पढते थे। शिक्षा का प्रतिशत 
श्री एडम के अनुसार उस समय ४४ या । 
इस प्रकार श्री ऐडम के श्रनुसार सम्पूर्ण बगाल-बिहार मे ४ करोड की जन- 
सख्या थी और स्कूलों की सख्या १ लाख थी, भ्रर्थात्‌ प्रति ४०० व्यक्तियों के पीछे एक 
स्कूल था। सर फिलिप हौटोंग ने श्री ऐडम के इन झॉकडो को काल्पनिक! 
व पौराणिक' और १ लाख सख्या को बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण बतलाया है। 
वास्तव में यह भ्रम 'स्कूल' शब्द की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ करने से उत्पन्न होता है । 
श्री ऐड्म ने घरेलू रूप से परिवारों में दी जाने वाली शिक्षा के स्थानों को भी 'स्कूल' 
में सम्मिलित कर लिया है । वारतव में श्री ऐडम की सख्यात्रो को लेकर एक वाद- 
विवाद उठ खड़ा हुआ था । किन्तु हम उनकी सच्चाई में संदेह नहीं कर सकते । 
श्री पराजपे के कथनानुसार “१६ वी शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के अधिकतर भागों 
में प्राथमिक शिक्षा व्यापक रूप मे विद्यमान थी । मद्रास प्रान्त मे सर ठामस 
मुनरो ने 'प्रत्येक गाव में एक प्राथमिक स्कूल पाया था। बगाल मे वाडे ने खोज की 
कि प्राय सभी गॉँवों में,लिखने-पढ़ते और प्रारम्भिक गरिणत के स्कूल विद्यमान थे । 
मालवा में जहा कि लगभग भ्रध-शताब्दी से लगातार अराजकता फैली हुई थी मेल्कम 
ने देखा कि ब्रिटिश-शासन के अ्रन्तगत झाने के समय प्रत्येक गाँव जिसमें १०० घर 
हो, एक प्रारम्भिक शिक्षा का स्कूल था । 7 
श्री ऐडम के अनुसार इन पाठशालाओं में शिक्षकों की आय बहुत कम होती 
थी । अधिकाश मे इनका व्यय कुछ धनी नागरिकों, जमीदार तथा ताल्जुकेदारों 
द्ाराउठाया जाता या। धनी लोग अपनी जगह देकर घर पर ही पाठशाला खुलवा 
देते थे । मुसलमानों मे फारसी व्‌ अरबी का प्रचार था, तथा हिन्दुओं में बरगब्य, 
सस्क्ृत व हिन्दुस्तानी भी पढते थे । उर्दू का प्रचलन स्कूलों के पाख्यक्रम मे नही था, 
* यद्यपि यह शिक्षित मुसलमानों की बोलचाल की भाषा थी । ज्री-शिक्षा के नाम से 
लोग इरते थे.। मुसलमानों में लडकियों को शिक्षित करना अशुभ समझा जाता था। 
बहुत से हिन्दू परिवारों में भी यह श्राति थी कि पढी-लिखी लडकी विवाहोपरान्त 
शीघ्र विधवा हो जाती है। लडकियों की शिक्षा से लोग इतने डरते थे कि यदि कोई 
_जालिका अपने पढते हुए भाई के पास खेलते-खेलते पहुच जाती थी तो उसका ध्यान 
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शीघ्र ही उबर से हटा कर अन्य कार्यो में लगा दिया जाता था || इतना अवश्य था 
कि कुछ धनी जमीदार अवश्य छिप कर थाडा बहुत ज्ञान बालिकाशो को करा देते थे । 

आगरा प्रान्त--मब्य-्युग में आगरा शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र रहा था । 
इसके व्वसावशष १६ वी शताब्दी में भी विद्यमान थे । प्रान्त के प्रत्येक नगर म॑ 
अपने स्कूल थे । प्रत्येक परगने में दो या अधिक स्कूल थे और अधिकाश गाँवों में भी 
ग्रध्यापक रहते थे। इस प्रान्त में प्रधानत लौकिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान की 
जाती थी | लिपि का लिखना, पढना, व्यवहार गणित, महाजनी हिसाब-किताब तथा 
उद्-फा रसी और हिन्दी के स्कूल यहाँ पर थे। फारसी स्कूल घरेलू रूप से चलते थे । 
हिन्दी, कैथी तथा म्रुडिया की पाठ्शालाएँ भी थी। हिन्दू और मुसलमान दोनों 
ग्रध्यापन-कार्य करते थे । फारसी का प्रयोग बहुधा कचहरी के लिए किया जाता था । 
गशित, पहाडे तया सिक्के और वजन इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था | पटवारी 
लोग कैथी स्कूलों मे पैधाइश इत्यादि सीखते थे । लिखने इत्यादि का शअ्रभ्यास भी 
पट्टी पर कराया जाता था, जिस पर काले रग से रग कर सफेद खडिया स लिखा 
जाता था । जन-साधारण मे कृपको की सख्या अधिक थी | कृपक-बालकों म शिक्षा 
का प्रचार बहुधा कम था। व्यापारी वग तथा राज-कर्मचारियों में शिक्षा अधिक थी । 


देशी शिक्षा की अवनति 

१९ वी शताब्दी में भारत में श्रग्नेजो का राज्य पूर्णत स्थापित हो चुका था । 
ञ्रत भ्रव यहाँ विदेशी शिक्षा-पद्धति को प्रोत्साहन दिया जा रहा था । परिणामत 
देशी शिक्षा की अवनति होने लगी | इसके कई कारण थे । 

कारणु--प्रथमत देश की बढती हुईं निर्धनता इसका कारण थी । जन- 
साधारण इतने निर्धन हो चले थे कि शिक्षक के वेतन के लिये वे बालकों की नाम- 
मात्र की फीस तक नही दे सकते थे । दूसरा कारण था राज्य की उदासीनता । 
प्रारम्भिक शिक्षा का जो विशाल जाल देश मे फैला हुआ था, सरकार ने उसकी 
शोर उचित ध्यान नही दिया | ऐडम और एलफिन्स्टन जैसे विचारकों के प्रयत्नों, 
सन्‌ १८५४ ई० की छिक्षा घोषण तथा भारतीय शिक्षा आयोग” की सिफारिशों 
की अपेक्षाकृत भी देशी प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों का या तो सुधार की अमात्मक 
योजनाएँ बनाकर बध कर डाला गया भ्रथवा अवहेलना के द्वारा उन्हें भ्रपनी' मौत 
मरने की छोड दिया गया । 

इसके अतिरिक्त श्रग्रेजी के प्रचलन ने देशी भाषाश्रो की उपयोगिता को कम 
कर दिया । राज्य में पद पाने के लिये श्रेंग्रेजी पढना भ्रावश्यक्ष हो गया । परिशामत*+- 
देशी शिक्षा की,अवहेलना कर दी गई। सरकारी अ्रधिक्ृत प्राथमिक स्कूलो के खुल 
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जाने से सरकार का ध्यान देशी प्रारम्भिक स्कूल व पाठ्शालाओ्रों से बिलकुल हट 
गया । उत्तर प्रदेश मे यह बात विशेष रूप से की गई । 

बिल्लारी के जिलाधीश श्री कंम्बेल ने सन्‌ १८२३ ई० में लिखा था कि 
भारतीय जनता में सस्ती शिक्षा दिलाने की भी शक्ति नही थी जिसका प्रमुख कारण 
था उसकी निर्धेनता । यूरोपीय देशो मे औद्योगिक क्रान्ति के बाद भारत के लोगों 
के घरेलू धधे नष्ठ हो गये । देशी राज्यो की समासि के बाद कुछ काल ,क देश 
में श्रराजकता रही । इससे शिक्ष। का सरक्षण उठ गया । भारत का रुपया विदेशों 
में भी जाने लगा । भ्रत जन-साधारण की अवस्था और भी अधिक खराब हो 
गई । अत “उन अधिकाश गाँवों में जहाँ पहिले स्कूल थे, अब नही हैं और जहाँ 
बडे स्कूल थे वहाँ धनिको के बच्चे शिक्षा पाते हैं । अन्य बालक गरीबी के कारण 
नही झा सकते ।* 

इसके अतिरिक्त जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, अ्रध्यापको के वेतन इतने 
कम थे कि योग्य व्यक्तियो को शिक्षण कार्य के लिये आरक्षित करना कठिन था । 
शिक्षक बहुधा निम्त -ज्ञाव-स्तर के तथा अदीक्षित होते थे। उनका भज्ञान भी देशी 
शिक्षा के छास का एक कारण बन गया । 

इसी प्रकार देशी शिक्षा-पद्धति, जो कि १८ वी और १६ वी शताब्दी में 
भारत में प्रचलित थी, प्राय समाप्त हो गई । इतना अवश्य है कि उस समय इस 
शिक्षा का देश के लिये बडा महत्त्व था । यह प्रणाली भारत की तत्कालीन अवस्था 
को देखते हुए पूणा उपयुक्त थी | यदि वतमान शिक्षा-पद्धति को देशी शिक्षा के आधार 
पर ही विकसित किया जाता, तथा शिक्षा-विभाग के प्रयत्न उस पद्धति के विकास 
मे लग जाते तो आज भारत में हमे अधिक सच्ची, सस्ती व उपयुक्त शिक्षा देखने 
को मिलती, किन्तु ऐसा न हो सका | इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में 
साक्षरता के प्रतिशत मे कोई सराहनीय वृद्धि न हुई । अत महात्मा गाधी को भी 

“सन्”१ ६३१ ई० में यह बात स्वीकार करनी पडी थी कि भारत में आधुनिक काल 

में साक्षरता १०० वर्ष पूर्व की अपेक्षा कम है । 


प्रारम्भिक मिशनरी प्रयत्न 

१७ वी शताब्दी के प्रारम्भ में ही भारत में पच्छिमी देशो के लोगो 
क्री सरगर्भियाँ बढने लगी थी । पुतंगालियो के भारत में आने के उपरान्त ही डच, 
फॉन्सीसी, स्पेन-निवासी तथा अँग्रेज आने लगे। उन्होने यहाँ अपनी व्यापारिक 
कम्पनियाँ स्थापित की तथा मुगल-काल के अन्त में भारत के सुदूर बन्दरगाहों में 
आकर अपनी कोठियाँ बनाली । शीघ्र ही उनका व्यापार बढने लगा। भारत की 
तत्कालीन राजनैतिक दुबंल भ्रवस्था से लाभ उठ़ाकर ये कम्पनियाँ हाथ मे भ्रस्त्र 


१३४ ] | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


लेकर यहाँ झपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये सघर्प करने लगी। सन्‌ १६०१ 
ई० में स्थापित हुई ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी इस संघर्ष में भाग लिया और 
श्रन्त में भारत में भ्रपना राज्य स्थापित करने में सफल हुई । 

इन योरुपीय व्यापारियों के भारत में बस जाने का उदश्य ने केवल 
व्यापारिक ही था, वरन्‌ वे धर्म प्रचार भी करना चाहते थे।वे कहते थे कि हम 
भारत में “ईसाइयो तथा मसालो की खोज मे प्राये हैं” । भ्रत उन्होने यहाँ ग्राते ही 
अपने स्कूल भी स्थापित कर दिये जिनका उद्देश्य था अपने अधगोरे ईसाई कम- 
चारियो के बालको को शिक्षा देना तथा ईसाई धर्म का _ इस देश में प्रचार करना । 
प्रारम्भ मे उन्होने प्राथमिक शिक्षा को ही अपने हाथ मे लिया । ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने भी प्रारम्भ में शिक्षा को धर्म-प्रचार का साधन बनाया था, किन्तु काला- 
न्तर में राजनैतिक तथा शासन सम्बन्धी कारणों से उसे यह विचार छोंडकर धामिक 
निरपेक्षता की नीति का आश्रय लेना पडा और सन्‌ १८७१३ ई० तक इस नीति को 
यथावत रक्‍्खा । इस प्रकार यथार्थ में अपनी स्थापना के लगभग (३: ००) वर्ष तक 
कम्पनी ने देश की शिक्षा के लिये कोई सराहनीय प्रयत्न नहीं किया । 

पुतेगाल-- सन्‌ १४६८ ई० में पहिला पुतंगाली यात्री वास्कोडिगामा 
कालीकट श्राकर उतरा था । उसके उपरान्त भिन्न-भिन्न प्रकार की ईसाई 
मिक्ञनरी टोलियाँ भारत के पच्छिमी समुद्री किनारे पर ग्राकर रोमन कैथोलिक धमे 
के प्रचार मे कोर्येशील हो गई । झ्रत उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप इस भाग में एक 
नवीन शिक्षा-पद्धति का आझ्राविर्भाव हुआ | शिक्षा द्वारा धर्म-प्रचार करने के लिये, 
तथा पुर्तंगाली, यूरेशियन और भारतीय धर्म-परिवर्तित बच्चो की दिक्षा के लिये 
इन्होने स्कूलो की स्थापना भी की । बम्बई, गोग्रा, डामन और छ्थ तथा लका, चिट- 
गाँव और हुगली इनके प्रमुख केन्द्र थे । 


वास्तव में पुतंगालियों को भारत में आधुनिक शिक्षा-पद्धति की नीव डालने 
वाला कहा जा सकता है। इन्होने प्रारम्भिक शिक्षा के लिये स्कूल खोले जिनमें धम, 
स्थानीय भाषा, पुतंगाली, गणित तथा कुछ कारीगरी की शिक्षा दौजाती थी । 
उच्च शिक्षा के लिये इन्होने जेसुएट कालेजो की स्थापना की । इनमें लैटिन, धर्म, 
तकेशास्त्र और सगीत की शिक्षा तथा पादरियो को द्ेनिंग दी जाती थी । 

भारत में आने वाले प्रथम धर्म-प्रचारवों मे सन्‍्तः जावियर प्रमुख था। 
यह जंसुएठ धर्म-शाख्ा का मानने वाला था। जैसुएट पादरी अपने शिक्षा-कार्यों 
के लिये सवंविश्यात थे | जावियर ने भारत में इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया । 
सत्‌ १५४२ ई० में वह गॉवो तथा गलियों में पैदल घूम' धरुमकर ईसाई धर्म को 
प्रचार करता था। ईसाई धर्म की कुछ पुस्तक भी उसने प्रत्येक गाँव में रखवा 
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दी थी | सन्‌ १५७५ ई० में उसने बम्बई के निकट बन्दरा में सेन्ट ऐनी विश्व 
विद्यालय तथा १५७७ ई० में कोचीन में एक प्रेस स्थापित किया । दूसरा धर्म-प्रचारक 
रॉबर्ट डी० नोवीली था, जो कि अपने आपको पादचात्य ब्राह्मण कहता तथा भार- 
तीय सनन्‍्यासियों की भाँति वेषभूषा और भोजन पकाने के लिये ब्राह्मण रसोइये 
इत्यादि रखता था । उसने ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया । 

पुतंगालियो ने भारत में प्रथम जेसुएट कालेज सन्‌ १५७४ ई० में गोग्ा 
में स्थापित किया, जिसमे ३०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। १५८० ई० में गोआ तथा 
अन्य स्थानों में अन्य कालेज थभ्री खुले | बनियर ने आगरा मे भी एक जैसुएट कालेज 
का उल्लेख किया है जिसे सम्राट अकबर ने जैसुएट पादरियो के प्रभाव में आकर 
बनवाया था । इसमें लगभग ३० परिवारों के बालक शिक्षा पाते थे । सत्रहवी 
शताब्दी मे पुतंगालियो का पतन हो गया । उनके शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्न भी समाप्त 
हो गये । उनके पतन के अन्य कारणो में से धामिक बातो में अधिक हस्तक्षेप करना 
भी एक प्रमुख कारण था, जिसका भारतीयों ने तीन्र विरोध किया। वास्तव में 
उनके शिक्षा-प्रयत्नो का रे क्‌ धमंप्रचार था। यह एक निविवाद सत्य 
है कि इन प्रारम्भिक धर्म-प्रचारको/के शिक्षा-कार्य बहुत साधारण कोटि के थे और 
भारत की वतंमान रिक्षा-पद्धति,/क्र॑ निर्मारण में उन्होंने अकिचन योग दिया था। 
इनकी धार्मिक नीति के परिणामों से अंग्रेज भी चौकसन्ने हो गये । पुरतंगालियो के 
उपरान्त कुछ भारतीय ईसाड्रेयो ने कुछ समय तक इनके शिक्षा-कार्य को जीवित 
रखने का प्रयत्न किया, फ़िन्तु उसमे अधिक प्रगति न हो सकी । 


कक] 


डच--सत्रहवी दंताब्दी के प्रारम्भ में भारत में हालेड-वासियों ने भी 
अपनी कम्पनी स्थापित करी । उस समय ये लोग ससार की सवप्रथम समुद्री शक्तियों 
में से थे। बगाल में (हे और हुगली नामक स्थानों पर इन्होने अपने कारखाने 
खोले, यह बात ध्यान देने योग्य है कि डचो ने प्रारम्भ से ही अपनी नीति कठोर 
धारभमिक-निरपेक्षता की रकखी। भारतवासियों में धर्म-प्रचार का भूत इन पर 
सवार नही था । इन्होने केवल व्यु हितो ही को भ्रपनाया । अपने कर्मचारियों 
के बालको के लिये इन्होने कुँछ स्कूले अ्रवश्य खोले जिनमे भारतीय बालकों को 
पढने की स्वतत्रता थी। इन्होने थोडा| प्रयास रोमन कैथोलिक ईसाइयो को बदलकर 
उन्हे प्रोटेस्टेट बनाने का अ्रवश्य किया । शिक्षा द्वारा ईसाइयो मे प्रोटेस्टट धर्म के 
. ग्रणों का गान किया | लका भी इनकी केन्द्र था । 
.... फ्रान्सीसी- सन्‌ १६६४ ई०५ मे फान्सीसियो ने यहाँ अपनी व्यापारिक 
कम्पनी स्थापित की तथा माही, यनाम, कारीकल, चन्द्रगार और पाए्ड्डचेरी में 
प्रपनी फैक्टरियाँ चालू की । इन्ही स्थानों पर इच्होने प्राथमिक स्कूल खोले । पाण्डु- 
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चेरी में एक माध्यमिक थिक्षा का स्कूल भी खोला जहा फुच भाषा सिखाई जाती 
थी । प्रारम्भिक स्कूलो में भारतीय शिक्षकों द्वारा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से 
शिक्षा दी जाती थी । प्रत्येक स्कूल मे एक धम-प्रचारक शिक्षा देता था। गर-ईसाई 
बालक भी इन स्कूलों में प्रवेश पाते ये। उन्हे बहुधा भोजन, वस्त्र, पुस्तके तथा 
अन्य झ्रावश्यक सामग्री देकर स्कूलों में श्राने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था । 
फान्सीसी मिशनरी पुतंगालियों की भाँति रोमन कंधोलिक थे। जिन स्कूलों में धम 
की शिक्षा दी जाती थी वहाँ उनका काय महत्त्वपूण रहा। फान्सीसियो के उपरान्त 
इनकी बस्तियाँ मेंग्रेजो के अधिकार में आ गईं और _वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था भी 


बदल गई । 
डेन--सत्रहवी शताब्दी में डेतो ने तञ्शौर के निकट तरगमपाडि तथा बगाल 


में सीरामपुर में अपने कारखाने स्थापित किये । राजनतिक हदृष्टिकोश से इस 
जाति का भारत में कोई महत्त्व न बढ सका, किन्तु इनके धर्म तथा शिक्षा-प्रचार 
के कार्य प्रवश्य महत्त्वपूर्ण हैं । वास्तव में डेन ही भारत में आ्राधुनिक शिक्षा के 
अग्रणी समझे जाते हैं। आगे चल कर डेन मिशनरियों ने अपने आपको भ्रेंग्रेजो में 


मिल! दिया । 
सन्‌ १७०६ ई० में डेनो ने अपने उपनिवेश तरगमपाड़ि (77७7000०9/7) 


में जीगेनबल्ग तथा प्लूशो नामक दो जमन पादरियों को भेजा | सन्‌ १७१६ ई० 
में जीगेतबल्ग की मृत्यु के उपरान्त उसका काय प्लूशो तथा शवाजं ने जारी रबखा। 
डेसमार्क से भ्राथिक सहायता के अभाव में इनकी सहायता ईसाई धम-प्रचारक 
समिति' ने की । डेतो ने वस्तुत अपने आपको दक्षिणी भारत में प्रेंग्रेजी उपनिवेशों 
मे, जहाँ वे ठहरे, वही ठहर कर तथा जहाँ वे झागे बढ़े वहाँ श्रागे बढ कर उनमे 
मिला दिया।॥ 

जीगेनबल्ग तथा प्लूशों ने आते ही तमिल तथा पुर्तगाली भाषाएँ सीखी और 
अपने काय को तजौर, मद्रास, तिनेवली और त्रिचनापल्‍ली तक विस्तृत कर दिया। 
इन्होने शिक्षा द्वारा धर्म-परिवर्तत करके लगभग ५०,००० लोगो को बंप्टिस्ट 
बनाया | किन्तु इतना अवश्य था कि इन धर्म-परिवर्तित भारतीयों को अपनी-अपनी 
जातियो मे बने रहने को भ्राज्ञा दे दी । 

डेनो ने मुसलमानों के लिये बहुत से प्राथमिक स्कूल खोले । शिक्षा का माध्यम 
स्थानीय भाषाएँ ही रक्खा। जीगेनबल्ग ने शुल्ज की सहायता से तामिल भाषा में बाइबिल 
का अनुवाद किया तथा तामिल व्याकरण की रचना की । शुल्ज ने तेलगु मे बाइबिल 
का रूपान्तर किया | एक तामिल शब्द-कोष भी छापा गया। छापे को ये लोग धर्म- 
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प्रचार में खूब प्रयोग करते थे। सन्‌ १७१२-१३ ई० में तापिल तथा रोमन लिपि का 
एक प्रेस स्थापित किया गया । १७१६ ई० मे श्रध्यातक्रों की दीक्षा के लिये एक 
कालेज खोला और दीक्षित शिक्षकों की नियुक्ति मद्रास में तामिल बच्चों को म्ेंग्रेजी 
तथा बाइबिल पढाते के लिये की । इन मिशनरियों के शिक्षा-प्रयत्तों का वर्णन 
अगले अध्याय में विस्तारपुबक किया जायगा । 


इस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-प्रयत्न 


यद्यपि ईस्ट इप्डिया कम्पनी की स्थापना केवल व्यापार के लिये हुई- थी, तथापि 
उस समय की देश की राजनेतिक अवस्था तथा अन्य प्रतिद्वन्दी योरुपीय कम्पनियों के 
कारण उसे अपनी प्रारम्भिक नीति कुछ सीमा तक धामिक भी रखनी पडी । पुतगालियो 
के प्रभाव को कम करने के लिये प्रग्रेजो ने धामिक-तीति को भी अपनाया । कम्पनी 
के ये प्रयास ईसाई धरम का प्रचार करने के लिये थे। अपने ईसाई कर्मचारियों के 
आध्यात्मिक कल्याण तथा भारतीयो में ब।इबिल के सदेश को फैलाने के लिये कम्पनी 
ने भारत में पादरियों को भेजा एवं कुछ भारतीय ईसाइयो को धार्मिक दीक्षा के लिये 
इड्धलेड भी भेजा, जिससे कि देश लौटने पर वे ईसाई धम का प्रचार करके लोगो 
का धर्म परिवर्तन कर सके । पीटर नामक एक ईसाई युवक कम्पनी के खर्चे से ईसाई 
धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिये इगलेड भेजा गया था ॥| आ्रॉक्त्फोर्ड विश्वविद्यालय में 
भारत के हेतु प्रचारक तैयार करने के उद्देश्य से श्ररबी-विभाग खोला गया । सर्‌ १६५६ 
ई० में कम्पनी के डाइरेक्टरो ने भारत मे ईसाई धर्म का प्रचार करने की “सच्ची 
व शुद्ध भावना से प्रेरित होकर प्रत्येक“जहाज में ईसाई धर्म-प्रचारको के भेजने की 
इच्छा प्रकट की । किन्तु कम्पनी ने इस नीति को न अपना कर धार्मिक तटस्थता 
की नीति को अपनाने क्री चेष्टा की ।अ्रत विशाल पैमाने पर धामिक नीति के 
अपनाने के मोह को छोड दिया गया । मद्रास में १६७० ई० मे पुतंगाली, अ्रँग्रेजी 
तथा यूरेशियन बच्चों के लिये प्रथम स्कूल खोला गया तथा शिक्षा-क्रर लगा कर 
अंग्रेजी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । सव्‌ १६६८ ई० के झाज्ञा-पत्र मे इगलेण्ड की 
ससद ने एक वाक्याश जोड दिया जिसके फलस्वरूप कम्पनी को भारत में अपने 
कारखानो में ध्म-ग़ुरु तथा ग्रध्यापक रखने का अऔदेश दिया गया तथा ५०० टन 
भ्रथवा इससे अधिक वजन के प्रत्येक जहाज में एक पादरी लाने की आ्राज्ञा हुई । इस 
घोष्णा-पत्र मे सैनिको तथा कारखाने के कमचारियों के लिये स्कूल खोले जाने की 
बात भी कही गई । परिणामत कुछ निशुल्क दातव्व शिक्षालयों की स्थापना की 


गई । सन्‌ १७१५४ ई० में ऐसे स्कूल मद्रास मे, १७१८ ई० में बस्बई और १७३१ ई० 
में कलकत्ता में भी खुले 008 कक 5 । बाद में तज्जोर तथा कानपुर में भी दातव्य स्कूल खोले गये 


आम 
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जिनमें भारतीय ईसाइयो को प्रथमता दी जाती थी। इनका उद्देश्य श्रग्रेज सिपाहिया, 
एग्लो-इण्डियन बच्चों तथा श्रत्य गरीब बालकों को लिखता, पढ़ना तथा हिसाब 
सिखाया जाना था । साथ ही ईसाई धम के सिद्दान्तो की शिक्षा भी दी जाती थी । 
इन शिक्षालयों का व्यय बहुघा चन्दे, दान व कम्पनी के श्रनुदान से चलता था | 

यह माना जा सकता हैं कि इस समय तक कम्पनी ने कोई स्पष्ट शिक्षा- 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर नही लिया था। जो कुछ भी प्रयास इस ओर हुआ था 
वह ग्रत्यन्त अपर्यात था । १८ वी शताब्दी के अन्त में कम्पती ने झपनी नीति में. 
परिवर्तन करके मिशनरियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये और कम से कम उत्तरी भारत 
में इनका कठोरता से पॉलन क्या । 


सक्षेप में, कम्पनी के शिक्षा-प्रयत्त इस काल +में बहुत अपर्याप्तः रहे । मद्रास 
प्रश्नेनो का प्रमुख उपनिवेश था। सन्‌ १६७३ ई० में वहाँ एक माध्यमिक स्कूल 
श्री प्रिगल की देख-रेख में खोला गया। फच, अ्रग्रेजी तथा स्थानीय भाषाग्रो के 
प्रतिरिक्त 'फिरगी' भाषा भी शिक्षा का माध्यम थी। झागे चलकर कम्पनी ने सम 
१८०० ई० में कलकते में फो ८5०० ६० में कलकत्ते में फोट विलियम तथा मद्रास में १८१८ ई० में फोर्ट सेंट जा 
नामक कॉलेज अपने कर्मचारियों की आावश्यक्ताश्रो के लिये खोले, जहाँ भ्रग्रेज भ्रफसर 
भारतीय भाषाएँ सीखते थे | श्री बसु के श्रनुमार इन कालेजों पर १८२७ ई० में 
प्वा दो लाख रुपया व्यय हुआ । इनके ग्रतिरिक्त डेव मिशननरी शुल्ज ने मद्रास में 
कुछ पुराने स्कूलो का पुनर्गठन किया तथा नये स्कूल भी खोले । 

_मद्वास प्रान्त में शिक्षा-प्रचार के कार्य में इवार्ज, एक जमन मिशनरी, का 
गाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है |. विशेष रूप से उल्लेखनीय है | उसने इस प्रान्त की शिक्षा में भ्रपन जीवन का 
त्रगा दिया | इवाज ने तञ्जौर तथा मेडवाड के राजाओो को भी प्रभावित करके 
उनसे तड्जोर, रामेन्द्रपुरम तथा शिवगगा नामक नगरो में भ्रंग्ेजी के प्रचार के लिये 
प्कूल खुलब३ लिये । इसके अतिरिक्त उसने देशी भाषाओं के लिये भी दो स्कूल 
बोले । आगे चलकर श्री जॉन सलीवन ने दवाज की नीति में परिवतन करके मातृ- 
भ्राषा के स्थान पर शिक्षा का माध्य्म्न अंग्रेजी करा दिया । इस योजना का समथन 
कम्पनी के सचालको ने भी किय तथा प्रत्येक स्कूल को आथिक सहायता का वचन 
देया । भारतीय धनिकों ने भी इसके लिये रुपया दिया । इस नीति का परिशाम 
7ह हुआ कि मद्गास प्रान्त में तेजी से नये स्कूल बनने लगे । इस तरह फू डरिक इवार्जे 
के प्रयत्तो के फ्लस्वरूप ही १८ वी शताब्दी के मध्य इस प्रान्त की शिक्षा-नीति 
'क़ तये साँचे मे ढहल गई । अँग्रजी स्कूलों का भारत में यह प्रारम्भ था। इनमें 
प्रग्रेजी, हिसाब, तामिल, हिन्द तथा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी । सरकारी 
नरीक्षकों द्वारा इनका नियमित' निरीक्षण भी होता था ६ 


| श३६ 


इनक अतिरिक्त मद्रास में १७८६ ई० में #मती कैम्पबंल ने एक महिला 
का भी खोला जिसके लिये भवन का दान ग्रकट के नवाब ने क्या था । 
ता और सरकार दोनो ने इसके खर्च को चलाया। डा० एन्ड्रयू बेल के नाम से 
ऐसा ही एक झ्ाश्षम लडको के लिये भी खोला गया जहाँ उन्होने 'मानीटर-प्रथी 
का परीक्षण प्रथम बार किया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों के प्रय॒त्नों से मद्गास 
की शिक्षा को बहुत प्रगति मिली । जिस काय का कम्पनी के सचालको ने सृत्रपात 


किया था, उसकी पूर्ति मिशनरियों ने की । 


इसी प्रकार बूस्‍्बूई तथा बगाल प्रान्तो में भी शिक्षा न प्रगति की । बम्बई 
मे १७१६ ई० में रिचाड कोब ने निर्वेन योरुपीय प्रौटरटेन्ट बालकों के लिए एक 
स्कूल खोला । शिक्षा की दृष्टि से बगाल ने पर्यात॒ प्रगति की । वास्तव में १७५७ 
ई० में प्लासी-विजय के उपरान्त कम्पनी ने बगाल का सम्पूर्ण शासन-कार्य सभाल 
लिया, किन्तु कम्पनी ने बगाल की शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार 
नही किया । वहाँ जो कुछ प्रगति हुई वह सब वंयक्तिक प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई । 
पुराने देशी स्कूलो को कम्पनी ने न तो सहयोग हो दिया और न उन्हें भ्रन्य प्रकार 
से ही छेडा । एक प्रकार से उसकी नीति पूरा तटस्थता की थी । पाठ्शालाशभ्रों के लिये 
पुराने चले आने वाले भूमिदान को उसने अवश्य यथावत्‌ छोड दिया। “यह बात 
स्पष्ट है कि बगाल मे जनता की शिक्षा के लिये सबसे पहले और बडे से बडे प्रभरैत्न 
न केवल सरकार के द्वारा ही किये गये, अपितु स्वय जनता के द्वारा भी क्ये गये । | 
हॉवेल ने भी इसी आशय की बात कही है, “भारत में ब्रिटिश शासन-काल मे 
प्रथमत शिक्षा की अवहेलना हुई फिर उग्रता और सफलता के साथ उसका विरोध 
हुआ तत्पशचात्‌ एक ऐसी प्रणाली चलाई गई जो कि सर्वमान्य रूप से हानिकारक 
थी और भ्रन्त में वह अपने वर्तमान स्तर (१८५४) पर रख दी गई ।* 

इस प्रकार बगाल मे व्यक्तिगत प्रयत्नो द्वारा कुछ स्कूलो की स्थापना की 
गई । वारेन हेस्टिड्रज ने जो कि स्वयं बगाली और फारसी भाषाओं का ज्ञाता था, 
शिक्षा की उन्नति मे योग दिया । सन्‌ १७८१ ६० में कलक्ता मदरसा की स्थापना 
की गई जिसका उद्देश्य “मुमलमानों की सन्‍्तानों को राज्य में उत्तरदायी तथा 
लाभदायक पदो के लिए योग्य बनाना था, जो कि उस समय भी अ्रधिकाञश में ऐक्माज 
हिन्दुओं के श्रधिकार में थे ।/+ झ्रत कलकत्ता मदरसा का उद्देश्य भ्रदालतों के 
लिये अँग्रेजी जजो के सलाहकार बनाने का था। सन्‌ १७८० ई० में ससद ने भारतीय 
न्यायालथो मे अँग्रेजी कानून के स्थान पर भारतीय कानून लागू कर दिया था, जिसकी 


है. 
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व्यास्पा करने के लिये मुसलमान मौलबियों तथा हिन्दू पण्डिता को आवश्यकता थी । 

कलकत्ता मदरसा व शीघ्न ही झव्राति प्राप्त करती और बहा काश्सीर 
गुजरात तथा कर्माटक से विद्यार्थी आकर विद्याव्ययन करने लगे। विद्याथियों को 
सरकार की ओर से छात्र-वृत्ति दी जाती थी । दशन, कुरान के धम-सिद्धान्त, कानून, 
ज्यॉभिति, गणित, तकशास्त्र तथा व्यककरणा इत्यादि] विषय यहाँ पढाये जाते थे | 
शिक्षा का मान्यम अरबी तथा शिक्षा-काल 3 वष था। 

कलकत्ता मदरसा की भाति हिन्दुओं के लिये बनारस सस्क्ृत कालेज की 
स्थापना भी सन्‌ १७६१ ई० में श्री जोनाथन डकन के द्वारा हुई | इसके उद्देश्य उद्देश्य 
भी वही थे जो कि कुलकत्ता मदरसा के थे । यह हिन्दुप्नो_ की हिन्दू कानून की शिक्षा 
देकर उन्हें प्रेंग्रेज जजो के लिये सलाहकार या सहायक-जज के रूप में हिन्दू कानून 
की व्याख्या करने हेतु तैयार करता था । 
| इन दोनो शिक्षा-सस्थाओ के खुलते से जहाँ शिक्षा-प्रचार्‌ हुआ, वहाँ 
कम्पनी को योग्य राजभक्त भी मिलने लगे। देश के शिक्षित तथा-विद्वान उच्च श्ौर 
मध्यम वग के लोग कम्पन्नी के विश्वासपात्र स्तम्भ बम गये। इस प्रकार कम्पनी का 
यह प्रयास देश की दो प्रमुख जातियो, हिन्दू और मुसलमानों, को प्रसन्न करने का 
भी एक साधन रहा । 

इसके श्रतिरिक्त फोट विलियम कालेज (१८०० ई०), जिसका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है, सराहनीय काय कर रहा था। यहाँ हिन्दू व मुसलमान 
कानूनों, इतिहास, भ्ररबी, फारसी, सस्कृत तथा हिन्दुस्तानी की शिक्षा दी जाती 
थी । बगाली साहित्य को भी इस कालेज ने ब्रडा प्रोत्साहन दिया | डा० कैरे, कोल- 
ब्रूक, प० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा श्री गिलक्राइस्ट जैसे विद्वान शिक्षक यहाँ नियुक्त 
किये गये थे । 

इसके अतिरिक्त बहुत से अँग्रं जी रकूल इस समय बढ़ने लगे। अब भार- 
तीय लोग अग्रेजी में रुचि दिखाने लगे थे । ब्राउन ने हिन्दुओं के लिये १७८८ ई०” 
में एक कालेज कलकत्ता में खोला । इसी समय बहुत सी महिलाओ ने भी शिक्षा 
मे रुचि दिखलाई और उन्होंने लगभग ६ स्कूल बालिकाशो के लिये भी खुलवाये । 
इनमे श्रीमती पिट, श्रीमती लॉसन और श्रीमती कपलेड़ के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । हे 

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि अगाल में मिशनरियों का प्रभाव कम 
था, तथापि जो काये चिक्षा क्षेत्र मे बैप्टिस्ट मिशनरी ते किया है उसकी अवहेलना 
नही की जा सकती । इनके प्रग्मुख नेता वार्ड, करे तथा मारशंभैन थे। इन्हे “सीराम- 
पुर त्रियूति” के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने कलकत्ता के उत्तर मे १६ मील 
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की दूरी पर एक गाँव सीरामपुर को अपना काय-क्षेत्र चुना । इन्होने १८०० ई० में 
यहाँ एक छापाखाना खोला और बगला भाषा में बाइबिल छापी और शीघ्र ही 
इसका अनुवाद भारत की लगभग ३ दजन भाषाओं में कर दिया । इनका धार्मिक 
जोश इन्हे यहाँ तक ले गया कि ये हिन्दू-मुसलमानो के भ्रवतारों और देवताओं को 
गाली देने लगे। 'हिन्दू और मुसलमानों के नाम सदेश” नाम से इन्होने पर्चे छापे 
जिनका काफी विरोध हुआ । सरकार ने इनकी नीनि को अपने राज्य-हित्त में घातक 
समभ कर इनके प्रेस को जब्त कर लिया तथा इन धम-प्रचारको को नजरबन्द 
करके कलकत्ता भेज दिया । यह लॉर्ड मिनटों का शासन-काल था । 

इस घटना के उपरान्त भी बैप्टिस्टों ने अपना काय चालु.रखा | १७६४ 
ई० में करे ने दीनाजपुर मे एक स्कूल खोला, तथा जसौर में भी अपना प्रयत्न किया। 
१८१० ई० में मारमेन की सहायता से उसने 'कलकत्ता-जनहितकारी संस्था के 
नाम से एक स्कूल गरीब ईसाइयो, के लिये खोला । इस प्रकार १८१७ ई० तक इन 
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लोगो ने लगभग ११५ रकूल खोले, जो कि प्रायः कलकत्ता के आस-पास ही स्थित 
थे। बेप्टिस्ट मिशनरी के धम्‌-प्रचार में सरकार के बाधा डालने से इगलड भे 
उसकी निन्दा की गुई । किन्तु वास्तव मे सरकार डर रही थी और वह भास्तीयों 


को सब भॉति से सतुष्ट रखना चाहती थी । इस मिशनरी के कार्यो में उसने राज्य 
के लिये आपत्ति देख कर ही यह कडा कदम उठाया था। कम्पनी के सचालको ने 
७ सितम्बर, १८०८ ई० को पुन एक घोषणा करके स्पष्ट कर दिया कि उनकी 
नीति कठिन धामिक-तटस्थता की हे । उनकी राय में “यह बात न केवल सरकार 
के ही हित में हे, वरन्‌ स्वय मिशनरियों के लाभ की भी है कि उनके धामिक जोश 
को अ्रवरुद्ध कर दिया जाय, अतएव उनके कार्यो पर सरकार का नियन्त्रण और 
बट हित॒कर व आवश्यक है। 

के रत मे सरकार की इस नीति की इगलेड में तो निंदा हो ही रही थी । 
वहाँ कहा गया कि कम्पनी की नीति ईसामसीह के धर्मादेशों के प्रतिकूल है तथा यह 
भारतीयो की शिक्षा की भी अवहेलना कर रही हे। परिणामत १८५१३ ई० के 
भ्राज्ञापत्र में शिक्षा-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूणा वाक्याश जोड दिये गये, जिनका उल्लेख 
भ्रागे किया जायगा । 








संसद में आन्दोलन 
सव्‌ १७९१ ई० से १८१३ ई० तक का काल इज्भलेण्ड के इतिहास में एक 
महत्त्वपूर्ण काल है। यह वह युग था जब कि देश में औद्योगिक-क्रान्ति प्रारम्भ हो 
गई थी और पू जीवादी तथा मजदूर दो दल स्पष्ट बनते चले जा रहे थे। मजदूरो की 
दीन-दशा पर दया दिखाने वाले कुछ धामिक तथा परोपकारी सजनों ने उनकी दशा 
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सुधारने के लिये अपनी भ्रावाज उठाई और सुझाव रक्खे कि लोगो में शिक्षा तथा 
सदाचार का प्रचार करने और उद्यम के साधन उपलब्ध करने से उनकी हीनावस्था 
में सुधार हो सकता हे। परिणामत कुछ ऐसी जनहितकारी व्यक्तिगत सस्थाएँ बन 
गई जो कि इस महान्‌ उद्देश्य को पूरा करने में लग गई । साथ ही ससद में भी यह 
आन्दोलन चलाया गया कि वह जनता की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले । 
१८०७ ई०-में इस आशय का एक विधेयत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 
७ वर्ष से १४ वष तक के बालकों को २ वष तक निशुक्ष शिक्षा देने का प्रस्ताव 
किया गया । किन्तु यह विधेयक पास न हो सका | सन्‌ &८5१५ ई० में एक जाँच- 
समिति देश में निधन बालका की शिक्षा के विषय में स्थाप्रित की गई । इस समिति 
ने भी इज्धलेण्ड तथा वल्स में निर्धंधों की शिक्षा के लिये एक विशेयक तथा कुछ 
सुधार प्रस्तावित किये, किन्तु वे भी वापिस ने लिये गये । 


इस प्रकार जब इज्जूलैण्ड में शिक्षा-सुबार के लिये ये श्रान्दोलन चल रह थे 
भारत में भी कम्पनी को सारतीयों की शिक्षा को अपन हाथ में लेने के लिये विवश 
होना पड़ा । उन दिनो इज्भलेण्ड म भी राज्य का शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व न द्वोने 
से, तथा कुछ भ्राथिक हितो को दृष्टि में रखने के कारण झौर भारत में भ्रराजकता एव 
बता 

स्वयं भारतीयों के शिक्षा के विषय में उदासीन होने के कारण कम्पनी भी यहाँ, शिक्षा 
का प्रत्यक्ष भार नहीं लेता चाहती थी। किन्तु ब्रिटिश ससद में बक, ग्रान्ट और... 
-िब्थरफोस तथा भारत में लाड मिनटों के प्रयत्तों के फलस्वरूप कम्पनी को शिक्षा था भारत में लाड मिनटों के प्रयत्नो के फलस्वरूप कम्पनी को शिक्षा 

का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पूंडा | 
उसी समय ब्रिटिश संसद में भी भारतीय शिक्षा में रुचि दिखाई जा रही थी। 
(७६२ ई० में चाल्य य्रय्य, ने ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक दशा का 


निर्रक्षिण' नामक रचंनों में बताया कि “प्रकाश की उत्पत्ति ही अन्धकार के विनाश 
का साधन है। हिन्दू भूने इसलिये करते हैं क्योकि वे भज्ञानी हैं ।” उसने अ्रंग्रेजी 
भांषा, विज्ञान, मशीनरी और भाष-शक्ति इत्यादि द्वारा भारतीयों की दशा सुधारने 
के सुराव रकते और इसका उत्तरदायित्व ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर रखा । ग्रान्ट ने 
अनुभव किंगा। कि भारत में लोगो का नैतिक स्तर बहुत गिर गया है जिसे शिक्षा 
भौर ईसाई धर्म के उपदेशो द्वारा ही सुधारा जा सकता है। “योरुप के गये बीते 
भागो में भी सच्चे, ईमानदार और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति निकल आवेगे । बगाल मे 
तो सच्चा और ईमानदार आदमी एक झलम्य वस्तु है, शौर मुझे भय है कि जीवन मे 
(सर्वाज़्रुपरेण विशुद्ध आचरण वाला! चरित्रवान्‌ व्यक्ति तो दुष्प्राप्य है। 

+भारतीयों के हाथ में दी हुई शक्ति अ्रत्याचार और अन्याय द्वारा प्रयुक्त होती है । 
प्सुभी प्रकार के पदों का रुपया कमाने में दुरुपयोग किया जाता है । न्याय 
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रुपये से खरीदा जा सकता है। रुपये की शक्ति इतनी प्रबल है कि यहाँ धोखेबाजी से 
बढकर न कोई अपराध है और न सोचा जा सकता है। जिस तिरस्कार या भ्रवहेलना 
की दृष्टि से हिन्दू उन व्यक्तियों या हितो को देखते हैं जिनसे उनका कोई स्वाथ नही 
होता, वह योरुपवासियो को उनके प्रति एक अपमानपूण धणा व क्रोध से भर देता 
है । भारत में देश-प्रेम तो अज्ञात है |”! 

इसमें कोई सन्देहू नही हे कि उन दिनों भारत की अवस्था अच्छी नहीं थी 
और प्रधानत राज्य-कमचारियों मे नैतिक भ्रष्टाचार बढ रहा था। किस्तु ग्रान्ट का 
यह विवरण उग्र व भ्रुतिशयोक्तिपूण हैे। उसके इतना कठ्ु होने पर भी उसका 
कथन इसलिये क्षम्य हैं कि उसका एकमात्र उद्देश्य भारतवासियों मे शिक्षा-प्रचार द्वारा 
नैतिक जाग्रति करना था और इसी सदुभावता से प्रेरित होकर उसने यह सब लिखा 
था । “हिन्दुओं की गलतियाँ कभी उनके समक्ष नही रखी गई । हमारे ज्ञान तथा 
प्रकाश ही उनके लिये उचित औषधि हैं, जो उचित ढंग से तथा घधैयंपूर्वक प्रयोग 
करने से बडे आनन्ददायक फल देंगे। ये फल हमारे लिये गर्वास्पद तथा लाभदायक 
होगे ।” ये विचार उसकी ग्रान्तरिक भावना का स्पष्टीकरण करते हैं। ग्रान्ट ने इस 
ज्ञान को दने के लिये दो साधन बताये एक तो देशी भाषाओं द्वारा, और दूसरा 
अग्रेजी द्वारा । किन्तु उसन अँग्रेजी माव्यम को ही चुना | उसका कहना था कि 
चरित्रवान शिक्षको के नेतृत्व में अंग्रेजी कलाये, साहित्य, दश्षन तथा धर्म भारतीयो की 
विचारधारा को परिवर्तित कर दगे। विज्ञानो द्वारा देश की औद्योगिक व आशिक 
उच्चति होगी | इस प्रकार लोगो मे “बाह्य सम्पन्नता तथा सामाजिक शान्ति” का 
प्रादुर्भाव होगा । इन भावना से प्रेरित ग्रान्ट की प्राय सभी सिफारिशे आगे चलकर 
मान ली गई । (८१३३० के भाज्ञापत्र के निर्शंय पर उ ८१३ ई० के आज्ञापत्र के निर्णय प्र उसकी विशेष छाप है। इतना 
अवद्य है कि ग्रान्ट के प्रयत्न शुद्ध परोपकार की दृष्टि से नहीं थे। उनके पीछे उसकी 
“धधर्म-प्रचार तथा भारतीयों का धर्म-परिवर्तत करने की मनोवृत्ति भी काम कर 
रही थी । 

इसके पूर्व १७४-३-ई-+-मे..विव्व रफोर्स ने कम्पती के चार्ट मे विक्षाश्ुध्वार 
की एक धारा जोडनी चाही थी, और ब्रिटिश ससद के समक्ष निम्नलिखित 
प्रस्ताव रक्‍्खा -- 

“ब्रिटिश धारासभा का यह विशेष तथा अनिवाय कत्तव्य है कि वह प्रत्येक 
उचित तया बुदड्धिमतापूर्ण साधन द्वारा भारत में अग्नेजी राज्य के हित और समृद्धि 
को बढावे, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐसे साधनों को अपनायां जाय जो कि 
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क्रम लाभदायक ज्ञान प्राप्त करते में उनकी उन्नति करें तथा उनके धामिक तया 
नैतिक स्तर को ऊँचा उठाव । | 

किन्तु कम्पनी के संचालको ने उस यह कह कर गिरा दिया कि “स्कूल और 
कालेजो की स्थापना की मूखता द्वारा हमने भ्रभी अमेरिका को खोया है। भ्रत भारत 
में भी वही मूखतापूण काय ठीक न होगा । लायोनिल स्मिथ ने भी यही कहा था 
कि “शिक्षा जाति तथा धम के उन कुसस्कारा का दूर कर देगी जिनके द्वारा हमने 
हिन्दुओ को मुसलमानों के विरृद्द करके भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रक्‍्खा 
है । शिक्षा उनके मस्तिष्की को विकसित करके उनकी प्र शक्ति का उन्हे बोध 
करा देगी || कम्पनी के सचालको ने यह कहा कि “हिन्दुओं की अपनी घर्म तथा 
नैतिकता की एक अनुपम प्रणाली है । अतग्व यह एक नितानत पागलपन होगा कि 
या तो उनके धम-परिवतन की चेष्ठा की जाय अथवा उन्हें इससे अधिक ज्ञान अथवा 
अ्रत्य कोई ज्ञान का वन दिया जाय जितना कि वे स्वय जानते हैं ।# 


इस प्रकार भारतीय शिक्षा के भाग का निर्शाय...-डूलेए्ड की.्द- मे... क्रिया... 

जा रहा था। भारत मे नॉर्ड मिन्‍्टो न १८१५ ई५४. से. सचालको. को. आारतीय शिक्षा 
के पतन की दूख-गाथा लिखकर भेजी .। उसने लिखा कि “भारतवासियों में विज्ञान 
तथा साहित्य का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है । विद्वानों की सख्या घटने के साथ ही 
साथ उनके ज्ञान की परिधि भी सकीश होती जा रही है । विज्ञान तथा साहित्य 
त्याग दिये गये हैं, केवल धामिक शिक्षा ही दोंप बची है । इसका तत्कालीन परिस्गाम 
हुआ है कई ग्रत्थो का विनाश । यदि सरकार ने शीघ्र ही, सहायता प्रदान नहीं की 
तो भय है कि ग्रन्थों तथा उनकी व्यास्या करने वालो के अभाव में शिक्षा का पुनुरुद्धार 
भी असम्भव हो जायगा। ॥| 


9८८१३ ई० का आज्ञा पत्र 


इस प्रकार के आन्दोलन ने भारतीय शिक्षा के प्रदन का महत्त्वपरा तथा वाद- 
बवाद का अरन बना दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि जब १८१३ ई० में 
कम्पनी का आज्ञा-पत्र जारी हुआ तो उसमे आरतोय शिक्षा के बिये- विशेष घाराएँ 
जोड दी गई । इस झाज्ञा-पत्र ने मिशनरियों को भी भारत में जाकर शिक्षा-प्रचार 
की स्वतत्त्रता दे दी । यह उतकी बडी भारी विजय थी । ग्राज्ञा-पत्र में एक धारा 


काका. धन अर कन-मक-नव अप 
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यह जोड दी गई कि “कम से कम १ लाख रुपये की धन-राजि.,प्रति वर्ष अलग रख,, 
दी जायगी जिसका उपयोग साहित्य के पुनुरुद्धार तथा उन्नति एवं भारतीय विद्वानों 
के प्रोत्साहन के लिये तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में भारतवासियो के ग्रन्तर्गत विज्ञानो 
का आरम्भ करने तथा उनकी उन्नति करने में लगाया जायगा | इस धारा ने 
भारत मे राज्य शिक्षा-पद्धातं की नीव डाल दी । मिशनरियो के क्षेत्र में स्वतन्त्रता 
पृवक उतर आने के कारण भारतवासियो मे भी स्पर्द्धा जाग्रत हुई और इस* प्रकार 
देश मे राजकीय तथा व्यक्तिगत दोनो प्रकार के शिक्षा-सगठनों का बीजारोपण हुआ 
तथा भारत में आधुनिक शिक्ष३ का एक व्ााताश्णित रूप प्रारम्भ हो गया । 


अध्याय ८ 


संघर्ष का प्रारम्भ 
(१८९ ३-३३ ६० तक) 
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संघर्ष का कारण ., 
नल १३ ई० के आज्ञा पत्र के अनुसार कम्पती ने भारत में श्रपन शिक्षा 
उत्तरदायित्व को आशिक रूप में स्वीकार नो कर लिया था और “भारतवासियों 
की शिक्षा तथा उनम विज्ञान का प्रारम्भ तथा उन्नति के लिये एवं “साहित्य के 
पुनुरत्थान व विकास” के लिये एक लाख रुपये की धन राशि भी अलग सुरक्षित कर 
दी थी, किन्तु उसने इस रुपये के व्यय करमे की विधि निश्चित नहीं की। परि- 
णामत भारत में शिक्षा की समस्या को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुप्रा जिसका 
श्रन्त वुड के शिक्षा घोषणा-पत्र के साथ १०५४ ई० में ही जाकर हुआ । १८१३ ई० से 
१५३३ ई० तक २० वर्ष तक का युग तो शिक्षा की दृष्टि से श्र.यम्त ही अ्निश्चित युग 
था । वास्तव में कम्पनी के सचालक स्वय शिक्षा के विपय में भ्रनभिन्न तथा उदासीदओ, 
और अधिकाश मे भारत स्थित भग्रेज अ्रफतरों की नीतियो का समर्जनन करते रहे। 
इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ निम्नलिखिन विषयों पर विवाद उठ खडे हुए'--- 
(१) छह श्य--पहला विवाद शिक्षा के उद्देश्य के विषय मे था कि यहाँ 

थोडे से लोगो में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय अथवा जन-साधारण में 
प्रारम्भिक शिक्षा का असार किया जाय । इसी मे एक उद्दश्य भ्ौर सम्मिलित था 
कि प्राच्य शिक्षा भर सस्क्ृति की सुरक्षा की जाय प्रथबा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानों, 
को प्रारम्भ करके उनकी उन्नति की जाय । 


(3२) साध्यम--शिक्षा का माध्यम प्राच्य भाषाएं सस्कृत, भरबी और फारसी 
खखा जाय अथवा देगी भाषाएं और या फिर अ्ँग्रेजी भाषा रखा जाय | 


श्‌ 
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(३) साधन--शिक्षा सरकार का उत्तरदायित्व है भ्रथता इसे वैयक्तिक 
प्रयासों पर छोड दिया जाय । इसी मे मिशनरियों को शिक्षा-प्रसार या धर्म-प्रचार की 
जेट देने की बात भी उठ खडी हुई. 
उपयु क्त प्रश्नो को लेकर देश में प्रमुख तीत विचारधाराएँ बहने लगी। 
एक विचारधारा के समथको का यह दृष्टिकोण रहा कि सस्क्ृत और अरबी आपषा 
के द्वारा भारतवासियो की प्राचीन सभ्यता की रक्षा की जाय तथा उन्हें इन्हीं 
भाषाओं के माव्यम के द्वारा यूरोप के नवीन विज्ञानों का भी बोध कराया जाय । 
इस विचारधारा के समर्थकों से कम्पनी के पुराने अधिकारी सम्मिलित थे जो कि 
लाड हैस्टिड़ज तथा मिन्‍्टो के अनुगामी थे । इस विचारधारा का जोर बगाल में रहा। 
दूसरी विचारधारा के मानने वालो के भ्रनुसार भारत में शिक्षा का माध्यम 
देशी व प्रान्तीय भाषाएँ होना चाहिये या। इनमें मद्रास में मुनरो और बम्बई में 
माउन्ट स्टुअ्ट एलफिन्स्टन थे। मुनरो के भ्रनुसार भारतीय सभ्यता उच्च कोटि की 
थी जिससे इज्भुलंड का भी बहुत कुछ सीखना थ[। उसने लोकसभा ( हाउस 
ग्रांव कामन्स ) में घोषणा की कि “यदि सभ्यता को ऐसा पदाथ मान लिया जिसका 
व्यापार दोनो देशो के मध्य में होने लगे, तो मुभे विश्वास है कि इज्धलेंड इस पदाथ 
के भ्रायात से महान्‌ लाभ उठा सकेगा ।” रह 
तोसरा दल ऐसे लोगो का था--वयद्यपि यह इस समय अल्पमत में था--- 
जिनमे प्रधानत कम्पनी के नवशुवक अधिकारी थे.ै। उतके अनुसार भारत में शिक्षा 
तथा पारचात्य विज्ञानों के प्रचार के लिए शिक्षा का साध्यम अँग्रेजी होना चाहियेथा 7 
थे लोग ग्रान्ट के मत के अनुगामी ये | मिघनरी लोग भी इसी नीति के समर्थक थे, 
यद्यपि वे लोग देशी भाषाश्रों द्वारा भी बर्म-प्रचार कर रहे थे और अपने समय को 
व्यर्थ के विवाद में अधिक नष्ट नही कर रहे थे । 
ब्ण्ण् उसे समय सरकारी मामलो में भारतीय मत का कोई मूल्य नही था, तथापि 
बगाल में राजा राममोहनराय जैसे सुधारक भी अग्रेजी भाषा के माध्यम के द्वारा 
पाच्चात्य विद्वानों और विचारों के पसार करने के पक्ष में थे । 
अंग्रेजी मान्यय के समथक सभी प्रान्तो भे ये, किन्तु बंगाल में उनका 
प्राधान्य थ। आगे चलकर इसी दत की विजय हुई और इन्होने शिक्षा को भ्न्तिम 
रूप दिया; जिसका फन यह हुआ कि भारत-में ज्षिक्षा को तीन प्रगति को बढड़[ 
श्रावात लगा.) प्रान्तीय भाषाओं के विकास की गति रुक गई और भारत को प्राची क्र 
भभ्यता को एक भयानक धक्का लगा वास्तव में वे एक ऐसे समाज का निर्माण 
करने मे सफन हो सके जो कि ग्म्रजो तथा “उन करोडो प्राणियों के, जिनके कि वे 
दासक थे, बीच विचार-वाहक (म यस्थ) बने, श्रर्थात्‌ एक ऐसा वग जो रग तथा 


१४८ ] [ भारतीय शिक्षा का. इतिहास 


रक्त मे भारतीय किन्तु विचारों, रचियो, नतिक आदर्णों तथा बुद्धि में श्रग्नेज हा। 
इस प्रकार प्राचीन भारतीय सभ्यता पर विजय पावर भारत में अ्रपनी सम्यता 
का बीजारोपण करने मे यह दल सफल हुआ और इसमें सहायता दी राजा राम- 
मोहनराय जेसे उच्च वग के भारतीयों ने, जिनका अ्रग्नमजो से व्यक्तिगत सम्पक था 
और जो भारत के करोडो जन-साधा रगा से अधिक सम्पक्त नही रखते थे। इन प्रयत्तां 
का बर्यान हम आगे करगे । 
दे यहाँ दो शब्द मिशनरियां के विषय म कह देता भी वाछतीय हागा । ६८ 
 ई७ के आज्ञा पत्र के द्वारा भारत का द्वार इ गलड की सभी सिशनरियां के लिए 
मत्त हो गया था। इन लोगो ने अगेजी भाषा के माध्यम का ही आश्रय लिया । 
इन्होने अ्रग्र जी आदश के अ्रसख्य स्कूल और कालेज खोले जिनके द्वारा धिक्षा के 
नाम पर ईसाई धर्म का प्रचार किया तथा भारतीया के धर्म-परिवतन के कार्यक्रम 
को जारी रकखा | १८१३ से ३३ ई० तक के इनके शिक्षा-प्रयत्तों का वर्णन _हुस 
इसी अध्याय में आगे करेगे। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुत यह एक परीक्षणा-युग था। कम्पनी के 
संचालक भारतीय शिक्षा के विषय में श्रनभिज्ञ तथा तदस्थ होते हुए भी एक प्रकार 
से इन भिन्न-भिन्न विचारधाराओो की उपादयता का परीक्षण कर रह थे | 
राजकीय प्रयत्न (१८१३-३३ ६०) 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका ह क्रम्पनी के सचालका ने ग्रान्द और विल्वर- 
फोस के प्रस्तावा का विरोध किया था, किन्तु उनके विरोध की अश्रपक्षाकृत भी 
१८१३ ई० के आज्ञा-पत्र में शिक्षा के लिये १ लाख रुपये का भ्रनुदान नियत कर 
दिया गया । इसके लिये ३ जून १०१४ ई० में उन्होंने अ्रपना प्रथम शिक्षा-आ्रादेश 
जारी किया जिसके द्वारा वे शिक्षा की उन्नति करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि 
“यह धारा दो प्रमुख विचारणीय समस्याएँ उपस्थित करती .है --प्रथुम॒, 
भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन तथा साहित्य का पुनुरुत्थान व उन्नति, और द्वितीय, 
भीरतीयो में विज्ञानों का प्रचार व उन्नति ।” किन्तु सचालको ने अश्रग्नेजी प्रकार के 
स्कूल व कालेजो की स्थापना का विरोध किया और देशी शिक्षा तथा प्राच्य 
भाषाओ्रो की उन्नति पर जोर दिया। वास्तव में अ्गने राजनैतिक हितो के लिए 
वे भारत के प्रभावशाली वर्गों को प्रमन्न रखना चाहते थे। उन्हें भय था कि 
“सम्मानित तथा सवर्ण हिन्दू उनके गासन और श्रनुशासन के समक्ष आत्म-समपंणा 
नकरेंगे।' हे 
” ग्रत इस समय उनका उद्दश्य प्राच्य शिक्षा-पद्धति की उन्नति करना था 
न्होने लिखा, “हमें समभते हैं कि विद्वान्‌ हिखुओ को इस उद्देश्य की पूति के लिये 
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तथा अपनी विधि से सहमत कराने के लिये उन्हे श्रपनी चिरकालीन परम्परा द्वारा 
अपने घरो पर शिक्षा प्राप्त करने दिया जाय तथा उनके गशुझशों का विकास करने के 
लिए उन्हे प्रोत्साहित किया जाय और इस प्रकार के प्रोत्साहन के लिये उन्हें सम्मान- 
>सेचक उपाधियाँ तथा कभी-कभी आ्राथिक अनुदान भी दिये जायें । 
कम्पनी के सचालकों ने भारतीय शिक्षण-विधि तथा उसके साहित्य की 
सराहना की । उन्होंने लिखा कि “हमे विदित हुआ है कि सस्क्ृत भाषा में कई 
उत्तम ग्रन्थ ज्योतिष तथा गणित के है जिसमे ज्यॉमित व बीजगशित भी सम्मिलित 
हैं। सम्भव है कि इनका ज्ञान योमुपीय विज्ञानो में वृद्धित कर सके, किन्तु इनके 
द्वारा भारतीयों और हमारे उन कमंचारियों में सम्पर्क स्थापित हो जायगा जो कि 
हमारी वेधशालाओो या इ जीनियरी-विभाग में कार्य करते हैं। इस प्रकार के सम्पके 
के द्वारा भारतीय इन तथा शअन्य आधुनिक विज्ञानों में प्रगति कर सकते हैं 
इस प्रकार प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देकर वे भारतीयों तथा श्रपने कर्म- 
चारियो की घनिष्टता को बढाना चाहते थे। ब्रिटिश अफसरो में उन्होने प्राच्य 
शिक्षा के प्रचार पर जॉर दिया और यह भी_ कहा कि जो भ्रफसर सस्कृत पढने के 
लिये उद्यत हो उन्हे हर प्रकार की प्रथमता दी जाय । गाँव के स्कूलो के अ्रध्यापको की 
दशा पर द्रवित होकर उनके सुधार के लिये भी इन्होने सकेत क्या। इस प्रकार 
उन्होंने एक ऐसी शिक्षा-पद्धति को प्रोत्साहन दिया जिसमे शिक्षण-विधि पूणात 
च्य थी । अग्रेजी शिक्षा तथा मुसलमानों की शिक्षा के विषय में भी १०१३ ई० के 
आ्राज्ञा-्पत्र मे कोई उल्लेख नही था । किन्तु यह सब सामग्रिक राजनंतिक चाले थी । 
वस्तुत वे केवल सम्मानसूचक उपाधियों तथा थोडी बहुत ग्राथिक सहायता से प्रागे 
और कुछ नही करना चाहते थे । उनके इस आाज्ञा-पत्र से कोई महत्वपूर्ण प्रगति की 
आशा नही की जा सकती थी । “इस आज्ञा-पत्र से अधिक निराशाजनक लेख की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती, और यह एक करुणाजनक ऐतिहासिक सत्य है 
क्रि १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र की धारा ४३ सन्‌ १८३३ ई० तक बिल्कुल निष्क्रिय 
रही । | 


शिक्षा-प्रगति 
यह बात स्मणीय है कि कम्पनी के कमचारियों ने सचालको को इस नीति को 
स्वीकार वही क्रिया । उन्होने भारत में शिक्षा-प्रसार के अपने कत्तंव्य को समझा । 


ला मोइरा ( हैस्टिग्ज ) ने, जो कि भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल यू, 
? अक्टूबर १८१५४ ई० को अपने विवरणा मे स्वीकार किया कि १ लाख रुपये को 
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धन-राशि जन-साधारगा में विक्षा-प्रचार करने में त्यय की जायगी। उन्हें शिक्षा के 
विषय में एक अधिक उदार नीति की आवश्यकता प्रतीत हुई। “अंग्रेजी के लिये 
यह श्रेय की बात होगी कि यह लाभदायता क्रान्ति उनके शासन-काल मेंहा। 
भारत की विशाल जनसख्या के लिये बरप्ानों का साधन होना एक सी: 
महत्त्वाकाक्षा है जो हमारे देश को शोभा देती है ।॥ ला्ड मोहरा ने स्पष्ट कर दिया 
था कि जनता के शिक्षित होत पर ही हम एफ हृढ शासन की श्राक्षा कर सकते हैं । 
गाँव के अव्यापको के विषय मे उनका विचार था कि किसी भी शिक्षा-योजना में उनके 
सुधार को प्रथम स्थान देगा चाहिये । लॉड मोइरा ने यह भी प्रस्ताव रक्‍खा कि 
शिक्षा को सर्वप्रिय बनाने के लिये प्रत्येक जिले मे एक हिन्दुओं तथा एक सुसलमानों 
के लिये स्कूल खोला जाय | 

इस क्षेत्र मे सर चाल्स मैट्काफ का नाम भारत में सदा झादर के साथ लिया 
जायगा। उन्होने ४ सितम्बर, १८१५ ई० को एक उत्तर देते हुए लिखा था कि--- 


अभारतीयो को शिक्षित बनाने के विरुद्ध तक॑ दिये गये हैं, पर एक उदार 
सरकार के लिये उन पर ध्यान देना कितनी अ्रयोंग्यता की बात होगी | ईश्वर ही 
साम्राज्य देता तथा छीनता है। शासक तो प्रजा के हित-साधन द्वारा शासन के 
योग्य बनते हैं । भ्रत यदि हम अपना कत्तव्य पालन करें तो भविष्य में चाहे जो 
परिवर्तन हो, हमे भारतीयों से कुतज्ञता तथा भूपण्डल पर प्रशसा मिनेगी । किस्तु 
यदि हम अपने स्वार्थ तथा भावी विपत्तियों क॑ सम्भावित इर से अ्रपनी प्रजा को 
अच्छी बातो से वचित रत गे, तो हमे अभ्रगता राज्य रखने का कोई अधिक्रार नहीं 
है, हमे अपनी इच्छाओ्रो का विपरीत ही मि्रंगा जो सम्भवत हमारे भाग्य में भी 
है. और हमे पतन के साथ ही साथ मानव-जाति की घृणा भी मिलेगी | 
मेरा स्व्रय का विचार है कि हम भारतीयों के लिये जितनी अ्रधिक श्रच्छी बाते 
करेगे उतना ही अधिक वे हमसे स्तेह करेंगे औ।र परिणामत साम्राज्य की शक्ति तथा 
आयु बढेगी । अब यह बात सरकार की बुद्धिमाती पर निर्भर है कि वह निर्गय कर” 
कि यह सलाह केवल काल्पनिक है अथवा सत्य पर आधारित है | 

इसी बीच में इगलेड में समाज सुधार के आन्दोलन जोर पकड रहे थे । वहाँ 
के भ्रपराध-विधान तथा फैक्टरी कानून में सुधार हुए ।सारे देश में सामाजिक 
उदारता की लहर दौडने लगी । शिक्षा में भी महत्त्वपूर्ण सुधार हुए। फलत उस 
आवना का भारत-स्थित प्रग्रेज शासकों पर भी प्रभाव पड़ा और वे भारत 
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उदारतापूर्वक शिक्षा तथा मानव-सुख की वृद्धि में जुट गये । मुनरो, एलफिन्स्टन तथा 
बेटिक इत्यादि महानुभावों ने भी उसी भावना से प्रेरणा लेकर भारत मे शिक्षा-सुधार 
तथा उन्नति के प्रयास किये । कम्पनी के सचालकों के विचारों मे भी परिवततंन हो 
गया और उन्होने उदारता तथा उत्साहपूर्वक शिक्षा-प्रसार करने के झ्रादेश दिये । 
अत इन सभी परिस्थितियों पर दृष्टि रखते हुए हम भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे इस काल 
की शिक्षा-प्रगति का सक्षेप में उल्लेख करेगे । 


अल पल धमाका 


बगाल--यहाँ सन्‌ १८१३ से १८२३ ई० तक_कोई सराहनीय शिक्षा-प्रयत्न 
नहीं हो सका | १८२३ ई० मे जाकर ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने कत्तव्य की 
सुध ली । फलत १७ जुलाई, १८२३ ई० के एक प्रस्ताव के अ्रतुसार बगाल में गवनेर 
जनरल ने एक लोक शिक्षा-समिति# निधुक्त की, जिसके उद्देश्य “जनता की शिक्षा 
में सुधार, उनमें हितकारी ज्ञान का प्रचार तथा उनके नैतिक चरित्र को ऊँचा उठाना" 
इत्यादि थे । कम्पनी ने सारा उत्तरदायित्व व शिक्षा सम्बन्धी अनुदान इसी समिति 
को हस्तात्तरित कर दिया तथा उपक्री सहायता के लिये कुछ स्थानीय समितियाँ भी 
बनाई । इस प्रमुख 'लोक शिक्षा-समिति' में दस सदस्य थे जिनमें प्रिसेप तथा विल्सन 
भी, जो कि प्राच्य शिक्षा के समयेक थे, सम्मिलित थे । वास्तव में बहुमत भी प्राच्य 
शिक्षा-प्रणाली के समर्थकों का ही था । 


इस समिति ने अपना काय प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देते के उद्देश्य से ही 
प्रारम्भ कर दिया और इसके लिये प्रथमत इसने कलकत्ता मदरसा तथा बनारस 
सस्क़ृत कालेज का पुनसंगठन किया तथा १८२४ ई० में कलकत्ता, आगरा और दिल्ली 
में प्राच्य शिक्षा के लिये कालेजो का निर्माण कराया । इसके अतिरिक्त १८२४ ई० 
में कलकत्ता मे कलकत्ता शिक्षा प्रेस! भी स्थापित किया, और कई सस्क्ृत, अरबी तथा 
फारसी के ग्रन्थ छापे तथा बहुत से विज्ञान सम्बन्धी योरुपीय ग्रन्थो का अरबी, फारसी 
तथा सस्क्ृत मे अनुवाद करा कर छपवाया । ये घुस्तके स्कूलों में भी पढाई जाने 
लगी। समिति ने प्राच्य भाषाशओ्रो के विद्यार्थियों को क्षात्रवृत्तियाँ भी दी । 


किन्तु 'लोक शिक्षा-समिति' अपनी इस नीति पर अधिक दिनो तक न चल 
सकी । शीघ्र ही इसकी नीति का बडा विरोध होने लगा | कम्पनी के सचालको ने भी 
इस नीति का समयन नहीं किया और १८ फरवरी १९६२४ ई० के आदेश के अनुसार 
समिति की काय वाहियो पर एक प्रकार से रोक लगादी । उनकी राय में ऐसे पुस्तकालय 
अयवा विद्यालय खोलकर जिनका उद्देश्य केवल हिन्दू या केवल' मुसनमान साहित्यन्नछ,, 
, ही पढाना है” समिति अपने श्राफ्डो उस साहित्य के पढाने के लिये बाध्य कर स्ट्है 
“जिसका अ्रधिकाश भाग मू्खेताओो से भरा है तथा एक बडा भाग शरास्तपूर्णा है 
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भ्रौर बचा हुआ एक थोडा सा भाग अवध्य सा हे जिससे थोड़ी अहुत उपयोगिता 
प्राप्त हो सकती है ।” समिति की राय यह थी वि हिन्दू व मुसलमान योस्पवासियों स 
घृणा करते हैं, अत उनके साहित्य को पढने के लिये तयार भी नहीं होंगे श्रौर 
जनता की राय भी योरुपीय ज्ञान-विज्ञानों के भिश्गा के प्रतिवूल है । किन्तु यह कथन 
सर्वाद मे सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि बंगाल में राजा राममोहनराय ने 
9१ दिसम्बर १८२३ ई० को एक स्मरणा-पत्र लाइ एम्हस्ट के लिये लिखा, जिसम 
उन्होने कलकत्ता ससक्ृत कालेज के खुलने का विरात किया । उन्होन भारत में योरुपीय 
विज्ञानो तथा गरित इत्यादि के पढाये जाने पर जोर दिया और कहा कि सरकार 
को “एक अधिक उदार और बुद्धिमतापूर्ण शिक्षा-पद्धति, का उन्नत करना चाहिये 
जिसमे गणित, प्राकृतिक दशन, स्सायन-वास््र, गरीर-विज्ञान तथा ग्रन्य॒ लाभदायक 
विज्ञान सम्मिलित हो | जिनका शिक्षण निश्चित धन-राशि के द्वारा रक्खे हुए ऐसे 
सजनो के द्वारा होता चाहिए जो गुणवान हो तथा योरुप में शिक्षा पाये हुए हो ।/| 
उनकी राय में सस्कृत की शिक्षा देश की शिक्षा-प्रगति को रोक कर उसे शभ्रज्ञान 
के अधकार मे रखने की एक राजनेतिक चान थी । किन्तु उनके इस विरोध की कोई 
परवाह नही की गई और सस्कृत कालेज का रर्माग हो गया। जागे चलकर इसी 
विचारधारा ने 'प्राच्य-आँगल विवाद' का रूप धारण कर लिया । 


वास्तव में यह वह युग था जब भारतीयों में राजनैतिक चेतनता का बीनारोपर 
हो चुका था | उनमें श्रग्नेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान के लिये एक तीज जिज्ञासा 
उत्पन्न हो गई थी। जिसके प्रमुख कारण थे मसिशनरियों के द्वारा अ्ग्रेजी की माँग, 
तथा अँग्रेजी भाषा के शासको की भाषा होने से उससे उत्पन्न होने वाले झ्राथिक तथा 
'राजनेतिक लाभ | अत इन बातो को ध्यान में रखते हुए 'लोक शिक्षा-समितति' ने 
आगरा कालेज तथा कलकत्ता मदरसा मे श्रग्नेजी की कक्षाएँ खुलवा दी झौर दिल्ली 
तथा बनारस में जिला भरंग्रेजी स्कूल खुलवा दिये । किन्तु ये प्रयत्न अपययात थे । 

बम्पर--१८१८ ई० में बम्बई प्रेसीइंसी बनी और पूना के श्री ऐलफिल्स्टन 
को १८१६ ई० में वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया । श्री ऐलफिन्स्टन ने अपना पद 
सभालते ही अपना ध्यान प्रान्त की शिक्षा की ओर दिया । उन्होंने पेशवा के दक्षिणा- 
फण्ड में से, जोकि ५,००,०००) २० वाधिक था, ब्राह्मणीय दिक्षों के प्रंसार के लिये 
पूता संस्कृत कालेज खोला। यह कालेज प्रधानन बम्बई की प्रभावशाली जाति 
ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिये राजनैतिक उह्दं शयो से खोला गया था | १८२३ ई० 
पद, खम्बई सरकार शिक्षा के लिये श्लरौर कुछ न कर सकी । “बम्बई भारतीय-शिक्षा- 
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ग्लफिन्म्टन ने शिक्षा के समठन के जिये सरकारी प्रयन्नों के साथ ही साथ 
बैयक्तिक प्रयत्तो को भी प्रोत्यमाहित किया, क्योंकि सरकार णथिक्षा के पूण उत्तरदायित्व 
का निर्वाह नही कर सकती थी । यही कारण था वि उन्होंने सरकार और वैयक्तिक 
प्रयासाँ के बीच सहकारिता की भावना पर जोर दिया । बम्बई भारतीय शिक्षा 
समिति' जैसी व्यक्तिगत सस्थाग्रों के लिये उन्होंने शिक्षा-अनुदान की व्यवस्था की 
भौर 'ग्रान्ट-इन-एड प्रथा का चाजू किया। परीक्षा प्रगाली भी चालू कर दी गई 
तथा मफल विद्यार्थियों को प्रमाग्ग-पत्र, पारितोपिक और छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई । 


किन्तु ग्लिफि टन के विवरण-पत्र का उनकी काउत्सिल में ही घोर विरोध 
हुमा । वा्डन ते, जो कि काउल्मिल का सदस्य था, ऐलफिन्स्टन का विरोध किया । 
वाडन भअ्रेग्रेजी द्वारा केवल उच्च वर्ग के कुछ लोगो को शिक्षित करने के पक्ष में था । 
श्रत उसने प्राल्तीय भाषा द्वारा जन-साधारण को शिक्षा देने का विरोध किया । गाँव 
के देशी प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों को वह निरर्थक समझता था प्रोर इनके स्थान 
पर प्रत्येक जिले में उच्च वग तथा मध्य वर्ग के बालकों के लिये अ्रग्रेजी शिक्षों के 
स्कूल खोलने के पक्ष में था। इन्ही बातों को जेकर भ्रागे चल कर 'ऐग्लो वनक्यूलर 
विवाद' उठ खड़ा हुआ, जो कि मैकाने के प्रसिद्ध विवरण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही 
समाप्त हुप्ना । एलिफिन्स्टन ने बम्बई प्रान्त की शिक्षा में ऐतिहासिक उन्नति की, यद्यपि 
उन्हें अपनी नीति में पूृणा सफलता ने मिल सकी । ऐलफिल्स्टन बाइन विवाद को देखते 
हुए कम्पनी के सचालको ने ऐलफिल्स्टन की सभी सिफारशों को नहीं माता । सरकार 
ने बम्बई-भारतीय शिक्षा-समिति' को बअम्बई प्रान्त में शिक्षा-सगठन के लिए प्रमुख 
संस्था स्वीकार कर लिया तथा कोई भ्रन्य सरकारी समिति इस कार्य के लिये निश्क्त 
नही की | बम्जई-भारतीय-शिक्षा-प्मिति' को ६००) रु० प्रति माह की झाथिक 


सहायता भी स्वीकार कर ली गई । इसके अतिरिक्त बम्बई प्रान्त में अन्य कोई शिक्षा- 
कार्य १८१३-३३ ई० के मध्य न हो सका । 


मद्रास--पिछले ग्रध्याय में मुनरो द्वारा मद्रास की शिक्षा की जाँच का 
उल्लेख हें। चुका है। अपनी जाँच के दौरान में मुनरो इसी निष्वष पर पहुँचा था कि 
शिक्षा के पतन का प्रमुख कारण सरकार की प्रवहलना तथा जनता की निधनता है। 
प्रत इनको दूर करने के लिये उसने स्कूलों को आर्थिक सहायता दी तथा नये स्कूल 
_खुलवाये। शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके लिये आ्राकर्षक वेतनों का भी मुनरो ने 
'पजन्ध किया। १० मई, १८२६ ई० के अपने विवर॒णसा-पत्र में उसने स्कूलों के लिये 
पाख्य-पुस्तक छापने तथा शिक्षकों की दीक्षा के लिये प्रस्ताव क्यि। ये दोनों कार्य“ 
मद्रास-स्कूल बुक सोनाइंटी को दे दिये गये और ७००) रु० मासिक का प्रनुदान भी 
उसके लिये देना निश्चय किया । उसने २० जिलो में उच्च कोटि के दो-दो स्कूल-- 
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एक हिन्दुप्गों तथा दूसरा मुसलमानो--के लिये खुलवाने पर जोर दिया। बाद में 
३०० तहसीलो में क्रमश एक-एक वर्नाक्यूलर सकल हिन्दुशो के वास्ते खोलने की 
योजना बनाई। इस प्रकार सम्पूण योजना को लागू करने के लिये उसने 
४८,०००) रु० वापिक की सहायता मॉगी। यह धन-राणि सन्‌ १८२७ ई० में 
स्वीकृत हो गई, किन्तु दुर्भाग्यवणश १८०७ ई० में मनरो की मृत्यु हो जाने से उसके 
उपरान्त यह योजना अच्छी प्रकार से कार्यान्वित न की जा सकी । 


इस शिक्षा-योजना के कार्यान्वित करते के लिये मुनरो ते अपने जीवन-काल 
में ही जुन १५२६ ई० में 'लोक शिक्षा-समिति' की स्थापना कर ली थी । इस समिति 
की प्रगति भी निराशाजनक रही | १८३० ई० तक केवल १४ जिलो में ७० तहसीली 
सकल खोले जा सके | इनमें न तो शिक्षकों को वेतन ही ठीफ़ प्रकार से मिल पाता 
था और न इनका निरीक्षण ही नियमित रूप से होता था। 


यद्यपि मुनरो की मृत्यु से उसकी योजना सफल न हो सकी, तथापि इसका 

एक प्रमुख कारण दूसरा भी है। वास्तव मे मनरो का उद्देश्य शिक्षा द्वारा जनता के 
नेतिक, मानसिक तथा आ्िक-स्तर को ऊंचा उठाकर सरकार के ककत्तब्य को पूरा 
करना था | “हमे सदा साम्राज्य बनाये रखने का ही स्वप्न न देखना चाहिये बल्कि 
भारतीयों को ऐसा बना देना चाहिये कि वे अपना शासन इस प्रकार कर सके कि 
उससे उनका, हमारा तथा विश्व का कल्याण हो | हमे अपने प्रयासों के प्रतिफल 
स्वरूप अपना कत्तंव्य पूरा करने की भावना तथा इसकी सफलता का श्रेय ही प्राप्त 
करना चाहिये । किन्तु मुनरो झ्पनी योजना को भली भाँति लागू भी नहीं कर 
पाया था कि कम्पनी के सचालकों ने अपना २६ सितम्बर, १८३० ई० का आज्ञा-पत्र 
भेजा जिसके अनुसार कहा गया कि मद्रास में प्रारम्भिक जन-शिक्षा पर पर्यात कार्य 
ऐ कया जा चुका हैं, किन्तु उच्च शिक्षा के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। अत 
सी अ्रवस्था में मद्रास सरकार को झ्यती नीति बदल देनी चाहिगे। ग्राज्ञा-पत्र मे 
कहा गया कि “तुम्हारी सरकार के प्रथम प्रस्तावों मे जनता के किसी भी भाग को 
उच्च शिक्षा को कोई स्थान नही दिया गया है । प्रारम्भिक शिक्षा का सुधार ही उनका 
उद्देश्य है । परन्तु जुतता की नेतिक तथा मानसिक दश्ा सुधारने में वही 
शिक्षर-सुधार श्रत्यन्त सफन होते हैं, जिनका सम्बन्ध उच्चतर वर्गों से होता है, जिनके 
पास पर्यास अभ्रवसर तथा अ्रपने देशवासियों के मस्तिष्को पर पर्यात्त प्रभाव होता ढें-४ 
बहुसख्यक वर्गों पर सीधे प्रभाव डालने के स्थान पर इन्ही उच्च वर्गों के शिक्षा स्तर 
को ऊचा करके जनता के विचारों तथा भावनाओं में अधिक व्यापक तथा हितकारी 
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परिवर्तन करता सम्भव है। साथ ही तुम्हे ज्ञान है कि हमारी यह उत्कद इच्छा है 
कि हमें गिस भारतीयों वी आवध्यवता है जा अपने स्वभाव तथा विद्या द्वारा अपने 
देश के शासन में उच्चतर पदों पर रखने योग्य ह। | तुम्हारे प्रान्‍्त की शिक्षा में ऐमस 
व्यक्ति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं । प्रवान प्रान्त ( बगाल ) में भारतीय उच्च 
वर्गों को अंग्रेजी भाषा तवा योरुपीय साहित्य और विज्ञानों की शिक्ष। देने का प्रयास 
किया गया था | वहाँ इन प्रयासों का इतनी सफलता मिली कि उनकी काय-अ्रवर्ति 
के थाडे होते हुए भी वह अत्यन्त सतोपजनक है. तथा ये प्रयास भारतीयों में सम्य 
योरुपीय भावनाओं के फैलाने की त्यावहारिक्ता की झाशा का पृष्टिक्रण करने हैं 
हमारी अभिलाषा है कि इसी प्रकार के प्रयत्न तुम्हारे प्रान्त में भी हो || 


९.-दीस्तव मे भंग: जु शासकों का भारत में प्रमुब हित राजनैनिक था। वे नह 
चाहते थे कि यहाँ के जन-साधारण में उपयोगी शिक्षा का शीघ्र प्रचार किया जार 
तथा उनके अ्रन्दर राजनैतिक जाशृति उत्पन्न करके उन्हें उनके अधिकारों तथ 
पमताओ से परिचित करा दिया जाय। यही कारण था कि उन्होने उच्च वर्ग वे 
लोगो को शिक्षित करने का निशुचय किया था | उच्च बर्ग के लोग बहुधा प्रत्येक देव 
में निम्न सत्र की कही जाते बोली जनता का शोपरा करके उसके ऊपर अपना जीव 
निभर करने हैं। भारत में भी यही अवस्था थी । इन उच्च बग के लोगो के ग्राथित 
स्वार्थ भी इसी में थे कि वे अग्रंजो के इस पड्यत्र के कार्यवाहक बन कर उनके 
नीतियो का समर्थन करे । बस्तुत ब्रिटिश सरकार एक रेसे वग॑ का निर्मारा करन 
चाहती थी--जैसा कि कम्पनी के सचालको के उपयुक्त विवरण में प्रकट होता है-- 
जो उनके दासन-भवन के स्तम्भ बन कर जनता के शोषण में उन्‍हें सहायता द 
सरकार इस स्वामिभक्ति के लिग्रे अपने इन 'उच्च वर्ग' के दासो के समक्ष कुछ प्रलोभ' 
रख देती थी और इस प्रकार इन्हे देश पर शामन करने तथा उसका शोषग कर: 
का अस्त्र बनाती थी। इमी नीति को उसने बगाल में भी अपनाया था जहाँ उर 
पर्यात सफलता मिली । अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर उसने अपने इस 
सिद्धान्त को सम्पूर्ण देश पर लागू किया और यही कारण था कि टॉमस मुनरो को 
जिसने जन-शिक्षा के लिये. एक उद्बार याजना बनाई थी, कम्पनी ने आदेश दिया वि 
वह बगाल की भाँति जहाँ राजा राममोहनराय जैसे 'देश-सेवी भारतीय शिक्षा थे 
स्थान पर पाइचात्य लाभदायक शिक्षा को स्थानापन्न करने के लिये संघर्ष कर रः 
>६सद्रास से भो उच्च बग में पावचात्य ज्ञान-विज्ञानों।का प्रसार करें । इस प्रका 
उच्छुन्वर्ग को शिक्षा देकर यह धारणा करना कि शिक्षा उच्च वर्ग से छित कर निरू 





'विएंकन्कककी. बईलली 
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घर्गा तक पहुच जायगी, भारतीय शित्षा के इतिहास में शिक्षा उनाई का सिद्दान्त 
कि नाम से प्रसिद्ध है, जिसका वणन आगे किया जायगा । 


रु क 
ग्रसरकारा सयत्न 
इस प्रकार देश म १८१३३३ तक की छिक्षा-प्रगति में राजकीय प्रयत्न 
अधिक सराहनीय नही रहे । शिक्षा एक परीक्षण काल म होकर गुजर रही थी । 
अग्रत यह स्वाभाविक ही यथा कि प्रगति मन्द रहती । किन्तु इन सरकारी प्रयासों के 
समानान्तर गेर-सरकारी प्रयास भी जारी थे जिन्हे प्रधातत दा भागों में विभक्त 


किया जा सकता है (१) मिजनरी, और (२) गैर-मिजनरी । आगे की पक्तियो मे हम 
इन्ही का उल्लेख करेगे। 


१--मिशनरी शिक्षा प्रयत्न (१८१३-३३) 


सन्‌ १०२३ ई० तक भारत में कम्पनी-सरकार अपने राज्य का हृढ आर 
स्थायी करने मे इस प्रकार फेंसी रही कि शिक्षा की समस्या उसके समक्ष गौण 
रही । इधर भारत में आधुनिक पाच्चात्य शिक्षा को माँग उत्तरोत्तर बढ रही थी । 
2८१३ ई० के आज्ञा-पत्र ने भग्रेजी मिशनरियों के लिये भारत के द्वार खाल दिये 
भे। फलत यहाँ कई धम-प्रचारक मडलिया आईं और इन्ही धम-प्रचारकों न अपने 
धामिक उहेंत्यों मे भारत में शिक्षा का काय अपने हाथ में लिया जिसस जनता की 
माँग की भी पूर्ति हुई श्रोर ईसाई धरम का प्रचार भी बढा । यह निविवाद है कि शिक्षा- 
प्रचार उनका प्रत्यक्ष उद्देश्य नही था वे तो बम परिवतन करना चाहते थे । भरत 
थिक्षा के द्वारा ही वे निम्न तथा उच्च वर्गों के सम्पक में आकर उन्हे प्रभावित कर 
सकते थे । इसके अतिरिक्त धम-परिवर्तित लोगो के साथ अपना सम्बन्ध स्थायी करने 
के लिये भी उनका शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यक था। साथ ही उन्हें ऐसे सहायक धर्म- 
प्रचारक भी तेयार करने थे जो भारतीय जनता में से ही हो । इन सब उदृश्यों की 
पति के लिये उन्हे शिक्षा-सबन्धी कार्यो को अ्रपताना पडा । किन्तु इतना अवश्य है कि 
उनके इस प्रयत्न से देश में शिक्षा की बहुत उन्नति हुईं | उनकी प्रारस्भिक नीति 
देशी भाषाओं में शिक्षा देने की थी । देशी भाषाग्रों में उन्होंने पाठ्य-पुस्तके 
शब्दकोष तथा व्याकरणों की रचना करके एक ऐसा सराहनीय कार्य किया जिसके 
लिक्भारत उत्तका चिर-ऋणी रहेगा। धम-प्रचार के उनके जोश ने शिक्षा-उन्नति 
में भी उन्हे उसी जोश के साथ लगा दिया। यह बात भी सर्वमान्य है कि उन 
के प्रयत्नो के फलस्वरूप १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र में शिक्षा सम्बन्धी धारा जोर्ड 
गईथी । _ 


१४८ ] | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


इस प्रकार १८९३ ई० के बाद जो मिशनरियां भारत में झाई उनमे जनरल 
बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी', 'लन्दन मिशनरी सोसाइटी', 'चर्च मिश्ननरी सोसाइटी' 
'वेसलियन मिशन, तथा स्कॉच मिथनरी सोसाइटी प्रमुख हैं । उन्होंने भिन्न-भिन्न 
प्रान्‍्तों में अपने कार्य को प्रसारित किया । 

बंगाज--जैसा कि पीछे कहा जा चुका है बंगाल में सीरामपुर में बेष्टिस्ट 
मिशन ने भर्म-प्रचार बड़े जोरों से प्रारम्भ किया था । १८१५ ४० में लगभग १५ 
स्कूल खोने । सीरामपुर का छापाखाना सराहुनीय कार्य कर ही रहा था । समाचार 
दर्पण नामक एक समाचार-पत्र भी उन्होंने निकाला । १८: ह 2७ में सीरामपुर 
की दीक्षा देता था । भारत में यह प्रथम मिशन कालेज था। इसके झतिरिक्त लंदन 
मिशनरी सोसाइटी" के एक प्रमुख कार्यकर्ता ने चिनसुरा में प्रारस्मिक शिक्षा के ३६ 
स्कूल खोले जिनमें ३,००० बच्चे पढ़ते थे । चर्च मिशनरी सोसाइटी के कप्तान 
स्टीवर्ट ने बर्दवान में १० वर्नाक्य्ूलर स्केल खोले जिनमें लगभग £००० बच्च 
पढ़ते थे । भवानीपुर तथा बरहमपुर में भी सकल खोले गये । (८२० ई० में शिव' 
में बिशप कालेज की स्थापना हुई। बंगाल में मिशनरियों के कार्यो को १८३०७ ई० 
में स्काटलंड के मिशनरी अलवर्जेडर डफ के आझ्रागमन से बड़ा प्रोत्साहन मिला । उसके 
अथक् प्रयासों से बंगाल में प्रग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी हुआ । इफ जगदुग्रुर भारत 
की मुक्ति का पाठ पढ़ाने आया था । उसके मतानुसार भारतीयों की मोक्ष 'पबण्चिम 
तथा बाइबिल की कृपा पर ही अवलम्बित थी । १८६३५ ई० में एक भाषणा में 
उसने कहा था कि “पाइ्चात्य ज्ञान की प्रत्येक शाखा हिन्दू धर्म के किसी न किसी 

ग॒को विध्वंस करेगी, इस प्रकार हिन्दू धर्म के विशाल किन्तु भद्दे भवन में से 

एक-एक इंट नीचे गिर जायगी और जब तक्र कि हमारी शिक्षा की विशाल योजना 
पूरा होगी, सम्पूर्ण भवन खण्ड-खण्ड होकर धराशायी हो जायगा; यहाँ तक कि 
एक खंडित टुकड़ा भी शेष नहीं बचेगा ॥। डफ ने कलकत्ता में स्क्रॉटिश चर्च 
कालेज भी स्थापित किया, जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था तथा बाइबिल 
प्रनिवार्य थी। 

डफ का उल्लेख करते हुए एक अमेरिकन विद्वान ने लिखा है कि भारत में 
निमत गंगाघाटी में शिक्षा-रूप के विकास में सन्‌ १८६३० ई० एक महत्ववूर्सा वा हैं । 
इस व अलेकक्‍्जेन्दर डफ, एक उत्साही मिशनरी, भारत झआाया। बंगाल में उसके 
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मिशनरी स्कूलो के कार्य व प्रयास विज्ञाल थे । उसके अनुगामी उम्न थे तथा शिक्षा 
को, विशेषत उच्च शिक्षा को, वह धम प्रचार का यन्त्र समभता था ।६ 

बम्ब३-- १८१५ ई० में अभेरिकन मिशन ते बम्बई मे एक सकल लडको के 
लिये तथा १८२४ ई० में लडकियों के ।लये खोला । कोक्‍्श में १८२२ ई० में 
स्कॉटिश मिशन' ने अपने काय प्रारम्भ किया | १८२९ ई० मे डा० विल्सन ने 

« लडकियो के लिये एक स्कूल बम्बई मे खोला । इसके अतिरिक्त सूरत मे, भी कुछ 

स्कूल खोले गये । इस प्रकार बम्बईद में मिशनरियों का शिक्षा-कार्य इतना व्योपक 
नहीं था जितना कि बगाल में । ग्ट् 

मंद्रास--चच मिशन सोसाइटी ने मद्रास में ,८१५से १८३५ ई० तक 
बहुत से स्कूल खोले । अ्रकेले तिनेवली में १०७ स्क्रल थे, जिनमें २८५२ विद्यार्थी 
पढतें थे । १६१७ ई० में हग ने & सकल खोले, जिनमे २५८३ विद्यार्थी पढते थे । 
वेसलियन मिशन ने भी १८१६ ई० में मद्रास मे कुछ स्कूल खोले । इसके श्रतिरिक्त 
कुम्भकोणम, चित्त र, सेलम, कोयम्बटूर, विशाखपद्टणाम, कडपा तथा बिल्लारी इत्यादि 
अन्य स्थान मद्रास प्रान्त मे ओर थे जहाँ मिशनरियों ने अपने स्कूल स्थापित किये । 
डफ ( १८३० ई०) तथा जान विल्सन_( १८२६ ई० ) ने भी मद्रास में अपने शिक्षा- 
केन्द्र स्थापित करके ईसाई धर्म का प्रचार किया । प 

'इनके अतिरिक्त अजमेर भी एक प्रमुख केन्द्र था जहाँ ईसाइयो ने 'लकास्ट्रियूनु 
प्रशाली' पर स्कूल खोले । सन्‌ १८२३ ई० पे वहाँ चार स्कूल थे जितमें १०० 
विद्यार्थी थे । चार वष उपरात्त चारो स्कूल मिलाकर एक स्कूल बना दिस गया। 
इसी प्रकार 'चच मिशनरी सोसाइटी ने बदवान, आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़ 
तथा जौनपुर में भी अपने प्रचार-केन्द्र स्थापित करके वहाँ स्कूलों की व्यवस्था की । 
बम्बई प्रान्त में नासिक भी एक केन्द्र था । 

इस प्रकार धम-प्रचार के लिये मिशनरियों ने शिक्षा को साधन बनाया । 
उन्होने पाठ्य-पुस्तके छापी, स्कूलों में घण्टे नियत कर दिये । इतवार छूट्टी का दिन 
था । इससे पृव प्रत्येक स्कूल में देशी शिक्षा-पद्धति के अनुसार सम्पूर्ण विषयो तथा 
कक्षाओं के लिये एक ही शिक्षक रहता था । किन्तु इन्होने आधुनिक ढंग पर एक से 
ग्रधिक शिक्षकों के रखने की व्यवस्था की । इस प्रकार इस काल में एक नये शिक्षा- 

>झमद्म को स्वरूप दिया गया, जिसका श्रेय अ्विकाश में मिशनरियों को है 


करन... कब. यम. 


२-गेर-मिशनरी प्रयास (१८१३-३३) 
बगाल--बगाल में सरकारी तथा मिशनरी प्रयत्नों के साथ ही साथ जनता 
का व्यक्तिगत प्रयत्न भी शिक्षा-प्रसार मे लगा हुआ था | ब्रह्मसमाज के प्रवर््तंक राजा 


सता ऑकक उमर । ।.पकाकेर-००भडी के, ४७... जा 
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राममोहनराय, तथा डेविड हेयर, राधाकानत देव और सर एडवई हाइड ईस्ट इत्यादि! 
महानुभावों के नाम इस क्षेत्र में विशेष रूप से उल्मेखनीय हैं। राजा राममाहनराग्र 
: प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पाइचात्य सभ्यता, ज्ञान तथा विज्ञानों की सराहना की । 
इन विज्ञानों के द्वारा वे भारत में भी सांस्कृतिक जागरगा लाना चाहने थे। यद्यपि 
वे संस्कृत तथा बंगाली के भी ज्ञाता थे, किस्सु प्राच्य साहित्य तथा प्राय भाषाओं 
को वे देश के लिये व्तमात परिस्थितियों में अधिक हिलकर नहीं समझते थे । राजा 
राममोहनराय उन प्रथम भारतीयों में से थे जो कि प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान व 
संसकृतियों का समन्वय व सामंजस्य चाहते थे। यद्यवि उन्हें विश्वास था कि भारतीय 
संस्कृति की झपनी मौलिक विशेषताएँ हैं, तथापि उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया 
था कि इस समय भारतीय ज्ञान-विज्ञानों तथा संस्कृत भाषा के अध्ययन से देश के 

ल्योण नहीं हो सकेगा । उन्होंने प्राच्य संस्कृति की निन्‍दरा नहीं की और न उसके 
के लिये ही प्रयास किये; और साथ ही भारतवासियों में व्याप्त श्रज्ञान, अस्ध-विश्वासों 
तथा प्रतिक्रियावादी परम्पराशओों को तोड़ कर उसे पश्चिम के अज्ञानिक व यथार्थवादी 
संसार के सम्पर्क में लाने के यत्न किये । 

डेविड हयर एक धनी घड़ीसाज था | कलकत्ता के सिकट बढ़ एक प्राइमरी 

स्कूल भी चला रहा था। अपने अनुभव के आधार पर वह इस निप्कर्प पर पहुँचा 
था कि अधिकतर भारतीय बालकों में अंग्रेजी पढ़ने की माँग है। सर ए]इबडे हाई 
:ईस्ट बंगाल के चीफ जस्टिस तथा राजा राममोहनराय के मित्र थे। १४ मा 
१८१६ ई० को इन लोगों ते एक सभा की जिसमें एक अँग्रे जी स्कूल खोलते की 
योजना पर विचार किया, जिसका उहंश्य 'हिन्दुओं के पृत्रों को योरुपीय तथ। 
एशियाई भाषाओ्रों तथा विज्ञानों की शिक्षा देना था। इस योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये तत्काल ही ५०,०००) रु० चन्दा कर लिया गया । इस प्रकार २० 
जनवरी, १८१७ ई० को महाविद्यालय ( हिन्दू कालेज ) की नींव पड़ी | सन्‌ १८२४ 
ई० में जाकर इसे सरकारी सहायता भी मिलने लगी । इसमें श्रँग्रेजी, नीति-शास्त्र 
व्याकरण, हिन्दुस्तावी, बंगला, गणित, इतिहास, भूगोल तथा ज्योतिष पढ़ाये जाते थें 
कछ ही दिनों में हिन्दू कालेज ने शभ्राशातीत उन्नति कर ली। १८२६ ई० में इस 
तालेज में १६९६ विद्यार्थी, (८घ२७ ई० में ३७२ तथा १८२८ ई० में ४३७ विद्यार्थी 
शिक्षा पाते थे ।। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें संस्कृत तथा फारसी भाषा 
का बहिष्कार कर दिया गया। यह वास्तव में एक मूलभूत भूल थी, क्योंकि ऐसा 
करने से पाश्चात्य और प्राच्य सम्यताशों के सम्मिश्रण का सुश्रवसर जाता रहा 
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.... नलन्दा में महात्मा बुद्ध की 


एक 'गलिक मृत 


“मधपका रस्म .] हक 
हिन्दू कालेज के अतिरिक्त अन्य प्रयत्न भी किये गये । १८१७ ई० में 
लकत्ता स्कुल-पुस्तक्‌ समाज स्थापित किया गया जिसने बिता मूल्य या नाममात्र 
मल्य पर पुस्तक छाती | १5२१ ई० तक लगभग १ लाख २६ हजार पुस्तके प्रकाशित 
हो चुकी थी। सरकार ने भी ७,०००) र० का दान इस समाज को दिया । १८१९ ई० 
में; कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य बगाल प्रान्त में 
अश्रेजी तथा बेंगला के स्कूल स्थापित करना था। सन्‌ १८२१ ई० तक इस समाज 
ने ११५ स्कूल खोले जिनमे ३८२८ विद्यार्थी थे। १८२३ ई० में सरकार ने इन 
स्कूलो की सहायता के लिये ६०००) रु० वाधिक की स्वीकृति दी । इस प्रकार ये दोनो 
समाज मिल कर १८३३ ई० तक सराहनीय कार्य करते रहे । 6#ढ 
 बुम्बई--बम्बई प्रा।न्त में इस काल में शिक्षा-विकास का श्रेय अ्धिकाश मे 
वेयक्तिक प्रयत्नों को ही है। १८१५ ई० में इगलेड के चर्च के सदस्यों ने बम्बई 
राज्य के अन्तर्गत निर्वबतों की शिक्षा की उन्नति के लिये एक समाज की स्थापना 
की जिसका प्रधान उद्देश्य योरपीय सैनिको के बच्चो को शिक्षित करना था ।ईंस 
सूमाज ने बहुत से स्कूल सूरत, थाना तथा बम्बई में खोले। धर्म के उपदेशो का 
श्रवण वेकल्पिक होने के कारण बहुत से हिन्दू, पारसी तथा मुसलमान बालक भी इन 
स्कूलों में जाने लगे | आगे चलकर यह समाज “बम्बई शिक्षा समाज' के नाम से 
काय करने लगा । सन्‌ १८२० ई० तक इसने चार स्कूल भारतीय बाज्नको के लिए 
खोल दिप्रे जितमें २५० विद्यार्थी थे | सनू १६२० ई० में ऐलफिन्स्टन के प्रयत्नों से 
इस समाज के अन्‍्तर्गंत एक समिति स्थापित हुई जिसका नाम भारतीय शिक्षोलय 
तथा पाउ्य-पुस्तक समिति' था। इस समिति के दो उद्देश्य थे --(१) भारतीय 
बालका के लिये प्रचलित स्कूलों का सुवार तथा नये स्कूल खोलना, क्रौर (२) स्कूल मे 
पढने वाले भारतीय बालको के लिए पाठ्य-पुस्तके तैयार क्रना | बम्बई शिक्षा समाज 
इस प्रकार शिक्षा की उन्नति कर रहा था। सन्‌ १८२७ ई० में जाकर उसते 'बम्बई 
भारतीय शिक्षालय-पुस्तक तथा शिक्षालय समाज+ की स्थापना की जो कि १८२७ ई० 
बालकों की शिक्षा की पर्यात उन्नति की । भ्रपती स्थापना के उपरान्त ही इस समाज 
ने तत्कालीन शिक्षा-प्रवस्था की जाच पड़ताल कराई जिसके अनुसार इसने मालूम 
क्रिया कि उचित पुस्तकों तथा शिक्षको का अभाव, गलत शिक्षणा-विधि तथा धन 
को ग्रभाव इत्यादि प्रमुख कठिनाइयाँ थी जो कि प्रान्त की शिक्षा-उन्नति में बाधक 
थी । फलत देशी भाषाओं में अच्छी पाख्य-पुस्तको के छपने की व्यवस्था की गई। 
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१६२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 
शिक्षकों की दीक्षा के लिये ६ शिक्षक मराठी, ग्रुजराती, कन्नड़ तथा उर में दीक्षित 
किये गये । कुछ अ्रैंग्रेजी स्‍्कलों के खोलने की भी समिति ने सिफारिश की 
शिक्षा समाज' ने समिति की इन सिफारिशों को मान लिया तथा सरकार से स्कूले, 
खोल॑ने के लिये सहायता की माँग की । हलफिल्स्टन ने अपना एक विवरशा-पत्र भी 
. प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप समाज को ६००) र० मासिक की सहायता सरकार 
से प्रात हुई । इस सहायता के उपरास्त इसने बड़ी उन्नति को। १८०२६ ई० में 
समाज ने २४ दीक्षित अध्यापकों को अपने वर्नावियुलर स्वूलों में मे सरकारी प्राइमरी 
स्कूलों में भेजा । लगभग २ लाख रुपये व्यय करके बग्बई शिक्षा समाज ने लगभग 
५० हजार पुस्तक भी छापीं । अन्त में समाज ने कुछ अंग्रेजी स्कूल भी खोले तथा 
बम्बई में चिकित्सा तथा इजीनियरी की कक्षाएं भी प्रारम्भ को । 

मद्रास--इस प्रान्त में शिक्षा को गेर-मिशनरी प्रोत्साहन बहुत कम मिला | 
मेसूर का राजा बंगलौर के पअँग्रेजी स्कूल के लिये ३५०) रुू० बापिक सहायता देता 
था। मद्रास शिक्षालय समाज को सरकार की ओर ०००७) म० बापिक सहा- 
यता मिलती थी | पच्चयप्पा ने, जो कि एक धनवान हिन्दू था, अपनी मृदा के 
उपरान्त ४ लाख रुपया दान के लिये छोड़ा था, किन्तु इस धन का उपयोग १८४२ 
६० में जाकर ही हो सका और गरीब विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी, तामिल तथा 
तेलगु के स्कूल खुल सके । बाद में इस धन-राशि में से कुछ छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान 
की-गई । 

संयुक्त प्रान्त--इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त और दिल्‍ली में भी व्यक्तिगत 
दानियों ने शिक्षा के हेतु को भागे बढ़ाया । सन्‌ १८१८ ई० में बनारस में श्री जय- 
नारायण घोषाल ने जयनारायण स्कूल के लिये २० हजार मपग्रे दान दिये 
अ्रग्रेंजी स्कूल था जिसमें फारसी, बंगला तथा हिन्दुस्तानी भी पढ़ाई जाती थी। 
सरकार की ओर से भी इंस स्कूल को ३ हजार रु० का वापिक श्रनुदान प्रा हुआ । 

सन्‌ १८२५ ई० में जयनारायण घोषाल के सुपुत्र ने २० हजार रुपये और दान 

. देकर इस स्कूल को सहयोग दिया । सन्‌ १८२४ ई० में शझ्रागरा के संस्कृत कॉलेज 
. को आगरा कॉलेज के नाम से संगठित किया गया । इसका श्रेय श्री गंगाघर शार््री 
. को है। उन्होंने अपनी १॥ लाख की सम्पत्ति, जिसकी वाषिक आ्राय २० हजार रुपया 
है, कॉलेज को दान देदी । श्रागरा कॉलेज उत्तरी भारत की सबसे पुरानी शिक्षा- 
पंस्थाओं में से है; तथा सर तेजबहादुर सप्र्‌ और मोतीलाल नेहरू जैसे उच्च कीटि' 
के विद्वान व नेता उत्पन्न करने का श्रेय इसे उपलब्ध है । दिल्‍ली में प्रारम्भिक शिक्षा 
_ का प्रोत्साहन व्यक्तिगत रूप से किया गया । इनमें श्री डब्ल्यू फ्रंजर के प्रयत्न विशेष 
.. उल्लेखनीय हैं । सन्‌ १८२६ ई० में नवाब इस्लामउद्दौला ने दिल्‍ली कॉलेज के लिये 
१ लाख ७० हजार रु७ का दान देकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया 


सघप का प्रारम्भ | [ १६३ 


प्राश्चात्य शिक्षा-प्रणाली की प्रगति 


' बगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रान्तो में शिक्षा ने १८२३ ई० के उपरान्त अच्छी 
प्रगति की । बगाल में हिन्दू कालेज शअग्रेजी के लिए आन्दोलन कर रहा था। परि- 
गामत देश में बहुत अभ्रेजी स्कूल खुले । डा० डफ के द्वारा चलाया हुआ पाइचांत्य 
शिक्षा व सभ्यता प्रचार-प्रान्दोलसल भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। अंग्रेजी 
का राजनैतिक व आथिक महत्व बढता ही जा रहा था । फलत उच्च व मध्य वर्गो- 
द्वारा इसकी माग बढी। प्राचीत रूढिया व परम्पराए हूटने लगी और लोगो के 
विचारों में क्रातिकारी परिवतन होने लग्रे.। अग्नेजी पढे हुए भारतीय अपनी प्राचीन 
सभ्यता से घृगा करने लगे और अपने ही देश मे स्वय को एक विचित्र जीव समभने 
लगे । उन्होंने हिन्दू-धर्मं का पूरत परित्याग कर दिया ।' ये लोग अधिकाश मे हिन्दू 
कालेज के विद्यार्थी थे | उधर छापेखाने ने भी शिक्षा-क्षेत्र मे क्राति कर दी । प्राचीन 
प्रलभ्य प्रन्थ अब जन-साधारण के लिए सुलभ हो गये। एक विशाल स्तर पर 
पाश्वात्य-साहित्य का सृजन हुआ जिसन दीघूघ॑काल से चली श्राने वाली जीवन की 
शुप्कता को नष्ट करके जीवन को एक नवीन समीरण के ककोरो से हरा भरा करके 
स्फुरित कर दिया । इसके भ्रतिरिक्त एक दल सुधारकों तथा दूसरा रूढिवादियों का 
भी था। सुवारका ने पाइचात्य तथा प्राच्य-शिक्षा के मध्यम मार्ग को अपनाया | 
बंगाल की भांति बम्बई तथा मद्रास मे भी शिक्षा ने १८२३ ई० के उपरात 
प्रगति की । बम्बई में ऐलफिन्स्टन जसे योग्य तथा सात्त्विक परोपकारी शासको के 
सरक्षण में देशी भाषा व ज्ञान और अग्रेजी तथा पाइ्चात्य विज्ञानो, दोनो की ही 
ग्राहजनक उन्नति हुई। बम्बई निवासियों ने ”लफिन्स्टन की स्मृति अ्रमर करने के 
लिए दो लाख रुपया इकट्ठा कूरके उसके नाम से एक रूल की स्थापना की। कम्पनी 
के सचालकों ने भी दो लाख रुपया दान दिया और १०८३४ ई० मेँ ऐलफिल्स्टच 
इस्टीस्यू ठ' की स्थापना की गई । मद्गास में भी श्रेंग्रेजी का प्रचार दिन-प्रति-दिन 
बढ़ता जा रहा था। उधर लोक शिक्षा-समिति' भी अपनी शिक्षा-योजनाओं को 
कार्यान्वित कर रही थी। कम्पनी के सचालंक भी भ्रब राजनेतिक उद्देशयो से प्रभावित 
ह्‌ गीकर शिक्षा का उद्देश्य 'राजकार्यों के लिये योग्य व्यक्ति उत्पन्न करना' बताने लगे। 
फलत अंग्रेजी का प्रचार श्रौर भी भ्रधिक बढा । विलियम' बेटिक के गवरने र जनरल 
नियुक्त हो जाने पर भारत की शिक्षा-नीति जा अरब तक अनिर्चित व अस्थिर भी 
स्थिर होने लगी । अपने २६ जून, १५२६ ई० के पत्र मे, जो उसने लोक शिक्षा 
समिति' के नाम लिखा था, स्पप्ट कर दिया कि उसका विचार अंग्रेजी को क्रमश 
तथा शन्ततोगत्वा सम्पूर्ण देश मे व्यावहार्कि राजभाषा बनाने का हैं। ऐसा ही 


(काकान.. भ्रहलाकक. प्रेम 


हुआ जिसका वर्णन हम आगे के अध्याभ से देखेंगे । 
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हि 


बीस वर्ष के उपरान्त कम्पनी ने १३३ ई० में अपना आज्ञा-पत्र जारी 
किया । इसके अनुसार भारत में सभी देशों की मिशनरस्यों को अपने कार्य चलाने 
की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई । दूसरे, इस आाज्ञा-पत्र ने यह सिद्धास्स भी घोषित कर 
दिया कि “कोई भी भारतवासी तथा सम्राट का कोट भी स्वाभाविक प्रजाजन 
अपने धर्म, जन्म-स्थान, वंध तथा वर्गा के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को 
प्राप्त करने से रोका न जाय ।” इससे बअ्रग्रेजी शिक्षा का प्रचार सभी वर्गों में प्रबाध 
गति से बढ़ने लगा । इस पत्र के द्वारा बंगाल के गवनर का अधिकार अन्य प्रास्ता 
की सरकारों पर भी कर दिया गया, जिसके द्वारा उसे अपनी नीतियों को लागू 
करने का अधिकार भारत के अच्य भागों पर भी मिल गया। शिक्षा-अनुदान 
१०,००० पौंड से बढ़ाकर ? लाख पौंड कर दिया गया जिससे शिक्षा के विक्रास 
की आशा बंध गई ग्रन्त में इस ग्राज्ञा-पत्र के द्वारा गवर्नर-जनरल की काउन्सिल 
में एक चौथा सदस्य ( कानूत सदस्य ) भी बढ़ा दिया गया। इस प्र पर सर्वप्रथम 
लॉड मेकॉते की नियुक्ति हुई, जिसने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक ग्रत्यस्त 
महत्वपूर्ण भ्रध्याय जोड दिया । 
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असम्भव है । मकाले पर भारत में शिक्षित लोगो का एक ऐसा वग उत्पन्न करने का 
पूण उत्तरदायित्व है जो कि पाद्चात्य शिक्षा मे पत्र कर अपने देश की जनता से 
बिल्कुल अलग हो गया, ओर जिसने अ्रग्रेजो के साथ मिल कर भारतीय जनता का 
सदा घापण किया | उसका भारतवासियों को अग्रेज बनाने का स्वप्न भी आअ्रधुरा रह 
गया । सम्भवत वह इतिहास के इस महान्‌ सत्य के विपय में पूणत अनभिज्ञ था कि 
इसी प्रकार भारत में अनेक जातिया आई और उनकी क्षीण धारा यहाँ की सभ्यता 
के महासागर में सदा के लिये बिलीन होकर रह गई । उसके हौसले तो यहाँ तक थे. 
कि भारत की वामिक एकता नष्ट होकर खण्डित हो जाय । उसने १८५३६ ई० में एक 
पत्र में अपने पिता को लिखा था--- 

“हमारे अग्रेजी स्कूल झराश्वयजनक गति से बढ रहे है, यहा तक कि स्कूलों 
में सभी विद्यायियों को स्थान देना कठिन है । हिन्दुओं पर इस शिक्षा का बडा 
प्रभाव पटता है । कोई भी हिन्दू ऐसा नहीं है जिसने अग्नेजी पढ़कर अपने धर्म से 
सच्चा लगाव रखा हो। मेरा हृढ विश्वास हे कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति 
सफल हो जाती हू तो ३० वष के भीतर बगाल के भले घराना में एक भी मसूर्ति- 
पूजक शेप नहीं रह जायगा । यह सब कुछ बिता धम-प्रचार के करिचित्‌ भी धामिक 
हस्तक्षेप के बिना केवल स्वाभाविक तोर से ज्ञान और विचारों के प्रचार से हो 
जायगा । भ ईंसकी सम्भावना से प्रसन्न हूँ ॥/ 

#... इस प्रकार वामिक तटस्थता का दम्भ करने वाला यह श्रग्नेजी श्रधिकारी 
अपने झ्रान्तरिक जीवन में एक धर्म के विरुद्ध कलुषित व लजाजनक प्रचार कर 
रहा था । 


इतना सब होते हुए भी मेकॉले ने भारत का कुछ अ्शो में हित ही किया । 
उसने भारत में पाइ्चात्य विचारों तथा विज्ञानों के फैलने में सहायता की । जिन 
कारणों से भारत में राजनैतिक जागृति, वैज्ञानिक चेतना तथा प्राथिक विचा रधाराएँ 
प्रस्फुटित हुई उनमे अग्रेजी भाषा के प्रचार तथा मैकॉले को एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया जा सकता हे । भारतवासियों ने अंग्रेजी पढी और उससे प्रेरणा लेकर सघर्ष 
किया ओर उसमे सफलता मिली । किन्तु एक बात समझ में नही श्राती कि जब 
बाइबिल जेसी दुरूह पुस्तक का अनुवाद भारत की प्राय सभी भाषाश्रों में हो सकता 
था तो फिर क्या यह आवश्यक था कि सरकार के द्वारा उनके विकास-काय को सच्चे 
रूप से अपने हाथ में लेने पर भी उनमे अच्छे साहित्य का सूजन नहीं हो पाता ' 
क्या ऐसी स्थित मे भी उनका गेंकरूपन! स्थिर रहता ? वास्तव में देशी भाषाओं 
के प्रश्न को तो टाल ही दिया गया था । सघष तो केवल एक ओर ससस्‍्क्ृत, अरबी 


मा न] उपक,. 2पाकलनो: 2->मकतक-नरनकृपन्‍तवित्क++. ० कांकोपफनल- फैन 2४ नपानानक कामना पकमवननन_«ाक+++९क-फ-+ माकम फनी आदुक--१० काश मनक+स 


+ ॥:2ए6एब१०७. 726 बकहें 22#९%४ 0/ 7.07 6 2464 प्र८4 भर 2? 455 


१७४ ] [ भारतीय शिक्षा का इानह्वास 


और फारसी भाषाशओ्रो तथा दूसरी श्रोर श्रग्रेजी भापा म था। इसमें अ्रश्रजी की विजय 
हुई और देशी भाषाओ्रों के विकास के प्रग्न का कम से कम उस समय तो ठाल ही 
दिया गया । 

मैकॉले नही जानता था कि उसके विवरणा-पत्र का इतना महत्त्व बढ़ जायगा । 
किन्तु इतता अवश्य है कि कुछ अशामनीय परिहासा के भ्रतिरिक्त उसके कुठ्र सकाप 
वास्तव में सचाईपूरा भी थ । 


लॉ ऑकलेड की शिक्षा नीति 

लॉइ विलियम बटिक के उपरान्त लाइ आकलड भारत का गवतर जनरज 
हुआ । बेटिक के चले जाने पर प्राच्य शिक्षा के समथक्रा ने पुन कुछ आपत्ति उठाई, 
किन्तु प्रॉकलेड ने अपनी बरुद्धिमानी स उन्हे सन्‍्तुष्ठ कर दिया। उसी समय ऐडम 
हौगसन तथा विल्किन्सन इत्यादि शिक्षा-शाज्ियो ने देशी भाषाश्रों के माध्यम का प्रण्न 
उठाया । वे लोग पग्रेजी को पूणात सारे देश में शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में 
नही थे क्योकि इससे जनता तक शिक्षा पहुचाना सम्भव नहीं था । 

इन सभी बातो को दृष्टि मे रखते हुए श्राकलंड ने २४ नवम्बर, १८३६ ई० 
का झ्पता विवरणा-पत्र जारी किया ।प्राच्य आर आरल विवाद का अच्छी प्रकार 
जाँचने के उपरान्त वह इस निः्क्रप पर पहुचा कि यदि कुछ रुपया प्राच्यवादियो को 
व्यय करने के लिए भ्रधिक दे दिया जाय ता वे ज्ञात हा जायगे #झ्रत उसने सस्कृत 
और अरबी के शिक्षालयों की झाधिक सहायता का पूर्ववतल्‌ कर दिया भोर आदेश 
कर दिया कि यह रुपया पहिले सस्क्त श्रौर भ्ररबी के लिये व्यय किया जाय, बाद में, 
यदि बचे तो, अग्रेजी के लिये । उसने छात्रवृत्तियाँ भी पूर्ववत्‌ रकक्‍्वी तथा भ्रावश्यक 
प्राच्य पुस्तकों के भी छपने की झाज्ञा कर दी। इस योजना में ३१,०७०) #७ 
वाषिक का खर्च था, जिसे देकर उसने एक भगडा समाप्त कर दिया । 


ग्रॉकलंड भी शिक्षा छनाई के सिद्धान्त का मानने वाला था। उसने इस 
सिद्धान्त को सरकारी नीति घोषित कर दिया । यह नीति १८७० ई० तक चलती 
रही । दूसरी मॉग अग्रेजी के समथको की थी। उसको भी आकलेड ने पूरा किया । 
उसने एक लाख से भी अ्रधिक रुपया अंग्रेजी शिक्षा के लिये स्वीकृत कर दिया और 
भ्रग्मेजी भाषा के द्वारा योरपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञानों के प्रचार की व्यवस्था 
कर दी । उसने यह भी कहा कि सरकार के प्रयत्न केवल उच्च वर्ग के लोगों को 
सर्वोत्तम शिक्षा देने के ही होने चाहिये। इसी जाश में श्राकर उसने जन साधारर' 
में शिक्षा-प्रसार के लिये ऐडम' के सुझाव यह कह कर रह कर दिये कि श्रभी इनके 
लिये उपग्रक्त समय नही श्ाया है । इसका वशन हम आगे करेंगे। उसने अप्रग्रेजी 


प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा विवाद ] 


कालेज खोलन की याजना बनाई और ढाका, पटना, 'बनारस, इलाहाबाद, आगरा, 
बरली तथा दितली में कुछ श्रग्नेजी कॉलेज खोले । 

शिक्षा-माव्यम के विषय में श्रॉकलेड का मत था कि अ्रग्नेजी ही शिक्षा का 
माध्यम रह । बम्बई में उस समय कुछ कॉलेजों में उच्च शिक्षा भी देशी भागाओं 
में दी जा रही थी और उचित सरक्षण मिलने पर प्रत्येक प्रात में उनका विकास 
हा सकता था। इस प्रकार उच्च शिक्षा जनता तक पहुच सकती थी, किन्तु दुर्भाग्यवश 

है प्रश्न टाल दिया गया । आकलेड ने कह दिया कि इस समय तो समस्त “बगाल में" 

प्रग्नजी तथा बम्बई में देशी भाषाओ्रो के परीक्षण चल रहे हैं, उनकी ओर अधिक 
परीक्षा हानी चाहिये । खद हे कि वह भारत के लिए देशी भाषाञ्रों का महत्त्व नही 
समझ सका । वास्तव में जन साधारण में शिक्षा-प्रसार तथा देशी भाषाश्रो तथा 
विज्ञाना की उद्बति अग्रेजो की राजकीय नीतियो से विरुद्ध थी, भ्रत ऑॉकलेंड ने 
भी उसी नीति को अक्षण्ण रखा । इसके अतिरिक्त बगाल प्रान्त का प्रभाव शोष प्रान्तो 
पर हा जाने के कारण उन्हे भी शिक्षा का माध्यम श्रग्रेजी अपनाने के लिए विवश्ञ 
होना पड़ा । जन-शिक्षा को इससे बडा आघात लगा । 


एडम-योजना तथा उसकी अस्वीक्ृति 
हम ऊपर कह चुके हैं कि ऐडम की नियुक्ति बगाल में देशी शिक्षा की 
प्रवस्था वी जाच पठताल करने के लिए हुई थी आर इस सम्बन्ध में उसने तीन 
प्रतिबदन प्रस्तुत किये थे । वह एक सच्चा व्यक्ति था और शभ्रन्तरात्मा से भारत में 
शिक्षा प्रचार द्वारा देश का कत्याण चाहता था। कूटनीतिक हितो से उसकी शिक्षा- 
नीति मुक्त थी | भ्रत देश फ्री शिक्षा के विषय म उसने कुछ बुद्धिमतापूर्ण सुझाव 
र्क्णे । 
पहिली बात तो यह थी कि वह जन शिक्षा में विश्वास करता था, फलत 
'शिक्षा छगाई के सिद्धान्त” का उसने घोर विरोध किया, जिसके अनुसार केवल उच्च 
बग को ही शिक्षित करने की सरकारी योजना थी । उसने कहा कि वर 
को केवल वरंमाला सीखने के [ल वर्णंमाला सीखने के लिये उच्च कॉलेजों में नहीँ भेजा जा सकता। कि 
भवन का ऊपडी भाग ऊंचा तथा हृंढ बनाने के लिये उसको नौव_ बनाने के लिये उसकी नीव चौडी तथा गहरी 
“होनी चाहिये । ' 
"०ण दस्र, उसने भारत के प्रचलित देशी सतूलो को अत्यन्त उपयोगी बताया । 
उसकी धारणा थी कि सरकार को उन्ही स्कूलो को सरक्षण देना चाहिये ्‌ वही 
स्कूल देश की शिक्षा-सम्बन्धी झावश्यकताओं की पूर्ति दीघंकाल से करते चले आा 
रह थे । प्रत किसी भी राष्ट्रीय शिक्षायोजना को सफल बनाने के लिये देशी स्कूलो 
की लँग्नमति करती चाहिये । ये स्कूल उस वीव के समान थे जिन पर हमे भवन निर्माण 
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करना था। “अतएब शिक्षा विकास की सभी योजनाए जिःह सफ्ल व स्थायी बनाना 
है, इन्ही देशी स्कूलो पर आवारित होनी चाहिये, जो कि दीघकाव से चले आ रह 
हैं, लोगो के विचारों के अनुरूप है तथा उनमें सम्मान व श्रद्धा का सचार करते है ।। 
इसके लिये ऐंडम' ने सिफारिश की कि “प्रचलित देशी स्वृूल नीचे से लेकर उपर तक 
हर प्रकार की शिक्षा के एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा जनता का चरित्र ऊचा 
उठाया जा सकता है । यदि इन स्कूलों को इस उदंब्य की पूर्ति के लिये काम मं 

लाया जायेगा तो यही सबसे सादा, सुरक्षित, सवर््रिय मितव्ययी एवं सबंस अधिक 
प्रभावशाली योजना होगी जिमके द्वारा शिक्षा के विषय मे भारतवाशसियों के मर्तिग्क 
को जाग्रत किया जा सकता है जिप्तकी कि उन्‍्ह आवश्यकता है । 


इन उद्देश्यों की पूति के लिये ऐेडम ने एक योजना भी प्रस्तुत की। योजना 
में सुझाव दिया गया कि इसके अनुसार पहिले परीक्षण के लिग्रे केवल कुछ जिले छुन 
लिये जाय जहाँ शिक्षा की पूण पडताल की जाय । फिर शिक्षकों तथा बालकों के 
लिये देशी भाषाओरो में पुरतक तयार कराई जाय और एक जिला शिक्षा अधिकारी 
नियुक्त कर दिया जाय जो कि सम्पूणा प्रगति का निरीक्षण करें। इसके उपरान्त 
शिक्षको के लिये नामल स्कूल स्थापित कर दिये जाय तथा उनमे अच्छी पृरतक 
वितरित की जायें और उन्ही के आधार प्र बच्चो को पढाने का आदेश दिया जाय । 
तत्पश्चात्‌ शिक्षकों की परीक्षा भी ली जाय और भ्रन्त में शिक्षकों की श्राय स्थिर 
कर दी जाय जिससे कि वे ग्र।मीण बच्चो को पढ़ाने के लिये गाँवों में बस जाय । 
इसके लिये सरकार कुछ भ्रूमिदान इत्यादि दे । 

इस योजना का मेकॉले ने घोर विरोध क्या जो कि अपने हृदय में कुछ 
भेद तथा मस्तिप्क मे एक भिन्न योजना दिताये बैठा था। उसने इस पर बडी बुरी 
रिपोर्ट दी , परिशणामत जब यह लॉड झ्ॉक्लड के समक्ष रबखी गई ती उसने इसमे 
रह कर दिया । समिति ने इस योजना को अव्यावहारिक समझा । ऐडम को सरकार 
के इस रवये से इतना खद हुआ कि उसने तत्काल ही त्याग-पत्र दे दिया । इस प्रकार 
जन-शिक्षा के विकास का एक और अवसर जाता रहा 
शिक्षा छनाई का सिद्धान्त" 

वास्तव में १९ वी दाताब्दी के प्रारम्भ में हा अग्रज शासका न अनुभव कर 
लिया था कि भारत में केवल उच्च वग को ही अपनाया जाय शऔर जन-समृह को 
अ्रधकार में रकखा जाय। अत उन्होने प्रपनी शिक्षा-नीति को भी इसी प्रकार रवखा। 


| हमर 08॥॥07 97 3५7 58 
$ 7086, 79% 3249 50 
* 8 गिततक७09 ]06077 0६ ५409९॥६07 


प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा-बिवाद | [ १७६ 


१८३७ ई० तक समिति के अन्तगत ४८ स्कूल हो गये जिनमे ५,१९६ विद्यायी पढते 
थे। ऑकलंड ने सारे प्रान्त को € भागों में विभक्त कर दिया तथा प्रत्येक जिले में 
जिला स्कूल' स्थापित कर दिये । १८४० ई० में बगाल में ऐसे ४० स्कूल थे। इनमे 
हुगली कॉलेज बहुत प्रसिद्ध था जो कि हाजी मुहम्मद मुहसिन के दान के द्वारा 
बनवाया गया था । इस' प्रकार शिक्षा का विकास होता जा रहा था, यहाँ तक कि 
स्थिति ऐसी आ गई जब कि सस्क्ृत-भ्रबी के स्वूलो में छात्रवृत्ति देने पर भी 
बालक नही जाते थे, अँग्रेजी स्कूलों मे फीस देने पर भी जगह नही मिलती थी । 

१८४१ ई० में लोक शिक्षा समिति' भग कर दी गई जो कि लगभग २० वप 
से इस क्षेत्र में काये कर रही थी । ग्रत १८४२ ई० में इसके स्थान पर 'शिक्षा 
परिषद्‌र की स्थापना की गई । इसी प्रकार ,की.प्रडिष्रदे बस्दुई झौर मद्रास में 
भी बनी । 


_१८८४ ई० में लॉड हाडिज्ञ ने एक घोषणा की जिसका प्रभाव शिक्षा पर ऐसा 


पड़ा कि बहू आज तक यथावत्‌ बना हुआ हे। उसने कहा कि “सरकारी नोकरियू 
के' लिये पड ते | जा प्रात मे चाट साई लोगो को प्रथमता दी जायगी जिन्होने इस प्रकार >#थापित अग्रेजी स्कूलों 


में शिक्षा पाई हो | उसने दफ्तरो में छोटे पदों के लिये थी इसी प्रकार के 
आदेश कर दिये । इस प्रकार के श्रादेशों का प्रभाव यह पठा कि सार भारतवष्‌ सं. 
शिक्षा का उद्देश्य सरकास वद्ञ क्ञा प्राप्ति करना हो गया । उच्च पदो की पदों को प्रासि करना हो गया । उच्च पदों की सख्या इतनी 
नही थी जहाँ सभी शिक्षित भारतीयों की खपत हो सके । परिशामत बहुत से लाग 
दफ्तरो में कक या बाबू बनने पर विवश हुए । इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का उद्योग- 

धन्धो व्‌ कृषि के उद्यमों मे भ्रभाव रहने लगा। यह बुराई आज भी यथावत्‌ बनी 
हुई है । 

इसी दौरान में मिशनरियों ने भी अपने प्रयत्त जारी रक्‍्खे । १८५३ ई० से 
सम्पूर्ण बगाल में इनके २२ अग्रेजी स्कूल हो गये । कुछ व्यक्तिगत स्कूल भी खुने 
क्योकि शिक्षा की माँग बढ रही थी और सरकारी मँग्रेजी स्कूल उसके लिये पर्ग्रत 
नही होते थे। किन्तु इन स्कूलो को कोई सहायता नही दी गई । 

सन्‌ १८४५ ई० में शिक्षा परिषद ने कलकत्ता में एक विश्वावद्यालय 
स्थापित करने का प्रस्ताव भी रक्खा, किन्तु डाइरेक्टरी ने उसे असामय्रिक' कह 
कर टाल दिया । 

प्राथमिक शिक्षा का पतन हो रहा था, तथापि लॉर्ड हाउि७ल्ज न इस ओर 


व्यान दिया और १८४८ ई० में १०१ स्कूल प्रायर्क शिक्षा ई० में १०१ स्कूल प्राथमिक शिक्षा के लिये सुतवाये । 


प्रत्येक प्रत्येक स्कूल में लिखना, पढना, एशित, लिखता, पढना, एरित, भूगोल, बंगला तथा भारत का इतिहास 
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' पढाने के लिये एक-एक शिक्षक नियुक्त कर दिया गया । शिक्षकों के लिये १८४७ ई० 
में एक नामल-स्वूल भी खोल दिया गया । प्राथमिक स्कूलों में एक आना प्रति माह 
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फीस भी लगा दी । किन्तु ये सकल अधिक दिनो तक न चले। १८५२ ई० में केवल 
:२६ स्कूल बच रहे । लॉड डलहौजी ने भी प्राथमिक शिक्षा के लिये कुछ प्रयत्न किये । 
उसने ऐडम योजना से कुड परिवर्तन करके आगरा प्रान्त में परीक्षण के अनुरूप देशी 
स्कलो को प्रोत्साहन देने की चेष्ा की शिक्षा-अनुदान भी दिये । किन्तु १८४४ ई० 
तक केवल ३३ सरकारी प्राथमिक सकल बन सके जिनमें १४०० बच्चे पढते थे । 
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तप पता उब सो हू के कि की शिक्षा में रुचि लेता था। उसने १८४४ ई० में हिन्द कालेज कलकत्ता 
मे इजीनियरी की कक्षा खोली। उसने खस्त्री-शिक्षा के लिये भी प्रयास किया। 
१८२१ ई० में जब से श्रोमती विल्सन ने लडकियों के लिये एक स्कूल खोला था तब 
से इस दिशा में कोई काय नहीं हुआ। १८४९६ ई० मे श्री ड्रिकवाटर बैथ्यून ने 
क्री शिक्षा में रुचि दिखाई प्रोर कलकत्ता में एक स्कूल खोला । 
मिड लार 30. 82:520%2% 20एएशाशशशाा «मनन नशिनििशकिलिशिधनिविनन ० भा 

उसी सनय शासव-यत्र में एक परिवतन हुआ । १८४३ ई० में शिक्षा-सस्थाए 
एक नए बने हुए प्रान्‍्त ( उत्तर-परिचम प्रान्त ), जो कि वतमान उत्तर-प्रदेश है, को 
हस्तातरित कर दी गई । इसी समय 'शिक्षा परिषद ने भी बहुत उन्नति की। 
१८४३ ई० में इसने पाठ्य-पुस्तकों मे सुबार किया तथा योग्य शिक्षक उत्पन्न क्रिये । 
श्पोड लि मम स्कूल तथा कालेजो के लिये शिक्षा-निरीक्षक निभ्ुक्त किये गये | १८५६ 
ईे० में इसने प्राथमिक शिक्षा फो भी अपने हाथ में लिया और १८४३ से १८५२ ई० 
तक इनकी सख्या २८ से १५१, तथा विद्याथियो की सख्या ४,६३२ से १३,१६७ 
कर दी। १८५४ ई० में इसके अन्तर्गत ५ अग्रेजी कालेज, एक मेडिकल कालेज, 
३ प्राच्य कालेज तथा ४७ अश्रग्नेजी स्कूल थे॥ १८५४ ई० में इन सब का व्यय 
५ लाख, ६४ हजार, ५०० रु० था । 

यहाँ शिक्षा के माध्यम के विषय में भी दो शब्द कहना वाछनीय है । बम्बई 
में तो यह प्रश्त बडा विवादास्पद हो गया था। बच्चाल में भी यह प्रदन उठा। श्री 
के० एम० बैनर्जी तथा डा० बैलेन्टाइन' जेसे विद्वानों ने मातृभाषा के लिये सिफारिश 


की, कित्तु अ्रेंग्रेज शासको के सम्मुख किसी की भी न चली और इस प्रकार मातृभाषा 
का बहिष्कार कर भअ्रेंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रक्खा गया । 






वम्पई--बम्बई में 'भारतीय शिक्षा समाज'। ने श्रच्छा काम किया था । किस्तु 
१८४० ई० में इसे भग करके 'शिक्षा बोर बना दिया गया | 'बम्बई भारतीय शिक्षा 
समाज ने १८ वष के अपने जीवन में ४ अग्रेजी स्कूल तथा ११५ जिला प्राथमिक स्कूल 
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स्थापित किये थे, जिनमे मातृभाषा के माध्यम के द्वारा लिखना पढना, दशन, बीज- 
गरित, ज्यॉमित तथा त्रिकोशमिति का शिक्षण दिया जाता था। वास्तव में यह 
पाठ्यक्रम आधुनिक माध्यमिक स्कूलो के समान था, किन्तु बम्बई मे इनका उद्देश्य 
मातृभाषा के द्वारा पाइचात्य ज्ञान का प्रसार करना था। 

इनके अतिरिक्त सरकार पूना सस्कृत कालेज, एलफिन्स्टन इस्टीव्यूट तथा 
पुरन्दर ताललुका में ६३ प्राइमरी स्कूल भी चला रहो थी। ये पुरन्दर स्कूल इस 
ताल्‍लुका के सहायक कलक्टर श्री शॉटरीड ने देशी पाठशालाशो के आबोर पर 
स्थापित किये थे, जहाँ लिखना-पढना और हिसाब की प्राश्किक शिक्षा दो जाती 
थी । इनके शिक्षक सरकारी कमचारी समझे जाते थे । रुपये के भ्रभाव मे समाज का 
कार्य मद गति से अवश्य चना, किन्तु १८४० ई० तक कुल मिलाकर यह ११४५ प्राथमिक 
स्कलो का भी सचालन करता रहा । यद्यपि इसने कुछ श्रग्रेजी स्कूलो का भी सचालन 
किया, तथापि प्रधानत यहाँ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रहा, क्योंकि इसके 
अनुसार जनसमूह तक पाइचात्य ज्ञान को पहुँचाने के लिये मातृभाषा ही सर्वोत्तम 
माव्यम था । 

शिक्षा-बोड--१८४० ई० में नये शिक्षा बोड ने कायभार सम्भाला और 
१८५७ ई० तक बडी योग्यतापूवक उसका सम्पादन किया। इस बोड से सभापति 
के अतिरिक्त ६ सदस्य और होते थे जिनमें ३ “बम्बई भारतीय शिक्षा समाज' के 
प्रतिनिधि तथा ३ सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते थे। इस बोड ने 'शिक्षा समाज 
की नीति को ही कायम रखा तथा समाज की सभी शिक्षा-सस्थाओ्रे को अपने अधिकार 
में कर लिया । १८४० ई० म इसने प्रान्त को ३ भागों में विभक्त करके प्रत्येक को 
एक यूरोपियन शिक्षा निरीक्षक तथा भारतीय उप निरीक्षक के अधिकार में कर दिया। 
इमने कुछ नये निग्रम भी बनाये जो कि १ जून, १८४३ ई० से लागू कर दिये गये । 
बोड ने 2८४० ई० मे प्रान्त में स्कूलो की गणना भी कराई तथा ऐडम-योजना का 
प्रयोग करना चाहा, किन्तु यह योजना कार्याच्चित न की जा सकी, क्योकि पाइचात्य 
ज्ञान पिपासा लोगो में दिन-प्रति दिन बढती जा रही थी। ग्रत बोडे ने देशी स्वू लो 
की अवहेलता की और उन्हे वन्द करने का दुभाग्यपूर्णा निर्शेय किया । 

शिक्षा का माध्यम-- शिक्षा के माध्यम की ओर से बम्बई प्रान्त ने एक 
साहसपूणा नीति को झ्पनाया । जबकि बज्धाल में प्राच्य और पाध्चात्य भाषाओं का 
सघष चल रहा था, बम्बई न स्थानीय श्वापा को शिक्षा का माध्यम रखा। अंग्रेजी 
तथा सस्क्ृत को भी उचित स्थान दिया गया। वास्तव में बम्बई मे मातृभाषा तो 
शिक्षा का माध्यम थी और उसमे उच्च ज्ञान भी दिया जाता था, किन्तु सस्क्ृत 
क्लासिक्ल' भाषा के रूप में तथा अग्रेजी आवुनिक भाषा के रूप मे पढाई जाती थी 


१५०२ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


पाव्चात्य ज्ञान को पाठ्यक्रम मे उचित स्थान दिया गया था । इसके अतिरिक्त बम्बई 
ने 'शिक्षा छनाई के मिद्धान्त' की अवहेलना करके जनसमूहा मे शिक्षा का प्रसार किया । 

किन्तु १८४३ ० में सर पैरी के शिक्षा-बोर्ड का सभापति नियुक्त हो जाने की 
अशुभ घटना ने इस प्रान्त में भी शिक्षा-जगत से एक गन्दी राजनीति का सूत्रपात 
कर दिया । सर पैरी उच्च वग को रिक्षा देने का पक्का हिमायती था और मैकॉले 
तथा आऑकलेड से प्रेरणा लेता था । उसने झ्राख मीच कर अग्रेजी भाषा का पक्ष 
लिया । उसने कहा कि देगी भाषाओं में अग्रेजी ग्रन्थों का अनुवाद व्यर्य तथा खर्चीला 
होता है। जनता में अग्रेजी की मॉग हे और हमारी सरकारी नीति भी म्रँग्रेजी का 
प्रचार करता है। ऐसी स्थिति मे अँग्रेजी ही बम्बई में शिक्षा-माध्यम होना चाहिये । 
इन प्रग्न को लेकर शिक्षा-बोड में दो दल हो गये । पैरी ने दो यूरोपियनों को साथ 
में लेकर श्रग्नेजी दल बनाया । उधर बम्बई इजीनिर्यारिग कालेज के प्रिसीपल कर्नल 
जविस ने ३ भारतीयों के साथ मातुृ-भाषा दल का निर्माणा किया । श्री जविस 
ने कहा कि 


“साधारण शिक्षा का प्रसार उस भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में 
नहीं फ़िया जा सकता जिससे कि व्यक्ति का मस्तिष्क भली भाँति परिचित 
ल्े। अत इसे में अपना महान्‌ कत्तव्य समझता ह कि मातृ-भाषा का प्रसार 
करू । यदि लांगो के साहित्य की रक्षा करनी हे तो यह उनका रबय 
का साहित्य ही होना चाहिये | साहित्य का विषय अधिकाश में पाइचात्य भरे ही हों 
किन्तु उसका देशी विपय से तादात्म्य हो जाना चाहिये, और उसका स्वरूप एशियाई 
होना चाहिये । | 

यह सघप १८४८ ई० तक चलता रहा, अन्त में स्थानीय सरकार ने ५ अ्रप्रल, 
१ ८४य ६० को अपनी आज्ञा जारी करदी जिसके अनुसार श्रन्त में जाकर यह नि£ुचय 
हुआ कि प्रायमिक तथा माव्यमिक शिक्षा के लिग्रे मातृ-भाषा, तथा उच्च कालेज शिक्षा 
के लिए ग्ग्रेजी भाषा माध्यम रहेगी। केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार प्रेंग्रेजी 
का इस प्रान्त में भी प्रभुत्व बंढने लगा । 

इस प्रकार पेरी के समय में बम्बई में देशी शिक्षा की अवहेलना हुई ओर 
अंग्रेजी स्‍्कूला की सख्या दुगनी हो गई । बड़े-बड़े केन्द्रों में नये श्रग्रेजी स्कूलों की 
स्थापना की गई तथा महमदाबाद में लठकियों के एक स्कूल को भी सहायता दी गई । 
१८५१ ६० में पूना' सस्कृत कालेज तथा पूना श्रग्नेजी स्कूल को मिलाकर 'पूना कालेज 
बना दिया गया जो कि आगे. चलकर “'डकन कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसमें 
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की 


नामल विभाग भी जोड दिया गया । इसके अतिरिक्त १८५२ ई० में जिला स्कूलों 
को 'भ्रान्ट इन-एड' देने के लिए सरकारी झ्रादेश हुए तथा गाँवो में भी सरकार के स्कूलो 
को सहायता देकर उच्च शिक्षा के स्कूल खुलवाने का प्रयत्न किया । पैरी के भारत 
छोडने पर देशी शिक्षा की भी उन्नति हुई। १८४४ ई० में सरकार ने ग्रामीण 
स्कूलों के अध्यापको का आधा वेतन देना स्वीकार कर लिया और होष व्यय 
गाँव वालो पर डाल दिया । इस प्रकोर बम्बई मे इस दौरान में सतप्वोषज्ञनक्र - 
प्रगति रही । 

सद्रास--१5३ ३ से १८५३ ई० तक मद्रास की शिक्षा-प्रगति की कहानी अत्यन्त 
दुखपूर्ण है। इस दौरान में सरकार की नीति बडी शप्रस्थिर रही। व्यक्तिगत 
प्राथमिक स्क्ूलो की सहायता बन्द कर दी गई थी और देशी स्कूलों को भी कोई 
प्रोत्साहन नही दिया गया । मुनरो के द्वारा स्थापित जिला तथा तहसीली स्कलो को 
१८३६ ई० में बन्द कर दिया गया और उनके स्थान पर मद्रास में अ्रग्रेजी कालेज 
तथा कुछ अय महत्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेजी स्कूल खोल दिये गये | १८४१ ई० में 

द्रास में एक हाईस्कल भी स्थापित कर दिया गया । बगाल की शिक्षा के लिए लिखे 

हुए मैकॉले के विवरण-पत्र का प्रभाव यहाँ भी हो गया था। फलत इस प्रान्त में 
भी मातु भाषा स्कूलो का भाग्य सितारा डूब गया। केन्द्रीय सरकार की ओर से मद्रास 
सरकार को आदेश मिले कि देशी शिक्षा से हटाकर सम्पूण शिक्षा-अनुदान उच्च 
अँग्रेजी शिक्षा पर व्यय किया जाय। फलत अँग्रेजी के माध्यम के द्वारा उच्च 
पाज्चाच्य शिक्षा की उन्नति होने लगी । 

मद्रास में एक विव्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव हुआ, किन्तु उसके लिये 
समय अभी उपयुक्त नहीं समझा गया, केवल १८४१ ई० में हाईस्कूल विभाग तथा 
१८५२ ई० में कालेज विशग खोल दिया गया। विश्वविद्यालय बोर्ड की अपेक्षा 
एक शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी गई जो कि १८४७ ई० में जाकर शिक्षा- 
बोड़ में बदल दी गई । शिक्षा-बोड को १ लाख रुपये की धन-राशि दे दी गई, जिसमे 
से दो अंग्रेजी स्कूल--एक १८५३ ई० मे कडलूर तथा दूसरा १८५५ ई० में राजमहेन्द्री 
में स्थापित किप्रे गये । प्राथमिक शिक्षा के लिए भी २० हजार रुपये सुरक्षित कर 
दिये गये । 

व्यक्तिगत प्रयासों मे ईसाई मिशनरियों तथा पच्चयप्पा का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है । मिशनरियों ने प्रारम्भिक शिक्षा को इस काल में बडा प्रोत्साहन दिया। 
उनके प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र में कहा गया है कि 
मद्रास में जहाँ सरकार के प्रयत्त सन्‍्तोषजनक नही रहे वहाँ ईसाई धर्म-प्रचारको ने 

इमिल शिल्ला का बहुत प्रचार किया । 


उत्तर पश्चिम आगरा प्रान्द-- १८४२ ई० में भारत सरकार ने उत्तर- 

पश्चिम प्रदेश आगरा व अवब की सभी शिक्षा-सस्थाओ का प्रबन्ध बगाल सरकार 

से हटाकर प्रातीय सरकार के अधिकार में कर दिया। उस समय तक यहाँ अ्रग्रेजी 

शिक्षा के कुछ स्कूल स्थापित हो चुके थे जिनमे आगरा, दिल्‍ली तथा बनारम के 

कालेज प्रमुख थे । प्रारम्भ से ही इस प्रान्त ने एक भिन्न नीति को अपनाया जिसके 

अनुसार शिक्षा छनाई के सिद्धान्त' को ठुकरा कर मातृ-भाषा मे शिक्षा देने का 
निरचय हुआ । 


सन्‌ १८४३ ई० में श्री जेम्स टॉमसन, जो कि भारत मे आधुनिक प्राथमिक 
शिक्षा के प्रवत्तेंक माने जाते हैं, यहाँ के गवनर नियुक्त हुए । १८४५ ई० मे उन्होने 
जिलाधीशो के नाम आदेश जारी करके शिक्षा की पड़ताल कराई और उसके साथ 
ही ऐंडम-योजना के आधार पर जन-समूह की प्राथमिक शिक्षा के लिये एक नवीन 
योजना बनाई | उन्होने ज्ञात किया कि प्रान्त में श्रग्रेजी तथा मिशनरी स्कूलों को 
छोड कर हर प्रकार के केवल ७ ६६६ स्कूल थे जिनमे प्रान्त के २० लाख लडको में 
से केवल ७०,८२६ लडके पढते थे, भ्रर्थात्‌ प्रान्त में ३ ७ प्रतिशत साक्षरता थी । 


नवम्बर, १८४६ ई० में श्री टॉमसन ने भारत सरकार के समक्ष एक विस्तृत 
योजना रखी जिसका उहू हय वर्नाक्यूलर शिक्षा का पुनर्सगठन था। इस योजना के 
अनुसार २०० घरो वाले प्रत्येक गाँव मे एक स्कूल स्थापित करने और शअध्यापको के 
वेतन के लिए जागीरे लगा देने का प्रस्ताव किया । सचालको ने इस प्रस्ताव को 
अस्वीकार कर दिया, अत श्री टॉमसन को अप्रैव १८४८ ई० में दूसरी योजना 
प्रस्तुत करनी पडी जो कि स्वीकृत कर ली गई । इसके अनुसार देशी स्कूलों का 
सुधार किया गया और आदर्श तहसीली स्कूल खोलने की योजना बनी । इस स्कूल 
के लिए १०) र० से २०) रु० प्रति माह का एक प्रधान अध्यापक रकखा गया । 
पाख्यक्रम मे हिन्दी-उद, लिखता, पढ़ना तथा हिसाब के साथ-साथ इतिहास, भ्रूगोल 
तथा ज्यॉमित रक्‍्खे गये 4 इन स्कूलो के लिये १८५५० ई० में ५० हजार रुपया 
वाधिक देना स्वीकृत हुआ । १८५३ ई० में इनमे विद्याथियो की सख्या ५ हजार थी । 
ये मिडिल स्कूलो के समान थे। सर्वप्रथम यह येजना ८ जिलो बरेली, शाहजहॉपुर, 
आगरा, मथुरा, मेनपुरी, श्रलीगढ, फरु खाबाद तथा इटावा में चलाई गई | इन जिलो 
के विजिटर जनरल श्री स्ट्ट॒श्नट रीड थे, जो मैनपुरी के जिलाधीश थे | इन्होने आाठ- 
जिलो में पड़ताल कराई जिनमे ५० कस्बे, १४,५७२ गाँव, ३,१२७ स्कूल थे 
जिनमे २७,८५३ विद्यार्थी थे। इन स्कूलों मे से बीस स्कूलों में अ्रग्रेजी भी पढाई 
जाती थी । 


प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा-विवाद ] 


इन स्कलो के निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई। जिसके अनुसार श्राठ जिनो 

के लिये एक विजटर जनरल जिसे १,०००) रु० मासिक वेतन मिलता था, प्रत्येक 

“जिले के लिये एक जिला विजिटर तथा उसके नीचे परगना विजिटर रखे गये । 

परगना विजिटर को २०-४०) रु० मासिक मिलते थे। इनका काम देशी स्कूलों 
का निरीक्षण करना तथा लोगो को 'सलाह, सहायता तथा प्रोत्साहन देना था । 


हल्काबन्दी स्कूल--तहसीली स्कूलों की स्थापना के अतिरिक्त देश्नीनशिक्षत- 
के विकास के लिये एक साधन और सोचा गया जो “हल्काबन्दी स्कूल” के नाम से 
विख्यात है। १८५१ ई० में मथुरा के कलक्टर श्री अलैबजेंडर ने एक योजना बनाई | 
उन्होने एक परगने को लिया और उसकी मालग्रुजारी तथा जनसख्या को लेकर 
शिक्षा-योग्य बच्चो कीः सख्या तथा उन पर होने वाले व्यय के आॉकडे निकाल लिये 
और क्योकि धन के भ्रभाव में प्रत्येक गाँव मे स्कूल खोलना अ्रसम्भव था, अ्रत कुछ 
गाँवों का एक-एक हलका या क्षेत्र बना लिया गया झौर उसके केन्द्र मे एक स्कूल 
स्थापित कर दिया, जिससे प्रत्येक गाँव से यह स्कूल २ या २॥ मील से भ्रधिक दूर 
न पड़े । ये स्कूल प्रारम्भिक शिक्षा के लिये थे | इन स्कूलों के खर्च के लिये जनीदारो 
से उनकी मालग्रुजारी का १ प्रतिशत लिया गया । शीघ्र ही यह योजना सात अन्य 
पडौसी जिलों में फैल गई और १८५४ ई० तक स्कूलों की सख्या ७५८ हो गई 
जिनमे १७,००० बालक पढते थे। कुछ सथय बाद यह योजना बगाल में भी चालू 
की गई । 

उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इस प्रान्त ने प्रमति की । १८५४ ई० तक 
ग्रागरा, दिल्‍ली तथा बनारस के सरकारी कालेजो के विद्याथियों की सख्या ६७६ हो 
गई | १८०५२ ई० में सेल्ट-जौस कालेज, आगरा की नीव पड़ी और उसी वर्ष आगरा 
में एक नार्मल स्कूल भी खुला । १८५५३ ई० में जयतारायण घोषाल स्कूल बनारस- 
कालेज बता दिया गया। इस प्रकार १८५४ ई० तक आगरा प्रान्न में ४ हजार 
कुल स्कूल हो गये जिनमे ५३,००० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। १८५४ ई० के ग्राज्ञा- 
पत्र ने भी इस योजना को भ्रन्य प्रान्तो में लागू करने तथा योग्य विद्यार्थियों को छात्र- 
वृत्ति देने की सिफारिश की। 

पञजाव--पजाब प्रान्त नया ही बना हुम्ना था | इसकी स्थापना १८४६ ई० में 
हुई थी। भ्रत यहाँ शिक्षा की अभी कोई प्रगति नही हुई थी। यहाँ पहिले से ही 
हिन्दी, उर्दू, और ग्रुरुमुखी के कुछ देशी स्कूल स्थित थे। उर्दू का प्रचार इस प्रान्त 
में बहुत था और अधिकाश हिन्दू बालक भी उद्ू पढ़ते थे। सन्‌ १८४६ ई० में अमृत- 
सर में सरकार ने एक पग्रेजी स्कूल खोला जिसमे हिन्दी, उद्ग', अ्ग्रेजी, फारसी, भ्ररबी 
क्र सस्कत,-पढाई जाती थी । लाहौर में भी शिक्षा ने प्रगति की | लडकियों में भी 


यहाँ शिक्षा का प्रचार था । बाद में आगरा प्रान्त की भाँति ४ नार्मल स्कूल, ६० 
तहयीनी रकून, लाहौर में एक कालेज खोलते तथा ? विजिटर जनरल नियुक्त करने, 
एवं १२ जिला तथा ५० परगता विजिटरो की नियुक्ति की प्रार्थना की गईं जो जून 
१८५४ ई० में स्वीकृत हो गई । 
उपसहार 

इस प्रकार इस युग की समासि के साथ ही साथ लगभग श्रद्ध -शताब्दी से 
चना आने वाला शिक्षा मान्यम का संघर्ष समासत हो गया और भारतीय शिक्षा पूर्सत 
श्रग्मजी रग में रग गई। यद्यपि शिक्षा-प्रगति सन्‍्तोपजनक नहीं रही, तथापि कुछ 
निश्चित सिद्धान्तो का प्रस्थापत अवश्य हो गया। उदाहरणत सरकार को जनता 
को शिक्षित बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पडा, शिक्षा निरीक्षण की व्यवस्था 
हुई तथा सरकार को अपनी शिक्षा-नीति खुले रूप से घोषित करनी पडी ॥ इसके भ्रति- 
रिक्त शिक्षा छताई के सिद्धान्त का प्रचार, देशी शिक्षा, प्राच्य तथा मात्तु(भौषाशो की 
अवहेलना, पादचात्य ज्ञान तथा श्र ग्रेजी का प्रचार, शिक्षा में राज्य द्वारा धामिक 
तटस्यता की नीति तथा व्यक्तिगत प्रयासो का प्रोत्साहन इत्यादि कुछ इस युग की 
अन्य विशेषताए हैं । इन्ही विशेषताओ्रो को लेकर प्रत्येक प्रान्‍्त ने अपने-अपने प्रयत्न 
जारी रक्‍्खे और अपने-भ्रपते प्रयोग किये। इस युग की समाप्ति तक सरकार को 
विदित हो गया कि देश की शिक्षा के प्रश्न को टाला नहीं जा सकता और उससझे 
किभी निश्चित योजना की आवश्यकता है। शिक्षा के माव्यम तथा प्राच्य-पाइचात्य 
विवाद इत्यादि के सघपष प्राय समाप्त हो चुके थे। अत अब सरकार इस बात के 
लिये सन्नद्ध हो गई कि भारत में शिक्षा की कोई सुविस्तुत योजुना[ बनाई जाय । 
परिणामस्वरूप १८५४ ई० में वुड का शिक्षा-घोषणा-पत्र देश के सम्मुख झ्राया । 


बुंड का शिक्षा घोषणशा-पत्र ८ १८५४ ३० 





भूमिका 

कम्पनी*,काईप्राज्ञा-पत्र प्रति २० वष उपरान्त बदलता था। इस प्रकार 
५१७९९, १८१४७ ४१८३३ ई० में बदल चुका था और प्रत्येक अवसर पर कुछ न कुछ 
परिवर्तत तथा विकास' कम्पनी की शिक्षा नीति मे हो जाते थे । अत जब १८५३ ६० 
में भी श्राज्ञा-पत्र को बदलने का अवसर श्लाया तो भारतीय शिक्षा में कुछ स्थायी नीति 
ग्रहण करने की आवश्यकता स्पष्ट प्रकट हो रही थी, अ्रतएव एक ससदोय समित्ति 
स्थापित की गई जिसने भारतीय शिक्षा की प्रगति की जाँच की। इस समिति ने 
ट्रेवेलियन, परी, मार्शमन, डफ, विल्सन, केमरन तथा सर फ्रैडरिक हेलीडे इत्यादि, 
महानुभावो की साक्षी तथा भारतीय शिक्षा के विपय में उनके वक्तव्य लिये । ये सभी 
सज्जन भारतीय शिक्षा से गहरा सम्बन्ध रखते थे, जंसा कि हम पिछले पृष्ठो में 
वर्णात कर चुके है। इन लोगो ने अधिकारियों को यह बात स्पष्टल बता दी कि 
भारत की शिक्षा आवश्यकताञ्रो को टाला नही जा सकता और न भारतीय जनता 
को शिक्षित करने में कोई राजनंतिक हानि ही है। इन सभी प्रयत्नो के फलस्वरूप 
१८५४ ई० में वुड का शिक्षा घोषरणा-पत्र' प्रकाशित हुआ। चाल्स वुड बोर्ड आँव 
कन्ट्रोल' का प्रधान था। अत यह झाज्ञा पत्र उसी के नाम से विख्यात हो गया । यह 
कहा जाता हे कि यह आज्ञा-पत्र जॉन स्ट्रश्नट मिल के हाथो से लेखबद्ध हुआ था । कुछ 
भी हो, व॒ुड का शिक्षा घोषणा-पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक विशेष' महत्व 
रखता है । इसके इसके उपराम्त भा रंतीय शिक्षा में एक नये युग का प्रारम्भ होती हैं। यहा 

हम सक्षेप में इसकी प्रमुख बातो की दंगे 7 


आज्ञा-पत्र की सिफारशें 


«. सर्वप्रथम इस आज्ञा-पत्र मे कम्पत्ती की शिक्षा-नीति के उद्देश्यों पर प्रकाज 
].यूया है। इसके अनुसार अन्य उत्तरदायित्वों की अपेक्षा कम्पनी के ऊपर भारतीय 


शथप ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहंष 


शिक्षा का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम माना गया है; अ्रत 
कतंव्य है ।। इसके उपरान्त ग्राज्ञा-पत्र में प्राच्य-पाश्च 
वह संस्कृत व अरबी की शिक्षा की निन्दा नहीं करता, 












को अच्छा समभता है। किन्तु अ्रन्त में लार्ड मेकॉले की भाँति पॉस्शीओ ज्ञान-विज्ञान 

को ही भारतीयों के लिये उपयुक्त समफकर कहता है कि “हा जोरदार दाब्दों 

में घोषणा करते हैं कि जिस शिक्षा का हम भारत में प्रसार हते हैं उसका 

उद्देश्य योस्पीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य क्षेप में योस्पीय _ 

ज्ञान है। द 
शिक्षा के माध्यम के विषय में प्रथमतः वह यह व्यत् 

प्रकार अच्छी पुस्तकों के अभाव में देशी भाषाग्रों को माहैयर लीं बनाया जा सका 


ग्रौर विवश होकर भ्ँग्रेजी माध्यम रखना पड़ रहा है त 
माध्यम रखना हानिकारक है, अ्रतः इसके समानान्‍्तर देश 
के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए |$ “इसलिये हम अं देशी दोनों ही 
प्रकार की भाषाओं की ग्रोर शिक्षा के माध्यम के लिये दे जससे वे भी साथ- 
साथ योरुपीय ज्ञान को फैलाने में सहायक हों। अतः यह हमारी इच्छा है कि 
भारतीय शिक्षालयों में वे दोनों ही फले-फूलें' "५ ४  *** । 5 
इस प्रकार कछ प्रश्नों का सिहावलोकन करने के उपराच्त आज्ञा-पत्र ने अपनी 


सिफारशी की हैं जिनका हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करते हैं । 
१.- शिक्षा विभाग--इस प्राज्ञा-पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा 
विभाग स्थापित करने की सिफारिश की गई । यह भी कहा गया कि प्रत्येक प्रान्त में. 
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अंडे का शिक्षा घोषणा-पत्र ] 


“इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन-शिक्षा-सचालक।] नियुक्त कर दिया जाय तथा 
उसकी सहायता के लिये अन्य छोटे निरीक्षक नियुक्त कर दिये जाय । 






प्रौर यदि अावश्यक हो तो मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की की । यदि आवश्यक हो तो म॒द्रा की । यह सोचा गया 
कि “भारत में अब विश्वविद्यालयों की स्थापना का वह समय आ गया हे जबकि 
नियमित तथा उदार शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय । शिक्षा परिषद्‌ ने लन्द्रक्ष 
विश्वविद्यालय को आदश मानने का प्रस्ताव किया था आर हम उससे सहमत है । 
गअ्रत भारत में तीनो विश्वविद्यालयों को लनन्‍्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर जो ६ 
केवल परीक्षा-सस्था थी, स्थापित करने के लिए कहा गया । [यह भी कहा गया कि 

विश्वविद्यालय के लिये 'चासुलर, वाइस चासलर तथा फेलो होगे जिनको मिलाकर 
सीनेट बनेगा । सीनेट नियम बनायेगा जो सरकार स्वीकृत करेगी। विश्वविद्यालय 
के भाय-व्यय का प्रबन्ध भ आय-व्यय का प्रबन्ध भी सीनेट ही करेगा | वही विज्ञानों और कलाओ के विभिन्न 

गो में परीक्षकों को निथुक्त करके परीक्षाओं का श्रायोजन करेगा । विश्वविद्यालय का 
काम अपने से सम्बन्धित कालेजों के विद्याथियों को परीक्षात्रों के बाद डिग्रियाँ प्रदान 
करना होगा । डिग्री परीक्षाओं में धामिक विषय न होगे । जिन विपयो 
के पढाने का प्रबन्ध कालेजों मे होगा उनके लिये विश्वविद्यालय प्रोफेतरों की निश्ुक्ति 
करेगे, जैसे कानून इत्यादि । सिविल इजीनियरिंग के प्रोफेसर भी विश्वविद्यालयों५ 
मे नियत किये जा सकते है और सिविल इजीनिर्यारेग की उपानियाँ भी योजना में 
सम्मिलित की जा सकती हैं।' हे 

-जन समूह का शिक्षा का विस्तार--आराज्ञा-पत्र में यह बात स्वीकार 

की गई कि अरब तक जन-सावारण की शिक्षा की पूर्णत अ्वहेलना की गई थी और 
सरकार का ध्यान अधिकाश में उच्च वग के लोगो के लिये उच्च शिक्षा का प्रबन्ध 
करने में ही लगा रहा था जिसमे राज-कोष का वह अधिकाश भाग चला जाता था 
जो कि शिक्षा के लिये नियत किया जाता था। अ्रत उन्होने कहा कि “अश्रब हमारा 
ध्यान सम्भवत उस अधिक महत्वपूण प्रश्त की ओर जाना चाहिये, जिसकी अभी 
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१६० ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


तक, हमें स्वीकार करना पड़ता है, अवहेलना की गई है; अर्थात्‌ जीवन के सभी अज्ों 
के लिये व्यावहारिक शिक्षा उन जन-साधारण को किस प्रकार दी जाय जो कि स्वयं 
बिना सहायता के कुछ भी लाभदायक शिक्षा पाने में पूर्णतः: अशक्त हैं। हमारी इच्छा 
है कि सरकार की अधिक सक्रिय योजनाएँ भविष्य में इस ओर लगा दी जायें जिसकी 
प्रासि के लिए हम अधिक व्यय स्त्रीकार करने के लिए तैयार हैं। इस उद्देश्य की 
यर्ति के लिये अधिक हाई सकल, मिडिल स्कूल तथा प्राथमिक स्कूलों की सिफारिश 
भ्राज्ञा-पत्र ने की | इन भिन्न-भिन्न स्तर के शिक्षालयों की शिक्षा को एक दूसरे से 
सम्बन्धित करने के लिए छात्रवत्तियों का भी उल्लेख किया गया । इस प्रकार देशी 

(र॒म्भिक स्कूलों को शिंक्षा का आधार मान लिया गया और सम्पूर्ण शिक्षा-भवन को 
इनके ऊपर ही निमित करने का प्रस्ताव किया गया । 'शिक्षा छनने के सिद्धान्त' क 

सिद्धान्ततः बरी तरह ठुकरा दिया गया । 


(४) सहायता अनुदान--इस गआ्राज्ञा-पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षालयों 
को शिक्षा-अन॒दान (६ ग्रास्ट इन-एड ) देने का प्रस्ताव किया गया । “भारतीयों 
की शिक्षा के लिये यथेष्ठ साधन जुटाने में सरकार की असमर्थता तथा उन प्रयासों 
प्‌ मिल सकने वाली सहायता पर, जिसको सरकार ने अभी तक प्रोत्साहित नहीं 
किया है, विचार करने से यह निष्कर्ष मिकलता है कि इस दिशा में भारतीय जनता 
की शिक्षा-आ्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी प्रयासों के साथ-साथ 
शिक्षित और धनी वर्गों की उदारता तथा प्रयासों को मिला देना चाहिये। अश्रस्त 
हमने भारतवर्ष में सहायता-थ्रनुदात-प्रथा अपनाने का निश्चय किया है । यह अनुदान 
सहायता-प्रास स्कूलों में धामिक तटस्थता पर आधारित होगा || उन सभी संस्थाश्र 
को सहायता प्रदान की जायगी जो अच्छी लौकिक-शिक्षा ( धर्मरहित ) देते हो 
जी ययथ॑ष्ट स्थानीय प्रवन्ध में चलते हों और जिनके प्रबन्धक स्कूलों के सरकारी 
निरीक्षण तथा सहायता अनुदान-सम्बन्धी नियमों को स्वीकार कर लें ।*''*' हमास 
मत है कि सहायता केवल उन्हीं स्कूलों को प्रदान की जाय जो विद्यार्थियों से. क्रम-से 
कम कुछ शुल्क अवश्य लेते हों । 


इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न उद्देश्यों जेसे शिक्षकों के वेतन की तरबकी के लिये 
पुस्तकालय के लिये, भवन-निर्माण के लिये, छात्रवृत्ति तथा विज्ञान-कक्षा इत्यादि के लिये 
अलग-अ्रलग अनुदान देने का वचन भी दिया गया। इन अनुदानों को कालेजों से लेकर 
देशी प्राथमिक स्कूलों तक देने की व्यवस्था की गे 
. यहाँ यह बात विद्येषतः उल्लेखनीय है कि इस सहायता-अनुदान-प्रथां 
हु में बड़ा जोर दिया गया है। सम्भवतः इसका अभिप्राय भारत में 
की सहायता करना था। क्योंकि उस समय व्यक्तिगत रूप से डिक 










"चुडें का शिक्षा घोषणा-पतन्र ] 


में प्रवानत मिशन ही थे और शायद उन्हे प्रारम्भिक थिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने 
की यह सरकारी नीति थी। इसके अतिरिक्त आाज्ञा-पत्र में कहा गया है कि निरीक्षकों 
"को सहायता-प्रास स्कलों में “उन वाभिक सिद्धान्तो की ओर अश्रॉख उठाकर भी नहीं 
देखना चाहिए जो कि किसी सकल में पढाये जा रहे हो ।” आगे चलकर उन्होने यह 
भी स्पष्ट किया है कि “ये स्कूल सभी भारतीयो के लिये है, श्रत किसी विशेष धम 
का उनमें पढाय। जाना अ्वाछनीय है। साथ ही उन्होने यह भी कहा है कि यह टंथुक 
है कि बहुत से ईसाई-शिक्षालयों में बाइबिल रक्‍्खी रहती हे और लोगो को उसे 
पढने की सुविधा है, साथ ही यदि कक्षा से बाहर कोई विद्यार्थी शिक्षक से ईसाई 
थम के सम्बन्ध में अपनी धामिक शडद्भाओ का समावान करना चाहे तो हमें कोई 
ग्रापत्ति नही, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि सरकार धम प्रचार 
करके अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठा रही हैं ।” अस्तु, महायता-अनुदान की 
योजना इस श्राज्ञा-पत्र के द्वारा बहुत व्यापक बना दी गई । 


“५(४६) शिक्षको का प्रशिक्षए-- इस पत्र के द्वारा सचालकों ने अपनी इच्छा 

«प्रकट की कि जितना शीघ्र हो सके प्रत्येक प्रेसीडेन्सी मे शिक्षकों के पशिक्षण के लिये 
'स्कूल स्थापित कर दिये जाय । इसके लिए उन्होंन इज्भलैण्ड की स्थिति पर प्रकाश 
(डालते हुए उसी प्रकार की प्रशिक्षण सस्थाओ्रो की स्थापता की सिफारिश की 
जमी कि इज्भलेण्ड में स्थापित की गई थी 4 इन सस्थाओ का जो अ्रभाव इज्डलैण्ड 
मे था उससे भी अधिक “यह अभाव भारत में अनुभव किया गया, क्योकि 
यहाँ जिक्षण-काय के लिये उचित प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षक मिलना 
अधिक कठिन हो रहा है । अत जितनी ज्ीघत्र हो सके हर भारत की 
प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण-विद्यालय तथा कक्षाएं स्थापित करना 
चाहते है । उन्होने शिक्षकों को दीक्षाकाल में छात्रवृत्ति देने पर भी जोर दिया ॥| 
साथ ही कानून, चिकित्सा ओर दजीनियरी में भी श्रौद्योगिक प्रशिक्षण की सिफा- 
रिश की । 


(9) स्त्री-शिक्षा- अन्त में आज्ञा-पत्र में छी-शिक्षा पर भी जोर ड्रिग्ना 
गया । हमने पहले ही कह दिया है कि जिन सस्थाओ को सहायता मिलेगी उनमे 
लडकियों के स्कूल भी हैं और इस दिशा मे जो प्रयत्न किये जा रहे है उनके प्रति 
हम अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं कर सकते हैं। गवर्नर जनरल 
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की घोषणा) से, जो बड़ाल के गवनर के लिये वी गई ह, हम पूणतया सहमत हैं कि 
भारतीय स्त्री-शिक्षा को सरकार की स्पष्ठ तथा मंत्रीपुणा सहायता मिलनी चाहिये ।" 
ठस प्रकार उच्च शिक्षा के लिये अग्रेजी तथा माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा 
के लिये मातृभाषा का माव्यम, विध्वविद्यालुयों की स्थापना, शिक्षा सहायता-अनुदान 
प्रथा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, वारमिक तटस्थता, आंद्योगिक शिक्षा तथा ह्ली-शिक्षा का 
नश्थ्पाहन, शिक्षित व्यक्तियों के लिये नोकरी तथा जन-समूह में शिक्षा-प्रसार इत्यादि 
कछ अत्यन्त महत्वपूण भिफारशे हैं जो कि इस महान्‌ पत्र में की गई हैं। श्रव हम 
सक्षेप में इसके ग्ुण-दापों का विवेचन करेगे । 


आलो चना 
(क) गुण- इस (ऐतिहासिक-पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक 
नवीन किन्तु शातदार परुग का सूत्रपात किया। जेम्स ने तो इसे “भारत मे अ्रेंग्रेजी 
बदल नर 2 कार्टा तक कहूं डाला है। वास्तव में इसके द्वारा कुछ बाते मूलत स्वीकार 
कर ली गई, जसे शिक्षा देना सरकार का उत्त रदायिख् है । इस पत्र न एक श्रत्यन्त 
विदशद व विस्तृत शिक्षा-्योजना देश के समक्ष रबखी जो कि प्राय शिक्षा के 
प्रत्येक अज्भ से सम्बन्धित हे। प्रार॒स्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, ओ-शिक्षा 
झौद्योगिक शिक्षा तथा आ्राध्यापकों की दीक्षा इत्यादि ऐसी योजनाएं थी जिनका सर्वाश 
में सम्पादन श्रांज तक भी नहीं हो भी नहीं हो सका हैं । 
पहुला काम जो इस आज्ञा-पत्र ने किया वहु या भारत म उच्च शिक्षा के 
लिये विश्वैविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश करना । हाई स्कूल के उपरान्त उच्च 
शिक्षा पन्‍्त झ्रावश्यकता प्रतीत हो रही थी | भ्रत इनकी स्थापना उचित समय 
प्र ही हे । यद्यपि उस समय इनकी संख्या अपर्यात थी, तथापि इनसे एक बी 
आवश्यकता की पूर्ति हुई। 
प्रत्येक प्रान्त में _शिक्षा-विभाग स्थापित करके प्रथम बार शिक्षा को राज्य 
के अन्तगंत एक सुमद्भठित तथा सुव्यवस्थित स्वरूप दिया गया। शिक्षा-सचालक 
तथा निरीक्षक और उप-निरीक्षको की नियुक्ति करके सरकार के ऊपर शिक्षा की देख: 
रेख का भार भी डाल दिया गया । इससे शिक्षा की श्रेष्ठता बढी और साथ ही विकास 
भी हुआ । 
देशी स्कूलो, मिंडिल तथा हाई स्कूलो को प्रोत्साहन देकर लोक-शिक्षा के 
सिद्धान्त को स्त्रीकार कर लिया गया । 'शेक्षा छुवाई के सिद्धान्त” की निन्‍्दा की गई" 
अंग्रेजी राज्य के श्रत्तगत शिक्षा-क्षेत्र में उस समय यह एक क्रान्तिकारी कदम था। 
इसके बाद जनता की साधारण शिक्षा द्रत गति से बढी , यद्यपि श्राज भी वह भ्राशान्‍: 
तथ झावश्यक्रता से कम है। साथ ही शिक्षको की दीक्षा तथा विद्यार्थिओऔ हि 


थरुंड फा शिक्षा घोषणा-पत्र ] 


शिक्षक दोनो को ही छात्रवृत्तियाँ,देकर प्रोत्ताहित करने से बडा लाभ हुआ | अच्छे 
व योग्य अ्रध्यापको के अभाव ज्ेँ शिक्षा का मापदड नीचा रहता था और शिक्षक 
अध्यापन की ओर आकर्षित ज्ही होते थे , किन्तु श्रब उन्हे कुछ प्रेरणा मिली जिससे 
अत्यन्त लाभ हुआ । निर्धण विद्याथियो की छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके प्राथमिक 
शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा मे एक शड्डला स्थापित कर दी गईं। 
पहायता-अ्रनदा्ज-प्रथा ने तो शिक्षा-प्रसार को बड़ा प्रोत्साहन दिया । 
-वैयक्तिक्‌ प्रयास, जो/कि शिक्षालक्षेत्र में अपर्यात था, इस गथा के कारण क्षेत्र मे 






भी है ॥/ एक दोषा यह है--कि इसने देश में (शिक्षा का उद्देश्य 'पुस्तके पढना तथा 
परीक्षा में पास ह्ीकर सरकारी नौकरी ढ&ना” कर दिया / शिक्षा एक प्रकार से' 
पूर्णात नौक्रशाही के अधिकार में भ्रा गई ।/ उसमें उन्मुक्त धिकास की प्रेरणा का 
अ्रभाव हो गया । जिस प्रकार सरकार का £क व्यापार-विभाग हे, एक क्ृषि-विभाग 
है उसी प्रकार एक। शिक्षा-विभाग भी ही गया जिसके/कार्यो को अधिकारी लोग 
अ्न्यमनस्क रूप से पुरा करने लँगे। लॉलफीतावाद ने शिक्षा की उन्पुक्त प्रगति को 
बडा धक्का पहुचाया और शिक्षा-प्रण/ली का लचीलाईन नष्ट हो गया। देश में 
राष्ट्रीय चेतना के ऊतन्न होने पर श्रेत्रेजी सरकार को/ शिक्षा के विषय में बडी कंट्रु 
आलोचनाएँ सुननी पडी । 

:/विव्वविद्यालयो। का ढाँचा 
















जन 


कदम विदेशी रखा गया । प्रधानत इन विश्व- 
विद्यालयों की जड़े इड्धलंड में थी /भ्रौर पत्तियाँ भार्ज़ में । सम्भवत इस आज्ञा पन्र 
के प्रणेता यह बात भूत्रि गये कि झतीत काल में भाईत में भी उच्चकोटि के विदव- 
विद्यालय थे जो देजी-विदेश | विद्याथियों को आकर्षित करते थे | इसके अतिरिक्त 
इस आज्ञा-पत्र के अनुकार सीनेट में सभी सदस्यो के सरकार के द्वारा मनोतीत करने का 
दुष्परिणाम यह हुआ कि सीनेट मे अधिकाश में जो कुछ चने हुए तथाकथित बडे 
लोग पहुँच जाते थे वे बहुधा/शिक्षा-विश्ञान के ममज्न नही होते थे । 
७, अन्त मे, सरकारी एदो की लालच देकर विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का 
दोष भी बहुधा इस 2 ज्ञा/पत्र के ऊपर लगाया जाता हे । इसके प्रणतान्रो ने यह बात 
«पष्ट कर दी थी कि/वे/ असख्य रिक्त स्थान जिनको कि लगातार भरता पडता है, 
शिक्षा के प्रचार में सहायक हो सकते है ।” इस तरह अ्रग्रेजी शिक्षा प्राप्त थुवकों को 
सरकारी पदो के क प्रथमता देने का अ्रभिष्राय यह हुआ कि. भारत के युवकों तथा 


उनके अभिभावको को यही,अभिलापा रहने लगी कि शिक्षा के उपरान्त उन्हें कोई 
हल ह 


$]4 
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सरकारी उच्च पद मिल जाय | यह कुप्रवात्त आज भी भारत में उसी प्रकार बढी हुई 
है । परिणामत दंश में शिक्षितो मे बेकारी बहुत बढ रही है और जिनको कुछ नौकरी 
इत्यादि मिल भी जाती है वह बहुधा एक सभ्य व सन्‍्तुष्ट जीवन व्यत्तीत करने के लिये 
बिल्कुल अ्पयाप्त होती है और यदि यह मान भी लिया जाय कि इस आज्ञा पत्र के 
रचयिताश्रो का उद्देश्य यह नही था कि वह दपतरो के लिये वलक या बाबू उत्पन्न 

_.0ऋरतंथापि स्वर्गीय श्री पराजपे के शब्दों मे यह स्वीकार करना पडेगा कि “उनका 

उद्देश्य यह नहीं था कि विक्षा नेतृत्व के लिये हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास 
के लिये हो, शिक्षा मातृभ्रमि की रक्षा के लिये हो, सक्षेप में, वह शिक्षा हो जिसकी कि 
एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिको को आबब्यकता है ।” 


उपसहार 

आज हमें यह मानना पडेगा कि इन दोषों के होते हुए भी इस आज्ञा पत्र ने 
भारत में आधुनिक शिक्षा का रूप स्थिर करने से बहुत योग दिया है। उसके 
रचयिताओं का उद्देश्य सच्चा था। किन्तु खेद का विषय है कि भारत सरकार इसके 
अनुसार अपना कत्तव्य पालन करने मे असफल रही। सरकार ने इन सिफारिशों के 
अनुसार ईमानदारी से काम नहीं किया । फलत हम आज भारत की शिक्षा में बहुत 
से दोष पाते हैं । लोक-शिक्षा पर आाज्ञा-पत्र के जोर देने की श्रपेक्षा भी उसकी उपेक्षा 
की गई । मातृभाषा को उचित स्थान स्वूलो और कालेजों में लगभग एक शताब्दी 
व्यतीत हाने पर ञ्राज तक नहीं मिला। उच्च शिक्षा में आज़ भी अग्रेजी का 
प्राधान्य है और आाज वह हमारे लिये ए७क स्वाभाविक व अनिवार्य बुराई बन कर 
हमारे जीवन पर छा गई है। श्रौद्योगिक शिक्षा का विकास बहुत दिनो तक ठाला 
गया और आराज भी समय की मॉग को देखते हुए एक प्रकार से अ्रपर्यातत चला आा 
रहा है । 

इस पत्र के प्रकाशित होने के बाद ही यहाँ तीन विश्वविद्यालय स्थापित हो 
गये । प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग बन गया, वहाँ शिक्षा-सचालक नियुक्त हो गये 
ओर शिक्षा-सहायता-अनुदान प्रत्येक प्रान्त के स्कूल और कालेजो में लागू हो गया । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वुड के इस शिक्षा सम्बन्धी घोषणा-पत्र का भारतीय 
शिक्षा के इतिहास मे एक विशेष स्थान है । इसके अन्तर्गत तत्कालीन शिक्षा-समस्याश्रों 
का मौलिक विवेचन क्या गया । किन्तु आज के भारत मे देश की स्थिति बहुत कुछ 
बदल गई है और इन परिवर्तित परिस्थितियों में इस घोषणा-पत्र का कोई विशेष 
उपयोग नहीं है । 


(१८५४-१८८४५ हे०) 
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शिक्षा की प्रगति 
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१८५४ ई० के आज्ञा पत्र के अनुसार प्रत्येक घ्रान्त में शिक्षा-विभाग की 


स्थापना हो गई |. गे गुई | सन्‌ १८५७ ई० में कलक्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय 


न नीनीननिनीननीननीनीननिनिनवीनीीनीनननन तन  /पिलल वि पकर >पि९३. किरल कि धन 3. हर 


विीन्निन न. नं ाएएएएएआ 
भी स्थापित कर दिये ग्रये । कर दिये ग॒ गक्षा-योजनाभो के लिये सरकार ने आथिक सहायता भ॑ ्योजनाओो के लिये सरकार ने आशिक सहायता भी 
बढा दी । वस्नुत १८५७ ई० के प्रथम भारतीय स्वातत्य संग्राम के उपरान्त कम्पनी 
हनरिलिकितमिनन निज >._ ७७७ ७ ए्ल्‍रत्ाए्रढयाशआआ भा 


का शासन भारत में समास हो गया और ब्रिटिश ससद ने भारत का राज्य-भार 


सभाला । कम्पनी के समय में श्राधुनिक शिक्षा का आरम्भ अवश्य हो चुका था, किन्तु कम्पनी के समय में आधनिक शिक्षा का आरम्भ अवश्य हो चका था, क्िर 
अपने शासन को पुष्ट करने से वह-..हनवी-व्यक्त- रही कि शिक्षा की समस्या उसके 


समक्ष गौण रही । १८५४४ ई० तक केवत १,४७४ शिक्षा सस्थाएँ कम्पनी के ग्रन्तर्ग त 
हो सकी । किन्तु इस समय तक सिद्धास्तत भारत में अग्रेजी शिक्षा के उद्देश्य, साधन 
भ्रौर माध्यम का प्रश्न बहुत कुछ स्पष्ठ हो चुका था. 

१८५४ ई० के उपरान्त क्रमश शिक्षा का भारतीयकरण होता जा रहा था ।_ 
श्राज्ञा-पत्र के आदेशों के अनुसार सरकार का उद्देश्य यह था कि शिक्षा को कऋश 
व्यक्तिगत सस्थाओ्रो के हाथो में सौप कर सरकार धीरे-धीरे उस क्षेत्र से पूणत निकल 
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बरेवे | फलत माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा के क्षेत्र मे' बेयक्तिक प्रयास को बहुत 
अमन शवीीकल नमन. ३०३३७७७७७४७७७॥/एथ७/"/ए"एशएआ 2७७ 

प्रोस्साहन दिया गया। श्रव्‌ तक केवल ईसाई मिशन ही व्यक्तिगत साधन थे, स््तु। 

प्रंव भारतोयो ने भी भ्रधिकतर शिक्षा को अपने हाथ में ते लि एरतीयों ने भी अधिकतर शिक्षा को अपने लया । इतना भवश्य हे। 


कि यद्यपि झाज्ञा पत्र मे शिक्षा के विकास के लिये वेयक्तिक साधन को प्रोत्साहन देने 





जा तय जा ३ रप॥ापान न दुकान #ै'ंकनभोफअत कण पाप्रभा१०४ (लेन 


शिक्षा को वयक्तिक प्रबन्ध में जाने से भरर को वर्यक्तिक प्रबन्ध में जाने झ्ेपभः सुक रोझा | १०५७ ई० के विद्रोह के. 


उप्रान्त ब्रिट्रिश संसद भारतीय मिशर्ना यों को शका क॑ ब््रि सूद भारतीय मिशर्नास्यो को शका की दृष्टि से देखने लगी। भ्रत्त 


रानी विक्टोरिया[ की घोषणा में १८५८ ई० में सरकार की धामिक तदस्थता को , 
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स्पष्ठ शब्दों में दुहरा दिया गया । ऐसी अवस्था में शिक्षा का प्रबन्ध प्रधानत शिक्षा 
विभाग ने अपने हाथ में रक्खा ओर इस प्रकार १८५८-८२ ई० तक राजकीय 
विद्यालयों की देश में बाढ़ सी श्रा गई। १८५४५ ई० में जब उनकी सख्या १,४०६ 
थी तो १८८२ ई० में बह १५,४६२ हो गई । इतना अवध्य है कि मिशनरी स्कूलों 
के साथ सरकार का रुख बहुत कडा हो गया और शिक्षा-विभाग उनके साथ स्थर्डधा 
करने लगा । इसका परिणाम यह निकला कि मि शनरियो ने इज्धलंड शोर भारत में रियो ने इडलंड और भारत में 
यह आन्दोलन चलाना प्रारम्भ कर दिया कि भारत में शिक्षा सचालन १८५४ ई० के 
घोषणा-पत्र के अनुसार नही हो रहा है | शिक्षा के धर्म-विहीन होने की इन लोगो ने 
विशेष रूप से शिकायत की । इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि १८८२ ई० 
में प्रथम भारतीय शिक्षा कमीशन, की नियुक्ति हुई ज़िसका उल्लेख झागे चलकर 
किया जायगा । इस अध्याय में हम १८५४ से १८८२ ई० तक की शिक्षा प्रगति का 


वणून करेगे | 2. 
(क्र) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 
पिछले प्ृष्ठो में उल्लेख किया जा छुका है कि १८४५ ई० में कलकत्ता में 
विश्वविद्यालय स्थापित करने की माग को सरकार ने पहले टाल दिया था, किस्तु श्रब 
यह माँग अधिक नहीं टल सकती थी। भारत में कालेज तो पहिले से ही थे, यद्यपि 
जिस सस्था से हम वतमान युग में कालेज का श्रर्थ लेते हैं वह १८५७ ई० से पूव 
नहीं था । इस प्रकार के पादरियों के कालेज मद्रास और बंगाल में कार्यशील थे। 
इनकी सख्या बगाल में ७ और मद्रास में २ थी। सरकारी कालेजो में ३ प्रेसीडेन्सियो 
में तीन मेडिकल कालेज तथा रुडकी में एक इझ्नीनियरी कालेज ( १८४७ ई० ) 
उल्लेखनीय हैं । भ्रब' घोषणा पत्र के अनुसार १८५७ ई० में कलकत्ता, ब॒ुम्बई और पत्र के अनुसार १८५७ ६० में कलकत्ता, बम 
मद्रास मे नियमित विश्वविद्यालय खुल गये । इन्‌ विश्वविद्यालयों के लिये भ्रलग-अलग 
अधिनियम पास किये गये यद्यपि तीनो प्राय एक ही प्रकार के थे । अधिनियम के 
प्रनुसार विश्वविद्यालय का प्रबन्ध(सीनेट फ़ै अन्तर्गत रक्‍्खा गया, जिसमे कुलपति प्रान्त 
का गवर्नर, उपकुलपति गवनंर द्वारा दो वर्ष के लिये मनोनीत तथा 'फंलो' होते थे । 
“फैलो' की अधिकतम सख्या नियत नही की गई थी । 'फैलो' भी दो प्रकार के रक्‍्खे 
गये । एक तो झपने पद की हैसियत से (॥]९ 07700) तथा दूसरे साधारणश। 
प्रथम प्रकार के 'फैलो' मे चीफ जस्टिस, बिशप, गवर्नर की कार्यकारिशी के सदस्य, 
प्रान्व का जिक्षा-सचालक, तथा सरकारी कालेजो के प्रिन्सीपल सम्मिलित होते थे। 
'संधारणत या फलों की मृत्यु, त्यागपत्र तथा स्थायी रूप से भारत छोडने पर ही 
उसका स्थान रिक्त समझा जाता था। अधिकाश में ये 'फैलो' जनता के बडे कहल।ने 
बाले लोगो मे से बिना उनको शिक्षा-योग्यता का ध्यान रक्‍खे हुए नियुक्त कर लिये, 
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जाते थे। ज्ञान का वास्तविक श्रोत तथा शिक्षा की रीढ शिक्षक इम सगठन में कोई 
महत्व नही रखता था । इस नीति का शिक्षा पर बडा घातक प्रभाव पडा । विश्व- 
विद्यालय के दिन-प्रतिदित के कार्यो का सचालन करने के लिये एक 'सिडीकेट' का 
निर्माण कर दिया जाता था, किल्नु यह सिडीकेट अधिनियम के द्वारा उत्पन्न 


मी मर.फलीक न लिनी जनक मनन न नश नीम जमदलिलीमिमकीन 


नहीं हुई थी । 
यह बात स्मरणीय है कि यद्यपि घोषणा-पत्र में विश्वविद्यालयों को सीवे 


शिक्षा प्रदान करने का कायय भी सौपा गया था, किन्तु इस अ्रविन्यिम के अनुसारे वे 
केवल परीक्षा लेने तथा प्रमाण-पत्र बॉटने के यत्र बने रहे । ये विश्वविद्यालय कला 
कानून चिकित्सा तंथा सिविल व्जीनियरी के प्रमाण-पत्र बॉटतेथे। एक प्रकार की 
प्रेवशिका परीक्षा (मैट्रीक्यूनेगन) स्थावित कर दी गई थी भौर इसे उत्तीण होने 
बाला विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय मे प्रवेश पा सकता था। इस प्रवेशिका-परीक्षा को 
पास करने के उपरान्त निम्न कोटि के सरकारी पद भी मिल सकते थे । इमके अतिरिक्त 
प्रवेशिका और बी० ए० के बीच मे २ वष की एक वटरमीडिएट कक्षा भी थी । 
१८५७-८२ ई० में उद्च शिक्षा ने ग्रच्छी प्रगति की । इधर - माध्यमिक 
शिक्षालयों की सख्या भी तेजी से बढ रही थी। अ्रत उन विद्या्थियों के लिये उच्च 
शिक्षा के लिये कालेजो का खोलना ग्रावश्यक हो गया । कलकत्ता में प्रवेशिका के 
प्रीक्षाथियों की सख्या दुग्ग॒नी हो गई। सरकार ने भी कालेजो के प्रति श्रपना 
हष्टिकोण अपेक्षाकृत उदार रक्खा । फलत्‌ जबकि १८५५७ ई० में कालेजी_ की सखूषा 
७ थी, १८८१ई० में ७२ हो गई । कलकत्ता तथा मद्रास में प्रेसीडन्सी कालेज 
खुने ।  इस्री समय १८६५ ई० में पजाब्र में एक विद्वविद्यालय खोलने के लिये 
ग्रान्दोलन चला । इय प्रकार १६६६ ई० में लाहो र यूनीवर्सिटी कालेज की स्थापना हुई 
जो १८८२ ई० में जाकर पत्ाब विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुग्रा | यहाँ 
मातृभाषा के माध्यम के द्वारा यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान पढाये जाते थे तथा प्राच्य-भाषाग्रो 
को भी पर्यात प्रोत्साहन दिया गया।। उत्तर प्रदेश में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित 
करने का प्रश्न गवर्नर म्योर ने १८६६ ई० में उठाया था और एक किराये के भवन 
नापहीई-3+5.....0२ २०० 
मे १८७२ ई० मे सन्द्रल कालेज की स्थापना कर दी, जिसका शिलारापण १८७३ ई० 








नीला धर , 


में लॉड नोयगंब्रक ने किया था। 
इन राजकीय कालेजो के पअ्रतिरिक्त लगभग ३४ गैर-सरकारी क्ालेज्ञ भी 


खुले | इनमे दो विशेष उत्लेखनीय हैं। एक तो सन्‌ १८५६४ ई० में लखनऊ के , 
ताल्लुकेदारों ने लॉड कनिज्ध की कृपाओं से अनुगृहीत होकर कैनिज्ध कालेज खोला, 
जिसमे अंग्रेजी के साथ ही प्राच्य विभाग भी खुल/ था। एक प्रकार से यह कानेज 


आधुनिक लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रारम्भ था। दूसरा कालेज 'मुर्लिम ऐग्लो-एं 


.--.२००>ननन७.. स्का", ऋनमकन 


जा 
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ओ्रोरिएन्टल कालेज' अलीगढ था । इसकी स्थापना सर सेयद अहमद खाँ ने १८७५ ई० 
में मुसलमानों में पाइचात्य शिक्षा का प्रचार करने के लिए .की थी । मद्रास में भी 
पन्चग्रपा स्कूल तथा विशाखापट्टणाम्‌ सकूलो को कालेजों का रूप दे दिया गया | बगाल 
में मेट्रोपोलिटसन कालेज १८७८ ई०, सिटी कालेज १८०७६ ई० तथा अलबर् कालेज 
१८८१ ई० में रकूलो से विकसित होकर कालेज बन गये । इनके अतिरिक्त १८७० ई० 
में राजकोट कालेज तथा १८७२ ई० में मेयो कालेज, अजमेर, १८७६ में डेली कालेज, 
इन्दौर, तथा १८८६ ई० में एचीसन कालेज, लाहौर में राजकुमारा के लिये स्थापित 
हुए । एक इजीनियरी कालेज भी कलकत्ता में खोला गया। इसके मई इजीनियरी कालेज भी कलकत्ता में खोला गया। इसके ग्रतिरिक्त प्राय 
सभी कालेज केवल कला मे ही शिक्षा देने के लिये खोले गये । 
आलोचना--इस प्रकार बनने वाले विश्वविद्यालयों में कई त्रुटियाँ थी 

क्योकि उनकी स्थापना सरकार ने की थी । #त उनके प्रबन्ध में श्रफसरों का बहुमृत 
न रहा । ऐसा प्रतीत होता है कि इन विश्वविद्योत्नयों का उद्देश्य उच्च शिक्षा न 
कर केवल कुछ शिक्षित व्यक्ति तैयार करना था जो कि सरकारी मज्ञीन के पूर्जे 
बन सके। श्रत्यथा प्राचीन काल में भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा जीवन को 
महान्‌, दिव्य तथा श्रमर बनाने के लिए होती थी। जो कुछ वे विद्यार्थी पढते थे वह 
उनके जीवन में काम आता था। किन्तु इन प्राधुनिक विश्वविद्यालयों ने भारत मे 
एक ऐसी भयानक परम्परा को जन्म दिया जो श्राज तक अपना विषाक्त प्रभाव 
भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बनाये हुए है, श्रर्थात्‌ विश्वविद्यालयों में कुछ वष 
शिक्षा पाने के उपरान्त विद्यार्थी को कागज का प्रमाण-पत्र मिलने लगा | यही उसकी 
वास्तविक योग्यताशञ्रो का प्रतीक था | इसके अतिरिक्त जो कुछ भी उसने विद्यालय 
में पहा वह आसानी से भुलाया जा सकता था। यह श्रावश्यक नहीं था कि वह अपने 
ज्ञान तथा विद्वता को मस्तिष्क में रखकर जीवन मे अ्रग्रसर हो। केवल इन कागजी 
प्रमाण-पत्रो के बल पर हमारे गिक्षित युवक क्रमश अपनी सस्क्ृति, परम्परा और 
साधारण जनता से दूर होने लगे । 

” दूसरे, इन विश्वविद्यालयों मे श्रौद्योगिक शिक्षा की भ्रवहेलना करके केवल 
कला सम्बन्धी विषयों का ही शिक्षण दिया गया । यह बात कहना व्यर्थ है कि भारत 
को औद्योगिक शिक्षालयों की कितनी तीत्र ग्रावश्यकता थी, और जो उदाहरण इन 
प्रारम्भिक विश्वविद्यालयों ने रफ्खा उसका अनुकरण बाद में भी किया गया। फलत 
श्राज हम भारत को श्रौद्योगिक दृष्टि से पिछडा हुआ पाते हैं | हमारे ये विश्वविद्यालय 
ऐसे कमठ उत्पन्न न कर सके जो कारखाना, खेतो तथा खानो में देश का निर्माण 
करते हुए देखे जाते, प्रत्युत उन्होने ऐसे कोमलाग, शुत्रवदन क्ृुशकायों को जंन्म' दिया 
जो कि केवल लिखने-पढने के उद्यमों में ही अपने दु्बल जीवन को समास कर देते हैं ' 
तीसरे, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षणु-कार्य न होकर केवल परीक्षा ही ली जाती भरी । 
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यह हानिकर सिद्ध हुआ । चौथे, सीनेट में ऋ्छपको का उचित प्रतिनिधित्व न होने 


से शिक्षा-विशेषज्ञों की राय से वचित रहना पडा । 
* पॉाँचवे, विश्वविद्यालयों के निरीक्षण में नोकरशाही का हाथ अविक _रहा 
योकि ये सरकार की ससस्‍्थाये थी। सरकारों निरीक्षकों की रिपोर्टो पर ही इनकी 
उन्नति व अ्वनति निर्भर थी। फलत विश्वविद्यालयों का स्वाभाविक विकास न हो सका । 


(ख) माध्यमिक शत्ता (र5) न अ2 मक कर: 
सरकारी श्राज्ञा-पत्र के हरा निदंशित आदेश अनुसार इस काल में 


माध्यमिक शिक्षा की भारत में बहुत सत्रोषजनक प्रगति रही । वास्तव में 
सरकारी शिक्षा-विभाग ने इतना ध्यान प्रारम्भिक अ्रथवा उच्च शिक्षा की 
ग्रोर नही दिया जितना कि माध्यमिक शिक्षा को ओर | इस काल में राजकीय 
माध्यमिक स्कूल भी खुले शौर साथ ही वैयक्तिक प्रबन्धतोी को भी अनुदान द्वारा 
प्रोत्साहित किया गया । फलत इन स्कूलों की सख्या में ग्राशातीत वृद्धि हुईं। १८७० ई० 
तक तो राजकीय माध्यमिक स्कूलों की सख्या खूब बढी। उसके उपरात्त-सरकार 
का ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा की ओर अधिक ग्राकृष्ठ हो गया । इस प्रकार जबकि 
१८५४ ई० में राजकीय विद्यालयों की सख्या १६९ थी जिनमें १८,३४५ विद्यार्थी 
पढते थे तो १८८२ ई० में इनकी सख्या १,३६३ हो गई जिनमें ४४,६०४ विद्यार्थी 
शिक्षा पाने लगे । इधर सरकार ने व्यक्तिगत प्रबन्धो को सहायता पचुदान देने के 
नियम प्रत्येक प्रान्त मे बना दिये और उनके अनुसार स्कूलो को उदारतापूृवक शझ्राधिक 
सहायता दी जिससे उनकी सख्या में भी सतोषजनक वृद्धि हुई । 
जैसा कि पीछे कहा जा चुका हे, १८५७ ई० की घटनाओं के उपरान्त भारत 
सरकार मिशनरियों पर कुछ कडी आँख रखने लगी थी ओर इधर शिक्षाक्षेत्र में 
अ्रब तक वेयक्तिक प्रयास अधिकाश में ईसाइयो का था कितु १८८२ ई० के श्रन्त 
तक भारतीयों ने भी इस ओर बडी रुचि दिखलाई थी और उसका परिणाम यह 
हुआ कि १८८२ ई० में भारतीयों के ग्रन्तगत १३४१ तथा पादरियो के श्रन्तर्गत ७५७ 
माध्यमिक स्कूल थे | इसमें बगाल में ५८२ और मद्रास में ६९८ शिक्षालय भारतीयों 
के प्रबन्ध मे थे । बम्बई, झागरा, पजाब' तथा आसाम में भी इस दिशा की ओर 
सूत्रपात हो चुका था । 
मिशनरियो के माध्यमिक शिक्षालय बगाल में ४०, मद्रास में ४१०, पजाब 
में ११८ और आगरा प्रान्त में १०४ थे । मद्रास इनका प्रमग्मुख केन्द्र था। इस प्रकार 
- सब सरकारी और गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों की सख्या १८८२ ई० में जाकर 
४,१२२ हो गई । गर सरकारी स्कूलों की बगाल मे वृद्धि होने का कारण यह था कि 
ये अधिकतर अपना व्यय फौस से चला लेते थे इसलिये सरकारी सहाय चुला लेते थे इसलिये सरकारी सहायता की चिन्ता 


>ड्लनस्कसक-रा किक कक 


नही करते थे । साथ ही विश्वविद्यालयों का इन पर कोई नियन्त्रण नहीं था। क्योंकि 
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स्कूलों में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी । अ्रत वेयक्तिक प्रबन्धक उनसे ओद्योगिक 
शिक्षा के लिये प्रेरणा न ले सके । सरकार तो इधर से निवपचय ही उदासीन थी। 
सम्भवत उसकी हृष्टि मे उस समय भारत का औद्योगिक विकास इगलंड की 
व्यापारिक नीति के लिये अहितकर था। धन का अभाव भी माव्यभिक स्कूलों मे 
आद्योगिक शिक्षा न॒ प्रारम्भ करने का एक शक्त्विन्‌ कारण बना रहा, श्रौर यह 
दुदशा आज तक भी अन्नुण्ण बनी हुई है। 


स्टैनले का आज्ञा पृत्र .- 

१८५७ ई० के उपरान्त भारत में कम्पनी का शासन समाप्त हुआ भौर 
ब्रिटिश ससद में भारत मन्त्री के पद का प्रादुर्भाव हुआ । सवप्रथम लॉड स्टेनले को 
नियुक्ति इस पद पर हुईं | लॉड स्टैनले इस बात वी जाँच करना चाहता था कि 
भारत के स्वातत्य-सघधष का यहाँ की शिक्षा-तीति से भी कुछ सम्बन्ध हैँ अथवा 
नही । इसके अतिरिक्त वह शिक्षा पर १८५४ ई० के आाज्ञा-पत्र की भी प्रतिक्रिया 
देखना चाहता था .। तदसुसार १८५६ ई० में लॉड स्टैनले ने १८५४ ई० के आज्ञा- 
पत्र की नीति का समर्थन किया। केवल प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ 
परिवत॒त्र किये । - 

इस नये श्राज्ञा-पत्र के अनुसार लॉर्ड स्टेनले ने शिक्षकों की दीक्षा पर विशेष 
जोर दिया। प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में उसकी धारणा थी कि इस क्षेत्र में कुछ 
भी काय नही हुआ है । अत आवश्यकता इस बात की है कि जन-साधाररण की शिक्षा 
पर विशेष जोर दिया जाय और साथ ही जो 'सहायता-अनुदान-प्रथा' १८५४ ई० के 
आज्ञा-पत्र के द्वारा जारी की गई थी उसे तो केवल माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तक 
ही सीमित रक्‍्खा जाय और प्रारम्मिक शिक्षा के लिए सरकार सीधा उत्तरदायिस्त्व्र 
भ्पूने ऊपर ले, क्योकि सहायता अनुदान-प्रथा प्रारश्भिक स्कूलों के लिए लाभदायक 
नही है । प्रारम्भिक शिक्षा के व्यय के लिए इस प्राज्ञा-पत्र-मे यह भी कहा गया कि. 
परम पाप क जा कप ताए कप आवश्यकता पड़ने पर लोगो पर एक स्थानीय कर लगाये । लॉड स्टेनले 
वास्तव में इगलेड की तत्कालीन शिक्षों नोति के प्रभावित हुआ था, जहा पर स्थानीय 
करो तथा जन-शिक्षालयों के लिये एक आन्दोलन जोर पकडता जा रहा था। 

इसके साथ ही १८५६ ई० में शिक्षा को आशिक रूप से केन्द्रीय सरकार से 
प्रान्तीय सरकारो को हस्तान्तरित कर दिया गया । लॉर्ड मेयो ने १८७१ ई० में शिक्षा- 
विभागो का नियन्त्रण भी प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया और उन्हे अपना 
व्यय करने का अधिकार दे दिया गया । इसके उपरान्त १८५७७ ई० मे लॉड लिटन 
ने शिक्षा का और भी अधिक विकेन्द्रीयकरण कर दिया। इसके अनुसार शिक्षा 
पूर्णत ५ वर्ष के लिए प्रान्त के अधिकार में झा गई तथा कानून और प्राबकारी 





के [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


विभागों की आय का कुछ भाग इमके व्यय के लिए नियत कर दिया। किन्तु केन्द्रीय 
सरकार का प्रभ्नुत्व॒ एक देशथ्पायी शिक्षा नीति निर्यारित करने का बना रहा । यह 
प्रवस्था १८८२ ई० तक रही । 


(ग) प्राथमिक शिक्षा 


यह तो हम देख ही चुक्रे हैं कि १८५४ ई० तक प्राथमिक शिक्षा 
के क्षेत्र में राजकीय प्रयत्न बड़े निराशाजनक थे और कम्पनी एक प्रकार से उच्च 
वर्ग के लिए उच्च शिक्षा देना ही अपना कत्तंव्य समभती थी। १८५४ ई० 
में कम्पती का ध्यान इस ओर गया और प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षण तथा सरकारी 
अनुदान देने का भार कम्पनी ने ले लिया। बिन्‍्तु अनुदान तो प्राय उच्च शिक्षा के 
ही लिए दए गए और देशी प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कुछ न किया जा सका । 
वास्तव में १८५६ ई० के उपरान्त एक प्रकार का विवाद उठ खडा हुआ | यह 
वित्राद प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में था जिसके विषय थे कि इस शिक्षा को सरकारी 
ग्राय से सहायता अनुदान दिया जाय अथवा नहीं, स्थानीय कर लगाये जाँय गअ्रथवा 
नही, और देशी स्कूलों के प्रति क्या नीति रक्‍्वी जाय ? किन्तु अन्त में प्रत्येक प्रान्त 
में अपनी-अपनी नीति के अनुसरण फरने की स्वतन्त्रता दे दी गई। बम्बई और 
बगाल ने बिल्कुल ही विरोत्री रुख ग्रहण किये । बम्बई ने देशी स्कूलों की अवहेलना 
कर द्वी और सरकारी स्कूल खोले, जबकि बगाल ने देशी स्कूलो को प्रोत्साहन दिया । 
मद्रास ने एक म यम मांग का श्रनुस रण किया । १८८२ ई० में बस्बई में केवल ७३ 
सहायता-प्राप्त देशी स्कूल थे भर २३,६५४ स्कूल शिक्षा-विभाग द्वारा सचालित थे। 
बगाल में २८ स्कूल शिक्षा-विभाग के और ४७,३७४ सहायता-प्राप्त देशी स्कूल थे । 
मद्रास में १,२६३ सरकारी और १३,२२३ देशी स्कूल थे। आरास।म में भी ७ सरकारी 
स्कूल स्थापित हो गये । इसके अतिरिक्त पर्चिमोत्तर आगरा प्रान्त (उत्तर प्रदेश) 
अ्रपनी 'हलका बन्दी योजना' के झाधार पर ही बढता रहा। १८८२ ई० में वहाँ 
६,१७२ बिना सहायता प्रात देशी स्कूल, तथा २४३ सहायता-प्रास॒ प्राथमिक स्कूल 
थे। कुर्ग ने भी बम्बई का अनुकरण किया । पजाब में १३,१०६ देशी तथा २७८ 
सहायता प्रास स्कूल थे । मध्य प्रान्त में देशी स्कूलों को बहुत प्रोत्साहन मिला, किन्तु 
वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था शिथिल थी। बरार ने भी बम्बई का अनुकरण किया और 
वहाँ १८८२ ई० में ४६७ शिक्षा-विभाग के तथा २०६ सहायता-प्रातत और २०७ गेर- 
सहायता प्राप्स स्कूल थे। यहाँ देशी स्कूलो को भी प्रोत्साहन दिया गया । , 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ प्रान्तो के ग्रतिरिक्त देशी स्कूलों को भ्रधिक 
प्रोत्ताहन नहीं मिला । फलत धीरे-धीरे यह स्कूल या तो समाप्त हो गये भअ्थवा 
सरकारी स्कूलो मे विलीन हो गये । 
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जहाँ तक स्थानीय कर लगान का प्रइन था यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। 

वास्तव में यह स्थानीय कर केवल शिक्षा ही के लिये नही थे अपितु इनमे जन-हित 
की अन्य चीजे भी सम्मिलित थी जैसे पुलिस तथा सडक व चिक्त्मा इत्यादि । श्रत 
एक तो इसकी आय में से शिक्षा का भाग नियत करना एक प्रमुख प्रशइन था, दूसरे, 
यह स्थानीय कर श्रच्य प्रान्तो मे तो लागू हो सकता था, किन्तु बगाल में स्थायी 

बन्दोबस्त के कारण यह नही लगाया जा सकता था। गावो में तो भूमि की मालमुजारी 
ही इस कर का आधार थी और स्थायी बन्दोबस्त होते से इसमे आपत्ति थी क्योकि 
इस प्रघन्ध मे मालग्रुजारी नियत थी और उमर पर अन्य कर नही लगाये जा सकते थे । 
पर्चिमोत्तर प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में तो श्री टाम्सन ने पहिले से ही अपनी योजना के 
अनुसार १ प्रतिशत कर मालशुजारी पर लगा दिया था। १५६६ ई० तक यह 
शिक्षा-कर मालशुजारी का भाग बन गया था। १८७१ ई० में इसकी पुन जाँच कर 
ली गई । 


इसी प्रकार पजाब में भी १८५७ ई० में भूमि पर स्थानीय कर लागू कर दिया 
और १८७१ ई० में इसकी पुन जाँच की गई। धीरे-धीरे यह योजना सभी प्रातो 
स्वीकार कर ली। अवध में १८६१ ई० मे मालशुजारी पर २॥। प्रतिशत कर लग 
दिया जिसका एक प्रतिशत शिक्षा के लिये नियत कर दिया गया। मध्य प्रान्त में 
१८६२ ई० में १ प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाद मे २ प्रतिशत कर दिया 
गया । बम्बई ने १८६३ ई० में ६। प्रतिशत स्थानीय कर लगा दिया जिसका : केवल 
शिक्षा को नियत कर दिया । इसी प्रक्नार सिन्ध ने १८६५ ई० मे, मद्रास ने १८६६ 
तथा आसाम ने १८७९ ई० में इसी प्रकार के स्थानीय कर लगाये, जिनका कुछ 
उचित अश प्राथमिक शिक्षा के लिये नियत कर दिया गया । 


गाँवों के अतिरिक्त नगरो में मकानो पर इस प्रकार का कर लगाया गया जिसका 
प्रबन्ध नग रपालिकाओ को सौप दिया गया। किन्तु इन नगरपालिकाओं ने सनन्‍्तोष- 
जनक काय नहीं किया, और उस समय प्राथमिक शिक्षा में कुछ अधिक योग न दे 
सकी । परिणामत गाँवों से जो रुपया भूमि की मालगुजारी पर कर के रूप में इकट्ठा 
किया जाता था उसका अधिकाश नगरो में व्यय होने लगा। अत आगे चलकर 
भारतीय शिक्षा कमीशन ने गाँव और नगरो के स्थानीय करो को अलग-ग्रलग करने 
की सिफारिश की । कही-कही पर यह कर माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा पर भी 
व्यय कर दिया जाता था यद्यपि इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का विकास था। 
यहाँ तक कि कुछ प्रान्तो में तो शिक्षा-कर को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यो में भी 
व्यय किया गया । अ्रन्त मे १८७१ ई० में इस विषय में निश्चित आदेश हुए । 
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बगाल में यद्यपि स्थानीय शिक्षा-क्रर नहीं लगाया गया था, तथापि यहाँ 
सरकारी ग्रनदान के कारण देशी प्राथमिक शिक्षा का खूब विकास हुआ तथा 'सकिल ' 
स्कूल प्रथा' चालू की गई जो कालान्तर में नामल स्कूल प्रथा मे परिवर्तित हो गई। 

इस प्रकार १८७१ ई० से १८८२ ई० तक प्राथमिक शिक्षा का भारत में 
पर्याप्त विकास हुआ । परिणश।मत १८८२ ई० में यहाँ 5२,६१६ स्कूल थे, जिनमें 
लगभग २१ लाख बानक शिक्षा पाते थे, जबकि १८७१ ई० में केवल १६, ४७३ 
स्कूल थे जिनमें ६; लाख बालक थे। तथापि भारत को जनसख्या को देखते हुए 
साक्षरता का प्रतिशत बहुत नीचा था। वास्तव में धनाभाव, सरकार की नीति तथा 
उदासीनता इत्यादि कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण प्राथमिक शिक्षा मे आशाजनक 
परिणाम उपलब्ध न हो सके । देश को जनसख्या उत्तरोत्तर बढ रही थी, किन्तु 
शिक्षा-विक्राम बहुत मन्द गति से हो रहा था। अत शिक्षा-क्षेत्र में किसी अधिक 
उदार और जागृत नीति की झ्रावश्यकता थी । १८५७ ई० के विप्लब के उपराभ्त 
सरकारी अफमरो ने ईसाई पादरियो के प्रति भी अपना रुख कड़) कर दिया था और 
सरकारी शिक्षालय एक प्रकार से ईसाई मिशनरी शिक्षालयो से प्रतिस्पर्दधा करने लगे 
थे । फलत पादरियों ने भरत तथा इगलेड में एक आन्दोलन खडा कर दिया । उन्होने 
सरकारी अफमरी को न|स्तिक तथा स्कूलों को ईश्वर विहीन' और 'अ्रधामिक' कहा । 
इन्ही सब कारणों के फलस्वरूप १८८२ ई० का प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा कमीशन' 
नियुक्त हुआ । 


भारतीय शिक्षा कमीशन तथा उसके उपरान्त 
शिक्षा-प्रगति 
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उपरान्त भारत में ईसाई पादरियों को सहायता-अनुदान-प्रथा' के कारण जो _ आशा 
बंधी थी वह पूरी न हो सकी । इसमें कोई सन्देह नही कि इस युग मे सरकारी शिक्षा- 


विभाग की नीति ऐसी रही जिससे कालेज की उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा की 

अधिक उन्नति हुई और प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना को गई, किन्तु इसके साथ द्री 
पादरियों ने एक आन्दोलन चलाया ।_ वास्नव में वे भारत मे शिक्षा के द्वारा धामिक 

प्रचार कर रहे थे । भ्रत शिक्षा-सस्थाओं पर झपना पूरा अधिकार चाहते थे । यही, 
कारण था कि वे शिक्षा-विभाग द्वारा खोले हुए राजकीय स्कलो को नहीं चाहते थे । 

साथ दही सरकार की धामिक-लठस्थलम-की. नीति भी उन्हे भ्रसुचिकर प्रतीत होती थी.। 

ग्रत वे आन्दोलन करने लगे कि भारत मे शिक्षा-तीति १८५४ ई० के ग्राज्ञा पत्र 

के विरुद्ध जा रही हैं। इस आन्दोलन की. लपदे इद्धलंड तक पहुच गई और वहाँ 

भी 'जनरल काउसिल आँव एज्यकेशन इन इंडिया नामक एक संगठन बना लिया 

गया जिसमें लॉड हैलीफेक्स तथा लॉड लारस जसे व्यक्ति सम्मिलित थे । १८७२ ई० 

के प्रारम्भ में जब लॉ रिपन भारत के वायसराय पद पर नियुक्त हुए तो इस सगठन 

के प्रतिनिधियों ने अपना एक शिष्ट-मडल एक शिष्ट-मडल उनसे मिलने सजा जिसने भारतीय शिक्षा 

की जाँच करने की प्रार्थना की । लाई रिपन ने उत्तर दिया कि 


दो 
। 
>५ 
$ मम »] 


[ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


“(८५४ ई० के आज्ञा-पत्र ने वास्तविक भारतीय शिक्षा नीति को स्पष्ठत 
तथा जोरदार शब्दो मे निर्धारित कर दिया है ओर मेरी इच्छा भी इसी नीति पर 
चलने की रहेगी । भारत पहुचने पर यह मेरा कत्तव्य होगा कि इस प्रइन की 
पूरा जाँच वहाँ उपलब्ध सूचना के आवार पर करू । किन्तु में नहीं कह सकता कि 
मेरे ऊपर पक्षपात का दोष लमेगा यदि मे यह स्वीकार करूँ कि इस समय भी भारत 
के निधनों में प्राथमिक शिक्षा के विकास व प्रसार की आपकी इच्छा के साथ मेरी 
पूण सहानुभूति है। इज्भलड में यह प्रइन कई वर्षो से मेरे लिये विशेष अनुराग का 
विषय रहा है, और भारत पहचने पर भी यह कम न होगा ।”+ 
नियुक्ति े 

तदनुसार भारत झाने पर रे फरवरी, १८८२ ई० को लॉड रिपन ने विलियम 
हटर की भ्रधीतता मे, जो कि वाइसराय की कायकारिणी के सदस्य थे, प्रथम 
भारतीय शिक्षा कमीशन की नियुक्ति को। श्री टर के इस कमीशन के चेयरमैन होने 
के कारण कभी-कभी इसका ताम हटर कमीशन' भी लिया जाता है। चेयरमैन के 
अतिरिक्त इसमे २० सदस्य ओर थे जिनमे भारतीय प्रतिनिधि सैयद महमुद, भुददेव 
मुकर्जी, आनन्दमोहन बोस, के० टी० तलग इत्यादि तथा पादरियों के प्रतिनिति 
मद्रास के डा० मिलर थे। श्री बी० एल० राइस, शिक्षा-सचालक्‌ मैसूर, इसके मत्री 
निधुक्त हुए । 
उह श्य 

जैसा कि पूर्व-विदित है, १८०५४ ई० के पआराज्ञा-पत्र की प्रमुख नीति, जेसा 
कि सस्‍्टाक ने कहा है, सरकार के प्रयध्नो को उच्च शिक्षा से हा कर जन-साधारण 
की प्राथमिक शिक्षा की ओर ले जाने की थी। साथ ही भारत में प्राथमिक शिक्षा के 
विकास के लिये जनता में सरकार की तत्कालीन नीति से कुछ गसतोष भी था और 

इज्धलेड में भी १८८० ई० में अतिवाय प्राथमिक शिक्षा के लिये ऐलीमेन्द्री एज्यूकेशन 
पक्ट' पास हो छुका था। अत इस कमीशन ने भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की जाँच 
को प्रथमता दी प्रथमता दी । विश्वविद्यालय शिक्षा, श्रौद्योगिक तथा योरुपीय थिक्षा इत्यादि विषय 
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इसकी जाँच के विषय नही थे। सक्षप में कर्मेशिन को निम्नलिखित बातो की जाँबव 


/व्लरअआरमात- टदबन, 


करनी थी (१) प्राथमिक शिक्षा -की-मवस्था तथा उसके विकास के उपाय, (२) 
सरकारी शिक्षालयों की अवस्था तथा उनकी ग्रावश्यकृता, (३) मिश्वनरी शिक्षालयो 
का भागतीय शिक्षा में स्थान, तथा (४) वयक्तिक अग्राक्‍्न के प्रति सरकार की नीति । 
_संहायता“अनुदान-प्र था की जाँच, भी कमीशन को सोपी गई। इसके अ्रतिरिक्त 
भाध्यमिक तथा कालेज शिक्षा के विषय में भी कमीशन ने अपने सुभाव् -दिये | 
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[रवीय शक्षा क्मोशन तथा उसक उपरान्त शक्षा प्रगति ] [ २०७ 
हरि 
“ईस आयोग का वास्तविक उद्देश्य “विशेषत उस विधि की जाँच करना था 


जिसके अनसार सन्‌ १८५४ ई० के घोपणा-पत्र के सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया 
गया था, तथा उस घोषणा-पत्र मे निहित नीति को भविष्य में भी झअक्षुण्णा बनाये 
/रखने के लिए ऐसे सुकाव देना था जो कि कमीशन के मतानुसार वाछनीय हो । 


इस प्रकार नियुक्ति के उपरात कमीजन ने लगभग दो माह तक कलकत्ता में 
अपनी बैठक की और तदुपरान्त ८ माह तक सारे देश का भ्रमण किया । इस कठिन 
परिश्रम के उपरान्त कमीशन ने भ्रयनी ६०० ४७्ठो की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके 
साथ में कुछ प्रान्तीय रिपोट भी थी । इस प्रकार भारतीय शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास 
देते हुए उन्होने भावी शिक्षा-विकास के लिए बहुत से महत्वपूणा सुझाव रबखे । 
सिफ्ारिशें 

यहाँ सक्षेप में हम कमीशन के द्वारा की गई सिफारिशों का वर्णान करते हैं । 
यहाँ एक बात स्मरणीय हे कि प्राय कमीशन ने उन्ही बातों को कुछ घटा-बढाकर 
दुहराया जिन्हे १८५४ ई० के आ्राज्ञा-पत्र द्वारा कुछ वष पूव ही स्वीकार कर लिया 
गया था । 


७2 -'ैशी शिक्षा -- कमीशन ने देशी शिक्ष] देशी शिक्षा --कर्मीशन ने देशी विक्षालय का अ्भिप्राय उस सुकूलू मे लिया _ 
जोक भारतवासियो..दारा भारतीय प्रणालियों के प्राधार पर सुचाजित हो' (इन 
बकफाशिकी गे बा फ्रदज 3 न न तन वधीशन 
ने सिफारिश की । यह बात अनुभव की गई कि अनन्त काल की कठिनाइयों और 
बाधाओ्रो का सामना करते हुए भी दंशी स्कूल श्राज तक जीवित हैं, यह उनकी 
सजीवता तथा सर्वप्रियता' का द्योतक है|] मढ्रास और बगाल के उदाहरणो ने यह 
भी सिद्ध कर दिया था कि इन देशी सस्‍्कूलो को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप 
ढालना सम्भव है। श्रत कमीशन ने कहा कि देशी स्कूलों को यदि सरकार सुझावों 
के अनुमार स्वीकार कर लेती है तथा सहायता देती है तो अवश्य ही उनकी शिक्षरा- 
प्रणाली मे सुधार की आशा की जा सकती है ओर इस प्रकार वे सरकार द्वारा 


संचालित राष्ट्रीय शिक्षा में एक महत्वपूणा स्थान की पूर्ति कर सकते हैं ।* 
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#ददो [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


इन स्कूलों के प्रवष्च के लिए कि ने ऐसे जिला बोड तथा म्पुनिसिपुल 
बाड, जिनम भारतीय का प्रतिनिधित्व हा, निर्माण करने की कक की तथा 
उनके पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप करने का निषेध कि इन स्कूलों 
के शिक्षका का प्रशिक्षण दुकर उत्साहित करने का सुझाव भी रबखा। अच्त में इनका 
पाठ्यक्रम, पाठ्य-विधि तथा परीक्षा इत्यादि के मानदण्ड के लिये प्रत्येक प्रान्त को 
स्वृतन्त्र रवा गया | पाठ्यक्रम में कुछ उपयोगी विपयो के सम्मिलित करने के लिये 
कुछ विशेष भ्रायिक सहायता प्रदान करत की व्यवस्था की । इस प्रकार जो देशी 
शिक्षा इतने दिनो से उचित सरक्षण के अ्रभाव में प्राय जजरित हो चुकी थी पुन 


मम 0 


सूरक्षण का झ्ाव्वासन पाकर प्रगति करने लगी,। किन्तु इतना अवज्य हे कि कमीशन 


ने जिस परीक्षाफल के अनुसार वेतन प्रथा (295 )8॥8 0६ 008॥]६६ ».७६8३००). 
को माध्यमिक व कालेजीय शिक्षा के लिये बुरा बताया था उसी को देशी शिक्षा के 
लिये स्वीकृत करके देशी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी परम्परा को जन्म दिया जिसके 
काररा प्राय सभी प्रान्तो में प्राथमिक शिक्षा में सहायता-अनुदा[न-प्रथा' के नियमों के 
ऊपर उपयथु क्त नियम का आधिपत्य हा गया-जिससे देशी स्कूलों १ देशी स्कूलों की स्व।भाविक प्रगति 
में कुछ बाधा पडी । 


(/) प्राथम्िक-शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा के विपय मे शिक्षा-कमीशन ने सबसे 
अधिक रुचि दिखलाई। व॑ं।स्तव में यह उनकी जाँच का प्रमुख विषय था,| अत 
उन्होंने निर्भीक होकर स्वीकार किया कि “जब शिक्षा के प्रत्येक विभाग मे राजकीय 
सरक्षण का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है तो जन-समूह की शिक्षा, 
इसकी उपलब्धि, प्रसार तथा उन्नति तो शिक्षा-प्रणाली का वह भाग है जिसके लिये 
सरकार के भ्रथक प्रयास भूतकाल की श्रपेक्षा एक वृहत्तर पैमाने पर प्रारम्भ किये 


जाने चाहिये । इसी उद्देश्य की पूति के लिये कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न 
अगो जैसे नीति, मगठन, पाव्यक्रम, शिक्षको-का-पश्चिक्षण तथा आाथिक व्यवस्था 
इत्यादि के विषय में श्रपती सिफारिश- प्रस्तुत की । 
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भारतीय शिक्षा कमौशन तथा उसके उपरान्त शिक्षा-प्रगति ] [ २०६ 


ि आधथमिक शिक्षा की दीति के विषय मे घोषणा करते हुए कमीशन ने सिफा- 
रिश की कि इसे मातृ-भाषा के द्वारा दी जाते वाली. .ऐसी शिक्षा समझता चाहिये 
जो .कि जुनू-सावारण के जीवन के व्यावहारिक पक्ष से सम्ब। -साथारण के जीवन के व्या पक्ष से सम्बन्धित हो न कि विश्व- 


विद्यालयों मे प्रवेश पाने के लिये एक साधन मात्र। इसके अ्रतिरिक्त सरकार को 
चाहिये कि इसे पहिले से भी कही अधिक सरक्षण प्रदान करे। सरकारी निम्त 
पदो पर नियुक्ति में ऐसे लोगो को प्रमूख॒ता दी जाय जो लिखना-पढना जानते हो 
तथा ऐसे जिलो में जो शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछडे हुए हो, जैसे वे स्थान जहाँ भ्रादि- 
वासी रहते हो, वहाँ शिक्षा विभाग के प्रयत्तों तथा उदार आाथिक सहायता द्वारा 
>ताथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय । 

संगठन के विषय में कमीशन ने सारा प्रबन्ध जिला. तथा स्थुनिसिपल बॉडों 

को सोप दिया । इन स्थानीय बो्डों का निर्माण लॉर्ड रिपन ने 'काउन्टी काउन्सिल्स 
वपाउककक5०भ 52७ हू(नम पलटी आम नकल ज्नननद वीजिनक नल न कनजम35022080७७७७७७॥७॥७७७४७७७७॥७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७एए, 

आब इगलेड' के आधार पर कराया था। इगलंड में भी प्राथमिक शिक्षा काउन्टी 


काउच्सिलो ( जिला-पई: रषदो ) के भाधोन करदी गई थी । इसी प्रकार भारत में भी के आधीन करदी गई थी। इसी प्रकार भारत में भी 
लोकल सेल्फ गवनमेंट एक्ट' के पास होने पर जिला बोड का निर्माण हुआ ओः भरा और 


हल ाशापवा इक कस कम प्राथमिक शिक्षा का भा डाल दिया गया। शिक्षा का सम्पूर्रो 
दायित्व--व्यय, निरीक्षण, प्रबन्ध तथा विकास इन्ही बोर्डों को दिया गया। इस 
प्रकार की व्यवस्था से सरकार एक अकार से प्राथमिक शिक्षा के भार से, जो कि 
उसका प्रथम कत्तंव्य था, मुक्त हो गई । पाठ्यक्रम इत्यादि के लिए सभी प्रान्तो करे 
अपनी-अपनी परम्परा अनुकरण करने कौ संवत॒त्रता दी गुई । 

प्राथमिक शिक्षा की-शाथिक व्यवस्था के लिए- कमीशन ने कुछ महत्वपूर्रो 
सुझाव रखे । प्रथमत, जिलाबोर्ड तथा स्थुनिसिषतर बेड -को- -आदेश दिये गये कि 


दे धाथुमिक शिक्षा के लिये अलग फड निर्धारित करदे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक 
दिक्षा सम्बन्धी नगुरों तथा गाँवों के हिसाब भी उधकव्थुक्‌ कर..दिये जय जिससे 
गाँवो की धनराशि नगरो पर व्यय न हो सके। साथ ही स्थानीय फड के व्य पर व्यय न हो सके। साथ ही स्थानीय फड के व्यय के 
विषय में कमीशन ने यह निश्चित कर दिया कि वे एक मात्र वे एकू मात्र प्राथमिक शिक्षा पर ही 
व्यय किये जॉय । अन्त में स्थानीय फड में उचित आथिक सहायता प्रदान करना 
भी प्रान्तीय सेखरा का कर्तव्य है, ऐसी सिफारिश भी कमीशन ने की । किन्तु इस 
सहा ग्यताकी धनराशि अभिश्चित : बर्नराशि अनिश्चित ही रही है इस ४ अनिश्चित ही रही है इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का भार 
प्रधानत स्थानीय फड पर ही रहा, प्रान्तीय सरकार का शिक्षा अनुदान तो एक गौण 
सहायता के हुप मे ही रहा; तथापि स्थानीय फूड में सहायता देने में प्रान्तीयथ सरकारों 
के समक्ष यहु आदरशों बबतग ग इक वर हमे गया कि वे कम से कम स्थानीय धनराशि का ह अथवा 
कुल व्यय का ३ प्रदान कर। किस यह बहस व्यय हक यहेँ सहायता भारतीय 


अनसंख्या के श्राकार को देखते हुये कितनी श्रपर्यास्र थी । 














२१० ] [ भारतीय शिक्षा का इत्हिसस 


«इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिये श्राथिक व्यवस्था करने , 
में कमीशन का उद्देश्य उसके लिये वर्तमान परिस्थितियों में श्रधिक से श्रधिक सुविधा 
प्रदात कराने का रहा। श्रत उन्होंने घोषणा की कि, “प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण 
जन-शिक्षा का वह भाग घोषित कर देना चाहिये जोकि शिक्षा के निमित्त निर्धारित 
स्थानीय फड पर झपना एकमात्र विशेषाधिकार तथा प्रान्तीय श्राय पर भी एक बहुत 
बडा श्रधिकार रखती है 2! कं €<. 

इसके भतिरिक्त कमीशन ने शिक्षकों के लिये अधिक. व्य्धेद-स्कूल खोलने पर 
भी जोर दिया जिससे एक ड्िंवीजनूल इन्सपैक्टर के अ्रन्तर्गत कम से कुम एक नामंल 
स्कूल दो जाय ४ पाठ्यक्रम के विषय मे कमीशन जे पर्याप्त उदारता दिखलाई। 
उन्होने प्रत्येक प्रान्त को भ्रपती अपनी आवश्यकताओ्रों के श्रनुसार र्वतत्रता दे दी और 
सम्पूर्ण देश के लिये एक सा ही पाठ्यक्रम निश्चित नही किया । पाठ्यक्रम में उन्होने 
कुछ व्यावहारिक व जीवनोपयोगी विषय जैसे बहीखाता, क्षेत्रमिति, भौतिक विज्ञान 
तथा कृषि भ्ौर चिकित्सा में उनकी उपयोगिता इत्यादि और सम्मिलित कर दिये। 


“2 मधध्यूमिक शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे कमीशन ने शिक्षा-विस्तार 
तथा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोपो को दर करने के साधनों को बताया । 


शिक्षा-प्रसार के लिए उसने सिफारिश की कि इस क्षेत्र में से सरकार को क्रमश 
पूर्णत निकल प्रावा चाहिए और माध्यमिक शिक्षा का योग्य तथा समर्थ भारतवासियों 


>्क#०+ "ी॥विकमाइकक. 


के हाथो में सोप देना चाहिए और उनकी सहायता के लिए शिक्षा सहायता-भनदान- 
प्रथा का उददोरता तथा बुद्धिमत्तापूर्णा प्रयोग होना चाहिये। प्राथमिक शिक्षा को 
सरकार का प्रमुख कर्तव्य समझा गया था, भरत माध्यमिक शिक्षा को कुछ कम 
महत्व दिया गया । कमीशन ने सिफारिश की कि सहायता-अ्रनुदान द्वारा जहाँ तक 


अत कटा! शत कक अक.... )ह॥० कैी कर 


हो सके माध्यमिक शिक्षा में सहायता देकर सरकार शीघ्र उसके उत्तरदायित्व से 
मुक्त हो जाये । तथापि यह भी निश्चय हुआ कि सरकार प्रत्येक ऐसे जिले में एक 


4 


हाई स्कूल आदर स्कूल के रूप में रे जद्द स्कूल भादरशं-स्कूल के रूप में रबखे “जुद्रों जन-हित के लिये ऐसे स्कूल रखना 
आवश्यक हो, और जहाँ जनता स्वय सहायता-अनुदान के आश्रय पर ही स्कूल चलाने 
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के लिये पर्यातत रूप से प्रगतिशील तथा धनवान न हो । किन्तु ऐसा स्कूल जिले में 
एक से अधिक नही हो सकता । जिले की सम्पूर्ण शिक्षा आवश्यकता की पूर्ति के लिये 
जनता स्वय इसका उत्तरदायित्व ले। इसके लिये प्रोत्साहन देने के लिये कमीशन ने 
यह भी सिफारिश की कि व्यक्तिगत शिक्षालयो के प्रबन्धक राजकीय-विद्यालयों की 
अपेक्षा बालको से कम फीस ले सकते हैं । 

माध्यमिक शिक्षालयो में शिक्षा सुधार के लिये कमीशन ने हाई स्कूल शिक्षा 
को दो भागो में बॉँट दिया (१) कोसे, तथा (२) 'ब' कोसे_ प्रथम कोसोे 
विश्वविद्यालय जे पद पाने के लिये था दूसरा एक व्यावहारिक शिक्षा-कोर्स था 


जिसमें व्यापारिक, असाहित्यिक तथा उपयोगी विषय पढ़ाये जाने को थे। शिक्षा के 
माध्यम के विषय में कमीशन ने बडी भ्रसतोषजनक सिफारिश की। इसने माध्यमिक 
स्कूलों मे मातृभाषा के प्रयोग_ का को ।ई उल्लेख तक न किया। सम्भवत्त_ कमीशन 
गज, के.परद्च.मे..या. मिडिल स्कूलों के लिये भी इसने कोई निरचयात्मक नीति 
निर्धारित नही की और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसे स्कूल के प्रबन्धकों 
पर ही छोड दिया । 

“| उच्च शिकज्ञा--जैसा कि कहा जा छुका है कि कमीशन को विश्वविद्यालय 
तथा उच्च शिक्षा की अवस्था की जाँच करने से निषेध कर दिया गया था, किन्तु 
इसने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव कालेज:शिक्षा-के-जिये...औ रबुले | कमीशन ने यह तो 
धोषित कर ही दिया था कि सरकार को शीघ्र ही उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व से 
मुक्त हो जाना चाहिये | इसके लिये प्रत्येक कालेज को सहायता देने में “सहायता- 


दर, शिक्षकों की सख्या, कालेज सचालन-व्यय का परिमाण, कालेज की कार्यक्षमतता 


४०2० ँै५५... अयलाकाब॥द 


तथा उस स्थान की आवश्यकताओ का ध्यान रखना चार 58 न कल आवश्यकता पडने पर 
विशेष बहायवा जैसे अवन--फर्वीजर, पुस्तकालय तथा विज्ञान का सामान इत्यादि के 
लिये देने की भी व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई। बिता फ्रीस--पढने-बले-विशर्मकष्यते... की स॒ख्या 


नियत कर दी गुई कर दी गई,। शिक्षा समाप्त होने पर उनके रोजगार की सिफारिश तथा योग्य 
विद्याथियों को विदेशों मे शिक्षा प्रात करने के लिये सुविधा प्रदान करने की और 
भारत में विभिन्न कालेजो में एक ऐसे विस्तृत पाख्यक्रम के लागू करने की जोकि 
विद्याथियों के रुचि-वेचित््य के लिये लाभदायक हो सके, कमीशन ने सिफारिश की [| 
>_इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक अथवा किसी भश्रन्य शिक्षक-के-द्वारा-बैतिः 
_उपदेशों की व्यास्यानमाला जारी करने का... सुकाव-थी कमीशन ने रकखा और एक 
ऐसी पाउ्यपुस्तक की रचता का श्रादेश दिया जो मानव-धर्म के मूल-भूत पिद्धान्तो 
तथा प्रकृति-धर्म पर झ्राधारित हो । किक्तु कमीशन ने वैयक्तिक कालेजो को राजकीय 
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कालेजो की अपेक्षा कम फीस स्वीकार करने का प्रधिकार देकर एक प्रवाछनीय रुतर्डा 
तथा अयोग्य और निम्नकोटि की शिक्षा सस्थाओ्रो को जन्म दिया । 

' पि मशनरी प्रयास- स--१८०५४ ई० के श्राज्ञापत्र से पादरियों को यह आशा 
बँधी थी कि भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में उन्हें एकाधिकार प्रात हो जायगा और अन्तत 
वे ही सम्पूर्ण देश की शिक्षा आवश्यकताञो की पूर्ति करेगे। ऐसा न होने पर उन्होने 
इज्धलेड मे आन्दोलन किया था जिसके फलस्वरूप इस क्मीशन की नियुक्ति हुई थी । 
किन्तु इस कमीशन की- सिफारशों ने तो उनकी आाशाओ पर तुषाराप्रत ही-कर 
०३ विषय मे कमीशन की सिफारिश बडी महत्वपूरां हे । प्राथमिक शिक्षा 

गे स्थानीय बोर्डो के अन्तर्गत कर देने से पादरियों को श्रधिक आपत्ति नही हुईं थी, 

क्योकि उनके अधिकार मे प्राथमिक शिक्षा तो नाम मात्र को ही थी । किन्तु कमीशन 
की इस सिफारिश ने कि माध्यमिक तथा कालेजीय शिक्षाक्षेत्र से सरकार को 
व्यक्तियत प्रबन्धकों के हाथो मे उसे सौपकर शीघ्र ही हट जाना चाहिये, पादरियों के 
हृदयों में एक बुभती हुई झ्राशा को पुन जगा दिया । किन्तु ऐसा भी न हो सका । 
कमीशन ने इस विषय में बहुत सावधानी से काम लिया और इस बात को स्पृष्ठ कर 
दिया कि “व्यक्तिगत प्रयास का अ्रभिप्राय स्वय जनता के प्रयास से है। यदि शिक्षा 
की आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा साधनों से करनी है तो स्वयं भारतवासी ही 
इसके सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं ।' उन्होने यह भी कहा कि, “भारत जैसे 
देश में जिसमे शिक्षा की गब्रावश्यकताएँ विभिन्न हैँ, हम किसी भी ऐसे तरीके के विरुद्ध 
हैं जिसके द्वारा सम्पूर्ण उच्च शिक्षा को केवल एक दल के हाथ में ही सौप दिया 
जाय, और विशेषत एक ऐसे दल के हाथ में जो चाहे जितना उद्धार और सच्चा हो, 
जन समूह की विभिन्न भावनाओो के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता हो । 
साथ ही हम एक मत होकर यह लिख देना आ्रावश्यक समभने हैं कि शिक्षा-विभाग 
के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व का शिक्षा क्षेत्र में से हट जाने का श्रर्थ यह नही होता है कि 
हम उसे मिशनरियों के हाथ में सोौप दे। शिक्षा-विभाग द्वारा सचालित उच्च-शिक्षा- 
लय' कदापि पादरियो के प्रबन्ध में नही जाने चाहिये । + इस प्रकार पादुरियों की. 
स्थिति को वेयक्तिक प्रयास में जनता द्वारा संगठित शिक्षालयों की तुलना में शक 
निम्नद्वर कक्षा दी गई। इससे भारतीय जुनता को विदित हो गया _कि जब तक वृद्ठ 
स्वय शिक्षा का श्रधिकतर उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेती है, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति 
में विकास और सुधार की झाशा नही 

सरकरार-का-शिक्षा क्षेत्र से किक पत्तायन- पत्लायन--कमीशन की नीति यह 
थी कि सरकार क्रमश जन शिक्षा के भार से मुक्त हो जाय और उसे स्वय भारतीय 
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जनता के हाथो में सौप दे, क्योकि सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि शिक्षा 
पर व्यय करने के लिये उसके पास धन का अभाव था । श्रत जनता को अपना धन 
अ्रपनी शिक्षा के लिये लगाना चाहिये । इस तरह जो सरकारी धन बचेगा वह अ्रधिक 
स्कूलो को सहायता प्रदान करने मे व्यय किया जा सकेगा। अ्रत जहाँ तक प्राथमिक 
शिक्ष| का सम्बच्ध था उसे स्थानीय बोर्डो के अ्रत्तगंत कर दिया गया और माध्यमिक 
तथा कालेजीय शिक्षा को शिक्षा-विभाग की देखरेख में व्यक्तिगत स थ॒ शिक्षा-विभाग की देखरेख में व्यक्तिगत स॒स्थ्यश्रो को 
हस्तातरित क ३ देने की व्यवस्था की की व्यवस्था की गई । इस प्रकार नये खुलने वाले शिक्षालयो को 
सब प्रकार से सहायता देने का वचन दिया गया और राजकीय-शिक्षालयो को 
स्थानीय प्रबन्धको को देने पर उनके सभी कागजपत्र, भवन, पुस्तके तथा अन्य 
सामान भी प्रबन्धको को हस्तातरित करने की सिफारिश की गई तथा उनके 
शप्रधिकारो को सुरक्षित रक्खा गया । इस प्रकार कमीशन ने सरकार को राष्ट्रीय 
शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया । 
मम 8. दशा अनुदान-प्रथा-- व्यक्तिगत शिक्षालयो के लिये कमीशन ने 
अनुदान प्रथा के सुधार तथा विकास पर विशेष जोर दिया । इस विषय में कमीशन 
ने भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे चालू अनुदान-प्रथा के नियमों का अ्रध्ययन किया । बम्बई मे 
परीक्षा-फल के अनुसार वेतन” प्रथा) मद्रास में वेतन अनुदान-प्रथाई तथा उत्तरी 
भारत और मध्यप्रान्त मे “नियत कालीन-प्रथा # प्रचलित थी। इन सब प्रथाओ का 
अ्रध्ययत करके कमीशन ने प्रत्येक प्रान्त को इस विषय मे स्वतन्त्रता दे दी तथा कुछ 
सर्वमान्य कसौटी नियत करके प्रत्येक प्रान्त को आदेश दे हि _। इनके अनुसार 
सरकारी शोर गैर-सरकारी का भेद भी मिटा दिया गया, श्रनुदान नियम अधिक 
उदार कर दिये गये. आस्तृर्िक प्रबन्ध मे-हस्तक्षेप निषिद्ध कर दिया गया तथा 
प्रबन्धनी की सहायता तथा पथ-प्रदर्शन के लिये कुछ ऐसे शिक्षा-अधिकारी नियुक्त 
कर दिये गये जो उनके विश्वासपात्र बन सके । 
<विशिष्ट शिक्षा--इत सब बातो के अतिरिक्त कमीशन ने कुछ विशेष 
प्रकार की शिक्षा जैसे स्ली शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, धामिक शिक्षा, राजकुमारो 
की शिक्षा, प्रोढ़-डिक्षा, प्रादिवासियों की शिक्षा तथा धामिक शिक्षा इत्यादि प्र भी 
ग्रपने विचार प्रकट किये । उदाहरण के लिये र्री शिक्षा के लिए कमीशन ने लडकियों 
के स्कूलो को उदार सहायता, अध्यापिकाओ को वेतन-अनुदान, उनके लिए नामेंल 
स्कूल, लडकियों की प्राथमिक शिक्षा के लिये सरल पाठ्यक्रम तथा निरीक्षर्ष के लिये 
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अलग निरीक्षिकाये नियुक्त करने की सिफारिश की ॥ मुसलमानों में हिन्दुओ की 
अपेक्ष। कम शिक्षा पाकर उनके लिए विशेष सुविधाओं की सिफारिश की गई । अत 
मुसलमान विद्यार्थियों के लिये श्रधिक छात्रवृत्ति, मुसलमान नार्मल स्कूल, मुसलमान 
शिक्षा-निरीक्षक तथा मुसलमानी विशेष मिडिल तथा हाई स्कूलों की स्थापना की 
सिफारिश की । घामिक शिक्षा-क्षेत्र में ककोर धामिक तठस्थता की पूवनीति का 
समर्थन किया, साथ ही नैतिक शास्त्र पर एक पाठ्य-पुस्तक की रचना तथा व्याख्यान- 
माला की सिफारिश की । राजकुमारों तथा सरदारों के लडकों के लिए विशेष 
शिक्षालय खोलने को कहा । प्रौढ-शिक्षा ने भी उनका ध्यान आ्राकषित कर लिया था 
आर उसके लिए रात्रि-पाठशालाओो की सिफारिश की । आदिवासियों के लिये 
प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की । 


आलोचना 

बतिदान की सिफारिशों के भ्रनुसार प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोर्डों श्नौर 
नगरपालिकाओशो को दे दिया गया । माध्यमिक शिक्षा के लिए वैयक्तिक स्कूलों को 
खूब प्रोत्साहन दिया गया । सरकार ने यद्यपि श्रपती शिक्षा सस्थाझ्रो को स्थानीय 
बन्धको को नहीं दिया, तथापि भझ्रधिक विद्यालय खोलना बन्द कर दिया । इस 
प्रकार धारमिक-शिक्षा के विषय मे की गई सिफारिशों को छोडकर सरकार ने उसकी 

सभी सिफारिशों को स्त्रीकार कर लिया । 
अधिकांश में कमीशन ने १८५४ ई० के आाज्ञा-पत्र की नीति का ही समर्थन 
किया । शिक्षा-विभाग का निरीक्षरशा-कार्य बढ जाने से स्कूलो पर उसका अनुचित 
आराधिपत्य भी हो गया । किन्तु इससे राजकीय और अ्रराजकीय प्रयत्नो में पारस्परिक 
साम्य तथा सहकारिता की भावना भी उत्पन्न हो गई और यह भी प्रमाणित हो गया 
कि इस सहकारिता के श्राधार पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय-स्तर तक 


शिक्षा सद्भुठन करने की सम्भावना है। हाई स्कूल में श्रौद्योगिक शिक्षा की सिफारिश 


/०२०१३०३" ३ अल कमीशन ने यह सुक्रेत किया कि हमारी शिक्षा आवश्यकता से भ्रधिक पुस्तकीय 
होती जा रही थी ४ / 


४ ,  [६४ क्र ४६ए४ 96९० ४९८९० (8६ £९0०097९ ९वैंपट॥700 48 50 
00 80 ९5५४९:7९ए 9८३०१ 00707007, बाते 40 7. ॥2९08 ९० 78 05086 
0 ७ए९४ए ]820778&0.. ए०ए छथ्घ८०४ एड. पापा: ॥. छफुथ्वाहयां (0० 
;९00पराप्ाढगत पत्र: 7च0786 [चघिदेंह 6. ढा ॥8अरदेंक- 7006, 2#08॥807966 ताएं 
(9770078684/-- 80808 06 लँच/'ह०व९४ 2४8 - व॥ ९(६४६००४४ ७70.07680॥ [0 
6 8४४07 ०7 08757 ३९४०० 8 #शएं 48 [००६ 8099 80908 ? /२९४०/४ 
णी फ#8 [या देंए4॥ की रए्र0480॥ (.०॥8४8798702 (78 82) ? 545 


भारतीय शिक्षा कमीशन तथा उसके उपरान्त शिक्षा प्रगति ] [ २१४ 


के 
शख) शिक्षा-प्रगति (१८८२-१६०४ ३०) 
विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षा 

भारतीय शिक्षा कमीशन की सिफारिशो के उपरान्त देश में कालेजो की 
बहुत वृद्धि हुई । सन्‌ १८८२ ई० में पजाब तथा १८८७ ई० मे इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय की स्थापना हो गई थी । पजाब विश्वविद्यालय की स्थापना लाहौर 
युवीवर्सिटी कालेज, जिसमे प्राच्य ज्ञानशाखा भी सम्मिलित...आी, से विकसित होकर 
हुई थी । इसमे एक लॉ कालेज भी सम्मिलित कर दिया गया । एक विशेष बात इस 
विश्वविद्यालय के विषय में उल्लेखनीय है, वह यह है कि इसमें भाषा का माध्यम 
अ्ैग्रेजी न रख कर मातु-भाषा रखा गया । अरबी, फारसी तथा सस्कृत में उच्च 
उपाधियो के वितरण की व्यवस्था भी इसमें की गई । ५- 

जहाँ तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है इसकी स्थापता का प्रइन 
१८६६९ ई० मे भी उठा था। १८५७२ ई० मे समुक्त प्रान्त (प्रब उत्तर प्रदेश) के गवर्नर श्री 
म्मोर ने किराये के मकान में एक केन्द्रीय कालेज की स्थापना इलाहाबाद में कर दी 
थी | १८८२ ई० में पजाब में विश्वविद्यालय की अलग स्थापना हो जाने के कारण यह 
झ्रावश्यक समझा गया कि समुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के लिये भी एक विश्वविद्यालय 
अनिवाय है। भ्रब॒ तक यहाँ के कालेजो का सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालय से था जो कि 
प्रबन्ध तथा पाव्यक्रम को कठिनाइथों के कारण श्रब असम्भव प्रतीत होता था ) भ्रत 
१८८७ ई० में एक विश्येष कानून के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 
हुई । इसमे परीक्षात्रों के अ्रतिरिक्त पढाने फो व्यवस्था रक्‍्खी गई । 
£. इस प्रकार भारत में पॉच विश्वविद्यालय १६वीं शताब्दी के अन्त तक हो 
गये । इनके पाख्य-क्रम प्राय एकसे थे। कुछ समय उपरान्त मद्रास को छोड कर सभी 
ने विज्ञान वी कक्षाये भी खेल दी और बी० एस-सी० की उपावि देना प्रारम्भ 
कर दिया । 

८ शिक्षा कमीशन की सिफारिशों का अप्रत्यक्ष रूप से कालेजो के विकास पर भी 
प्रभाव पडा । एक तो माध्यमिक्त स्कूलों के खुलने तथा उनमे विज्लाथियों की उत्तरोत्तर 
बढनी हुई सख्या के कारण यह झावश्यक हो गया कि उनकी उच्च शिक्षा के लिए 
नये कालेज खोले जायें । अधिकतर विद्यार्थी कालेजो मे जाना भी चाहते थे क्योकि 
उच्च शिक्षा के उपरान्त ही वे सरकारी उच्च पद पाने की आशा करते थे । दूसरे, 

कमीशन ने, आरतीय शिक्षा में व्यक्तिगत प्रयास को भी प्रोत्साहन दिया था, श्रत 
शिक्षित भारतीयों ने इस श्र भ्राइचर्य जनक प्रगति की, यहाँ तक कि उनके द्वारा 
सचालित कालेजो की सख्या मिशनरियों के कालेजो से भी अ्रधिक बढ गईं । सन्‌ 
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१६९०२ ई० में जब कि ईसाई कालेजो की सख्या ३७ थी तो भारतीयों के कालेजो 
की सख्या ४२ थी | इस प्रकार कालेजो की सख्या बढती जा रही थी । १८८२ ई० 
में ६८ कालेजो से लैकर १६०२ ई० में इनकी सख्या १७६ हो गई । इनमें से १२६ 

कालेज ब्रिटिश भारत में थे जिनमें १९ कालेज र्री-शिक्षा के लिए थे । ईसाइयो ते 
कमीशन तथा सरकार की नीति से दुखी होकर उच्च शिक्षा की ओर श्रधिक रुचि 
नही दिखलाई । अतएव श्रधिकाश में ये कालेज भारतवासियों द्वारा ही सचालित रहे। 

इस दौरान में १८८५ ई० में भारत में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस' की स्थापना 
तथा उसके उपरान्त राष्ट्रीय श्रान्दोलन भी शिक्षा-प्रसार में श्रपना विशेष महत्व रखते 
हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट' में इसका उल्लेख मिलता है -- 

ये “सहस्त्रो विद्यार्थी जो कि दो पीढियो से बगाल के योग्यतम सुपुत्र हैं, अंग्रेजी 
भाषा पढता सिखाये गये । इस भाषा की व्यावहारिक उपयोगिता के कारण प्रथमत 
इसे भ्रध्ययन करने के उपरान्त वे अँग्रेजी साहित्य-सरोवर से जलपान करने लगे जो 
कि वस्तुत स्वतत्रता का साहित्य है। वेकन, मिल्टन लॉक, बकं, वर्डसवर्थ तथा 
बाइरन की विचारधाराएँ उनके मस्तिष्को में बह रही थी जिनमें स्वराज्य का सन्देश 
था। (इन युवकों के) प्राचीन आदर्श स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत साहस प्रदर्शन के न 
होकर प्रात्म-समपर्ण तथा श्रात्म-त्याग के थे । ऐसे विचारों ने जो कि प्राच्य विचार- 
धारा में आत्मसात्‌ नहीं हो सकते थे, लोगो के हृदय में एक व्याकुलता भरदी । इन 
विचारों के राजनैतिक परिणामों से हमारा यहाँ सम्बन्ध नहीं है। किन्तु राजनैतिक 
विचार मानसिक हलचलो से श्रलग नही किये जा सकते, और १८८२ ई० के उपरान्त 
गाने वाली पीढी ने इन नवीन विचारधाराझो का दक्तिशाली प्रभाव शिक्षा प्रणात्री 
के विकास में देखा ।॥ 

इस प्रकार राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने भारतीय शिक्षा विकास को इस युग में काफी 
प्रगति दी । भ्रब तक जो हाईस्कूल थे वे बढ़कर कालेज हो गये । भारतीय यह 
समझ गये थे कि उनके चरित्रो का निर्माण वे स्वय ही कर सकते हैं। यद्यपि भ्रब 
तक झधिकतर कालेजों तथा हाईस्कूलों में श्रग्रेज प्रिसीपल तथा * प्रधान अध्यापक 
रहते थे और योग्य भारतीयों का अभाव होने के साथ ही साथ उन्हे अयोग्य भी 
समभा जाता था किन्तु सर आर० पी० पराजपे जैसे उद्भट विद्वानों ने इस श्रोर भी 
पथ-प्रदर्शन किया । इस प्रकार कुछ त्यागी भारतीय विद्वानों ने उच्च सरकारी पदों 
पर न जाकर कालेजो तथा उच्च शिक्षा के रकूलो का सचालन श्रपने हाथ में लेकर 
शिक्षा प्रसार में महान योग दिया। १८८० ई० में पूना में फम्युसन कालेज की 
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स्थापना प्रसिद्ध देश भक्त बालगगाधर तिलक, चिपलाकर तथा श्री झ्रगारकर के प्रयत्नो 
से हो ही चुकी थी । सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में रिपन कालेज का” भर 
पभाला । उधर आयं-समाज आन्दोलन भी देश मे जागृति तथा उद्बोधन का प्राण 
फ्क रहा था। भ्रत १८८५६ ई० में लाहौर में दयाननद ऐग्लो वैदिक कालेज की 
स्थापना हुई जो कि शीघ्र ही उत्तरी भारत का एक प्रमुख कालेज हो गया। सन्‌ 
१८९८ ई० में श्रीमती ऐनी बेसेट ते बनारस मे सैन्ट्रल हिंदू कालेज वी तीव डाली जो 
कि आगे चलकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ ।_) 

आलोचना--इस प्रकार कालेजो के बढने से वरिद्याथियो की सख्या भी 
बढी किन्तु शिक्षा का स्तर कुछ गिर गया। रुपया तथा अच्छी पुरतको का अभाव, 
ग्रपर्यात भवन तथा अनुभवहीन शिक्षक--इन सभी बातो ने मिलकर शिक्षा के 
मानदण्ड को अवश्य गिरा दिया। साथ ही विद्यार्थियों में केबल पुरतकीय ज्ञान को 
प्रधानता देने की प्रवृत्ति का विकास होने लगा और उनकी सूक्ष्म निरीक्षण की 
मौलिकता जाती रही | १८८५ ई० में श्री इलबर्ट ने कहा था कि ज्यो ज्यों कालेज 
की शिक्षा बढती जाती है त्यो-त्यो उस प्रतीक का मूल्य जिसका कि यह बोध कराती 
है गिरता जा रहा है।” इसके पूर्व १८७१ ई० से एक प्रिसीपल ने भी कलकत्ता में 
यह सकेत किया था कि तत्कालीन शिक्षा से एक प्रकार के ग्रेजुएट, जो केवल 'रवने 
की मशीन' कहे जा सकते हैं, तेजी से बढ रहे हैं । उसने कहा कि 

“बगाल में बहुत दिनो से शिक्षा का अर्थ अश्रधिकाश में एक अपाच्य ज्ञान का 
रटना ही लगाया जा रहा है। उच्च शुणो की झ्वहेलना करके केवल स्मृति का ही 
विकास किया जा रहा है, भ्रत विद्यार्थियो का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो 
कि, कुछ श्रच्छे श्रपवादों को छोडकर, रटे हुए पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त न तो 
मौलिकता और न निरीक्षण शक्ति ग्रथवा रवय निरणंय शक्ति ही रखते हैं |” 

वास्तव मे जो बात बगाल के विषय में तब कही गई थी वह भारत के शन्य 
प्रान्तों के विषय में भी पूर्णात लागू होती थी और दुर्भाग्य से आज भी अ्रधिकाश मे 
वह पूव॑वत्‌ बनी हुई है । इसी प्रकार की चेतावनी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति 
लॉर्ड लेसडान ने भी १८८६ ई० मे दी थी -- 

“मुझे भय है कि हमे यह बात नहीं छिपानी चाहिये कि यदि हमारे रकूल 
और कालेज वर्तेमान रूप से ही भारतीय युवकों को शिक्षा देते रहे तो हमे झ्राज से 
भी अधिक यह शिकायत सुनने का अवसर आ सकता है कि हम प्रति वर्ष ऐसे श्रुवको 
को पेद[ कर रहे हैं जिप्हे हमने भानसिक शक्तियों से तो सुसज्जित कर दिया है, 
जो“कि स्वय एक प्रशसा की बात है, किन्तु व्यवहारत यह उनके लिए बिल्कुल 


कक कस 
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व्यथ है क्योकि जिन लोगो ने दस प्रकार की शिक्षा पाई है उनके लिए श्रनुकूल पेश्नो 
का देश में पुरा अभाव है ।। 

इस प्रकार यह उच्च शिक्षा अपनी समृद्धि तथा विस्तार के साथ ही साथ 
देश में एक ऐसे शिक्षित वर्ग को जन्म देती जा रही थी जो कि बाह्याभ्यातर से एक 
ही टक्साल के ढले हुए भिक्के के समान थे, जिनमें प्र/क्ृतिक विभिन्नता का तुलनात्मक 
ग्रभाव या तथा जो स्प्रति के य तर की भाति व्यवहार करते हुए हृष्टिगोचर होते थे । 
परीक्षा की बुराई इस प्रकार भारतीय शिक्षा प्रणाली में जड पकडती जा रही थी 
कि ऐसा प्रतीत होने लगा था कि विद्यार्थी शिक्षा जीवन के लिये नहीं अपितु 'शिक्षा 
परीक्षा के लिये पा रहे हैं। यहाँ तक कि १६०२ ई० में भारतीय विद्यालय कमीशन 
ने कहा कि 'वहु महानतम निक्ृष्ट बुराई जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों में पाई 
जाती है वह यह है कि शिक्षण परीक्षा के आधीत है न कि परीक्षा शिक्षण के ।” 
शिक्षा के झाकस्मिक विस्तार से कालेजो का स्तर गिर गया । शिक्षा में व्यापारिक 
प्रवृत्ति का समावेश भी इसी काल में हुआ जो आज प्रपनी भयात्क सीमाओ्रो को हू 
रही है और वर्तमान भारतीय शिक्षा शारस्त्रियों के सम्मूख मानों एक प्रकार की 
चुनौती हे । 

यहाँ एक बात का उत्लेख आवश्यक प्रतीत होता है । जबकि शिक्षा के 
विकास के साथ ज्ञान का मानदण्ड गिरता जा रहा था और झधिकाग कानेजो की 
काम-क्षमता का पतन होता जा रहा सा, वहाँ कुछ उच्च कोटि के भारतीय नेताश्रो 
की राय में यह आ्रावव्यक था कि चाहे शिक्षा का मावदण्ड गिर जाय किन्‍्तु उसका 
विस्तार प्रावश्यक है। वस्तुत उनकी धारणा थी कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिये 
ही न होकर जन-समुद्र के लिये उपलब्ध हो सके झौर साक्षरता-प्रतिशत बढ जाय । 
उनका यह भी अनुमान था कि समय पाकर शिक्षा के मानदण्ड तथा वालेजो की 
कार्यक्षमता को बढाया भी जा सवता है। ज॑सा कि श्री गोपालकृष्ण गोखले के 
निम्नलिखित व्याख्यान से प्रकट होता है -- 

श्रीमान जी, “मेरा विचार है--और यह मेरे लिये एक गम्भीर विश्वास की 
बात है--कि भारत की वर्तमान परिरिथति में सभी प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा 
अमूल्य तथा लाभदायक है। यदि परिस्थितियों को देखते हुए यह सर्वोत्तम प्रकार की 
है तो और भी अ्रच्छा । किन्तु यदि यह सबत्तिम नही भी है तो इस कारण इसकी 
अवहेलना नहीं करनी चाहिये। मेरा विश्वास है कि लोगो का जीवन-- 
चाहे राजनंतिक, सामाजिक, श्रौद्योगिक या मानसिह्त क्षेत्र मे--एक« सामूहिक 


>न्‍लननंद.. स्लो जलाबकन्कानत, अनाफकाक, किन्‍ााबम अकन. सेफल 


पं (९००४ 9ए शवृष्धाए4, ॥' | ॥५6 ऑध्वत्वाएका ॥॥ ्वं४व) 9. 4 
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इकाई है। मेरे विचार में भारत की वर्तमान अवस्था अंग्रेजी शिक्षा का महानृतम 
कार्य विद्या को इतना प्रोत्साहन देना नही है जितना कि भारतीय मस्तिष्क को पुरानी 
दुनियाँ के विचारों के बन्धन से मुक्त कराना तथा पश्चिम के जीवन, विचार तथा चरित्र 
के सर्वोच्च गुणों का तादात्म्य करना है। इसके लिये न केवल सर्वोत्तम शिक्षा ही 
अ्रपितु हर प्रकार की पारचात्य शिक्षा लाभदायक है । 7 अन्त में हम १९ वी शताब्दी 
के भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय में इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं कि--- 

“यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में बडे स हीरे थे भौर 
उच्च शिक्षा की व्याख्या भी वे बडे सकीण ढग से करते थे । उनके बिस्द्ध यह भी तक 
दिया जा सकता है कि वे अन्‍्वेषण और मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित करने में 
प्रसफल रहे और उच्च विद्वान तथा वेज्ञानिक उत्पन्न न कर सके । किन्तु इस सम्बन्ध 
में हमें यह न भूल जाना चाहिये कि उनकी स्थापना बिल्कुल भिन्न उद्देश्यों से हुई थी 
प्रौर जो लोग उनके श्रस्तित्व के उत्तरदायी थे उनकी इच्छा कालान्तर मे होने वाले 
प्रालोवकों से भिन्न थी ।! रे 
(२) माध्यमिक शिक्षा ( एल्‍डउेर 2 

इस थुग में माध्यमिक शिक्षा ने सराहनीय प्रगति की। कमीशन की रिपोर्ट 
के उपरान्त प्रथम दशक में उन्नति की गति भ्रधिक तीव्र रही। सन्‌ १८८२ ई० में 
कूलो की सख्या ३ ६१६ थी जो कि १६०२ ई० में ५,१२४ हो गई झौर विद्यार्थियों 
श सख्या भी २,१४,०७७ से बढकर ५,६९०,१२९ हो गईं। व्यक्तिगत प्रयास को 
बहुत प्रोत्साहन सिला । कमीशन की राय के प्रतिकूल माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षा- 
बभाग ने पुन अपने प्रयत्नों को अधिक केन्द्रित रकखा, फलत प्राथप्रिक शिक्षा की 
प्राशातीत व वाछुनीय प्रगति में बाधा पडी । 

माध्यमिक शिक्षालयों मे कुछ शिक्षालय तो सरकारी झ्राथिक सहायता 
प्रन्‌दान पा रहे थे ओर कुछ ब।लकोी की फीस तथा थोडे से चनदे से ही गुजारा कर 
रहे थे। इन शिक्षालयों की अवस्था असन्तोपजनक थी। शिक्षा-विभाग भी इनमे 
प्रधिक हस्तक्षेप नही कर सकता था । 

कमीशन ने 'ब' कोर्स में कुछ ओौद्योगिक भ्रथवा व्यापारिक विषयो के पढाने 
की व्यवस्था की थी, किन्तु १६ वी शताब्दी के भ्रन्‍्त तक भी वह वैकल्पिक-पाध्यक्रम 
प्रधिक सर्वेश्रिय न हो सका, शोर श्रभी तक माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 'मैट्रीक्युलेशन' 


अषककब»०थ/५जे+>+भ 
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परीक्षा का बोलबाला था। इतना भ्रवश्य है कि प्राय सभी प्रान्तीय सरकारो ने कुछ 
ने कुछ व्यावहारिक शिक्षा श्रपने यहाँ पार क्रम मे सम्मिलित कर दी थी । १८८८ ई० 
में मद्रास ने कुछ टेक्तिकल पा क्रम प्रारम्भ कर दिया था । १८९७ ई० में बम्बई ने 
स्कूल लीविग सर्टीफिक्नेट' परीक्षा प्रारम्भ करदी जिसके प्रास करने पर ही विद्व- 
विद्यालय में प्रवेश हो सकता था। बम्बई के 'रकूलः फाइनल कोसं” में भौतिक विज्ञान, 
झयंशासत्र, कृषि तथा मेब्युग्नल टनिंग भी सम्मिलित कर दिये गए । सरकारी नौकरी में 
जाने के लिये इस परीक्षा को अ्रनिवायें करके सर्वेश्रिय करने की चेष्टा बम्बई में की 
गई । इसी प्रकार १८६४ ई० में इलाहाबाद में 'रकूल फाइनल परीक्षा" प्रारम्भ की 
गई । पजाब विश्वविद्यालय ने क्‍लक-सम्बन्धी तथा व्यापारिक शिक्षा प्रारम्भ की । 
इसी प्रकार १६९०० ई० में बगाल ने भी कलक तथा इजीनियर तैयार करने के लिये 
विशिष्ठ शिक्षा का श्रायोजन किया । इस प्रकार प्राय प्रत्येक विश्वविद्यालय ने इस 
पाख्यक्रम की योजनाग्रो को कार्यान्वित करने को चेष्टा वी, किसतु जैसा बहा जा 
चुका है, मैट्रोक्युलेशन परीक्षा की प्रधानता रही झौर १६०२ ई० में इसमे २३००० 
परीक्षार्थी बैठे, जबकि श्रौद्योगिक पाव्ूक्रम में केवल २००० विद्यार्थियों ने 
परीक्षा दी। 

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के प्राथ प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हो रही थी । 
बिन्‍तु यह दुख की बात है कि शिक्षा के माध्यम के विषय में क्मीशन वी नीति 
ढिलमिल होने के कारण भारत के किसी भी प्रान्त में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम 
ने बताया जा सका । इससे बडी क्षति हुई और प्रान्तीय भाषाश्रो के विकास को बडा 
प्रधात लगा । साथ ही माध्यमिक शिक्षालयो में श्रेग्रेजी का प्रभुत्व जम गया भौर 
ऐपा प्रतीत होने लगा जैसे मानो शिक्षा का उद्देश्य केवल श्रग्रेजी भाषा सीखना ही 
है। इतसे विद्याथियों के स्वाभाविक मानसिक विकास पर भी रोक लग गई, क्योकि 
जितना समय उन्हें विषय को बोधगम्य करने में लगता था उससे अधिक समय 
विदेशी भाषा के समभने में नष्ठ हो जाता था, भौर उसके उपरान्त भी विद्यार्थियों में 
प्रात्म-विश्वास उत्पन्न नही हो पाता था । इससे उनका स्वाभाविक विकास रुक 
जाता था । 
(३) प्राथमिक शिक्षा । 

जसा कि पहिले लिखा जा चुका है, प्राथमिक शिक्षा के लिये शिक्षा क्मीशन 
ने इज्जलेड की 'काउन्टी काउन्सिलो' के श्राधार पर भारतीय नगरो मे नगर पालिकाएँ 
तथा प्रामों के लिये जिला बोर्डों की स्थापना की सिफारिश की थी आर प्राथमिक 
शिक्षा को उन्ही के भ्र-तर्गमत रख दिया गय। था । इस व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा “चले. 
कुछ प्रगति अवश्य मिली, किन्तु श्राशाजनक परिणाम उपलब्ध नहीं हो सके । इन 
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स्थानीय बोर्डों के अधिकार और कत्तंव्यो को सहिताबद्ध कर दिया गया । देशी 
पाठ्यालाये जोकि अ्रनन्तकाल से अपनी जर्जरित अवस्था में देश भर मे चली था रही 
थो, वे भी इन्ही स्थानीय बोर्डो को दे दी गई । इतना अ्रवश्य है कि जहाँ जनता के पिछडे 
हुए होने के कारण बोर्डो को यह अ्रत्रकार न दिया जा सका वहाँ सरकारों 
पाठ्शालाये खोलो गई । 
स्थानीय बोड्डों के प्राथमिक शिक्षा के निमित्त व्यय करने के लिये नियम बना 
» दिये गये और उनकी आय को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही ध्यय करने की व्यवस्था 
की गई । प्रान्तीय सरकारो ने स्थानीय बोर्डो को अनुदान देने के वियम भी बना 
लिये | बम्बई सरकार ने ग्राधा व्यय देना स्वीकार कर लिया। मद्रास ने अपनी श्राय 
का ५ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का निरचय किया । इसी प्रकार बगाल, सथुक्त प्रान्त, 
पजाब, आसाम तथा मध्य प्रान्त ने अपने-प्रपने नियम बनाकर प्राथमिक शिक्ष। को 
प्रोत्ताहन दिया । शिक्षा-अनुदान के नियमो में भी सभी प्रान्तो ने सुधार करके उन्हें 
आथमिक शिक्षा के अ्रधिक अनुकूल बवा दिया । 
यहाँ बडे खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रेग्रेजो ने भारत में 
कुछ ऐसी नीति श्रपनाई जिसने भारत के गाँवों की जडो को हिला दिया । उनका 
सम्पूर्ण सामाजिक, भ्राथिक तथा सा(कृतिक ढॉँचा टूट गया । जो गाँव भ्रब तक देश 
में शासन के धरातल थे उनके ऊपर एक नया शासन थोपा गया और भारतीय ग्राम 
केन्द्रीय भौर प्रान्तीय शासनों की केवल निर्जीव इकाई मात्र रह गये जिनकी नीति का 
निर्धारण केन्द्र से होता था । इत्त ग्रामीण प्रजातन्त्र के नष्ठ हो जाने का प्रभाव भारत 
के देशी शिक्षालयो पर भी पडा । शिक्षा शभ्रब अधिक से श्रधिके सरकार द्वारा नियत्रित 
हो चुको थी। १६वीं शताब्दी के सम|स्र होते होते भारत में अ्रनन्‍्तकाल से चल अ्राने 
वाला देशो दिक्षा का संगठन नष्ट होकर सदा के लिये विलीन हो गया । कुछ स्कूल 
सरकारी श्रफसरो को अ्रवहेलना से नष्ट हो गये, कुछ सरकारी स्कूलों मे बिलीन 
होकर उनका प्रमुख अ्रग बन गये और कुछ उनसे स्पर्द्धा मे पराजित होकर सदा के 
लिये नष्ट हो गये । गाँव मे इन देशी पाठ्यालाओ्रो के सरक्षक भी नही रह गये । वहाँ 
की बढती हुई निर्धभता ने लोगो का ध्यान शिक्षा तथा आत्मोन्नति से हटा कर केबल 
अस्तित्व के लिये सघर्ष. तक सीमित कर दिया । “बहुत से मध्यम वर्ग के लोग जो 
कि व्यापार प्रथवा कृषि में लगे हुए थे नौकरी के लिये झ्ाकर नगरो में बस गये । 
» इस कट देहात उजड कर वीरान हो गये, गाँव पाठ्शालाग्रो के सरक्षक विलीन हो 
गये च्ु्रेशइप प्रकार देशी शिक्षा-पद्धति टट कर खड खड हो गई ।” 
इस प्रकार देश में आधुनिक प्रकार की प्राथमिक शिक्षा-पद्धति को जडे जम 
" गई। स्थानीय बोर्डों ने इस काल में अपना व्यय प्रायमिक शिक्षा पर बढाया। यद्यपि 
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सरकार की नीति व्यपरहार में अत भी प्राथमिक शिक्षा की श्रवहेलना करने की थी 
और उसका व्यय भी प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं बढा। उदाहरण के लिए 
सन्‌ १८८१-८२ ई० में यह १६ ७७ लाख रुपया था, जबकि १६० १-२ ई० में १६ ९२ 
लाख रुपया रहा | इस प्रकार यह पिद्ध है कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार उचित 
प्रोत्याहन देने मे ग्रवफल रही । स्थावीय बो्डों का व्यय २४ & लाख १८८२ ई० से 
बढकर १६०२ ई० में ४६१ लाख रायया हो गया। किन्तु भारत की जनसस्या 
और अ्रशिक्षा को देखते हुये यह धन-राशि भी श्रपर्यात थी | अ्रधिकाश में इन बो्ों 
की आधिक अवस्था भी शोचनीय थी और इनका प्रबन्ध भी बडा बुरा था। जहाँ 
अ्रच्छे निरीक्षण तथा शअ्रच्छी शिक्षा के कारण प्राथमिक शिक्षा का मान दण्ड ऊँचा 
हुमा वहाँ उसके विस्तार में सराहचीय प्रसार नहीं हो सका । सन्‌ १८८६ और ११०२ 
ई० के बीच में प्राथधिक शिक्षा में विद्यायियो की वृद्धि केवल ६,६०,००० थी, 
जब कि वही वृद्धि १८७१ ई० और १८८६ ई० के मध्य मे २० लाख थी । शताब्दी 
के अन्त में जब कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार सुदूर देहातो में करना पड," 
उसके प्रतार की गति बडी मन्द रही । उस सघप में केवल श्रच्छे रवृल 
जीवित रह सके, इससे शिक्षा का रततर तो ऊँचा हो सका विन्‍्तु विकास श्रवरुद्ध 
हो गया । 


मिशनरी प्रयास 


हन्टर कमीशन की रिपोट के उपरान्त ईसाई मिशनरियों का यह भ्रम दुर 
हो गया कि व्यक्तिगत प्रयास में शिक्षा-क्षेत्र में उनका प्राधान्य रहेगा भौर इस प्रकार | 
शिक्षा के द्वारा वह भारतवासियों का धर्म परिवतन करने में सफल हो सकेगे। 
वास्तव में इस ह॒ृष्टि से उन्हे बडी निराशा हुई, श्रत उन्होने श्रपनी शिक्षा-नीति को 
बदल दिया । उन्होने अ्रपना ध्याव उच्च शिक्षा से हटाकर जन-समृह की शिक्षा की 
ओर लगाया और अपना प्रचार कार्य अधिकाश में श्रादिवासियो और पहाडी जातियो 
में प्रारम्भ कर दिया । इस ओर उन्हे कुछ सफलता भी मिली है ओर वास्तव में 
गत ६० वर्ष में भारत में ईसाई आबादी में श्राइचर्यजनक वृद्धि हुई है। भारतीय 
ईताइयो के लिए उन्होने कुछ अच्छे कालेज और हाई स्कूलों को यथावत्‌ बना रहने 
दिय्रा । इसी काल में उन्होंने कुछ श्रच्छे कालेज भी स्थापित किए जेपे इंडियन 
क्रिश्चियन कालेज, इंदौर (१८८४ ई०), मुरे कालेज, स्यालकोट (१८८६९ ई०), क्राइस्ट 
चने कॉलेज, कानपुर (१८६९२ ई०), तथा गौईन कालेज, रावलपिण्डी (हर ई०) | 
इस काल में मिशवतरी पादरिथों को बोध हो गया कि स्कूल में पढ़ाना के पड 
प्रचारक को कार्य नही है । 


भारतीय शिक्षा कमीशन तथा उसके उपरान्त शिक्षा प्रगति ] श्र्‌३ 
ली टी जे हर (५ है, 
. लोड कजन को शिक्षा-नीति 
भूमिका ह 
२० बी शताब्दी का उषाकाल भारतीय शिक्षा के इतिहास में सवदा स्मच्ण 
रहेगा । यह वह समय था जबकि देश मे राष्ट्रीय की लहुर दोड रही थी। भारत- 
वासियों के हृदयो में प्रपनी सस्क्ृति, सम्यता तथा भाषा भौर साहित्य के प्रति प्रेम 


उत्पन्न हो गया था। इस जाग्ति का प्रभाव रिक्षा पर भी पडा | भारतवासी अ्रतुभव 


वतकेकारकाल+-पनगीभा एक... "वकभाजा€* 


करने लगे कि उनकी शिक्षा राष्ट्रीय होती चाहिये। इसी प्ृष्ठप्म के साथ 
सन्‌ ह्८हह के में लोड कर्ज भारत के वाइसराय नियुक्त हुए। ऐसा कहा जाता है हि वाइसराय नियुक्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि 
उनमें लोड उलहोजी के सब गुण विद्यगान थे। जिस प्रकार लॉड डलहेजी ने भा खतोयों डलहाजी के सब गुण विद्यमान थे ।, जिस प्रकार लॉड डलहोजो ने भा रतीय 

को भ्रप्रतन्न कर दिया था उसी प्रकार लॉड कजन का स्वभाव भी भारतीयों से मेल, 
न खा सका । कर्जन ने श्राते ही भारत में कुछ सुधार लागु करने चाहे जिनसे 
भारतवासी सशक हो उठे। श्री श्रनाथ नाथ बसु कजन के विषय में लिखते हें कि 
“स्वभाव से वे उदार व स्वेच्छ/चारी शासक थे तथा शिक्षा द्वारा कठोर शासन मे 

विश्वास करने वाले कठोर साम्राज्यवादी थे। वे केन्द्रीयकरण तथा कार्यक्षमता के 


पुजारी भी थे।” उस समर शिक्षा की अवस्था अच्छी नहीं थी। “१८६७ से १६०२, 


ई० तक का काल भारतीय शिक्ष। के इतिहास में सबप्ते अधिक पअ्रप्रगतिशील था, 


5 आय सा जय कम मर थयो को वृद्धि बहुत कम थी, स्कूलो की सख्या भी घट गई थी। वह समय 
आपत्ति--दो भयानक दुर्भिक्ष और एक सर्वब्यापी महामारो--का था। अ्रत 
लॉर्ड कर्जन ने भारत में आते ही सितम्बर, १६०१ ई० में एक गुप्त काष्फे से शिमला में 


शक्षासंवालकों ने पभ्ाग लिया । ऋजन स्वय 


बुलाई जिसमे केवल प्रात्तीय जन-शिक्ष/-संवालकों ने भाग लिया | कर्जन स्वयं 
7 न नमनभ कक सन बने । यहाँ वाइसराय ने भारतीय शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिक शिक्षा से लेकर 
बश्वविद्यालय तक सभी समस्याओं पर विचार-विनिमय किया' भर अपनी नई शिक्षा- 
नीति की योजना बनाई जिप्तके भ्रनुसार भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में सरकार का नियन्त्रण 
बढना चाहिये था । समन कह इह रय दा पता रद कान्‍्फ़े स मे भारतीय मत को प्रतिसिधित नहीं मिला था। 
धन भारतीय शिक्षित समाज इसे सन्‍्देह की दृष्टि से देख रहा था।। यहाँ तक कि 
ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये थे ।लॉड क्जत ने यद्यपि एक 


परम्परागत नीति का भ्रनुस रण किया था, किन्तु अब समय बदल चुका था नीति का शअ्नुस रण किया था, किन्तु अब समय बदल चुका था । इस 


नीति का प्रभाव यह हम्ना कि राष्ट्रीय विचारधारा श्र भ्रधिक जोर पकड गई। 
१६ २ ई० में भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति हुई श्रौर १६९०४ ई० मे 
अल ५२२०० ाथन का सिक्का कान कनाका ५० क +००० पर भरा मना इनकार» ] 35 उपर“ कमर ५ अप भज भतार भवन भार कसा 3 का कस्‍िकनान भक४भ/ काल «न कम मेन १ फरअम ५ कक कक जा इल्‍नपरिेन मनन १७३ 
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शिक्षा-टोति सम्बन्धी सरकारी अस्तावरे-का-प्रकाशन हुआ । सन्‌ १६०४ ६० में भारतीय सरबच्धी सरकारी [] सन्‌ १६०४ ई० में भारतीय 
विश्वविद्यालय अविनियम पास हो गया । सन्‌ १६९०५ ई० में ला किचनर से कुछ 
राजनेतिक मतश्नेद हो जाने के कारण लॉड कजन' स्वदेश वापिस लौट गये । श्रागे हम 
लॉड कजन के विक्षा-सुधारो का सक्षेप में वन करगे। 


भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन ( १९०२ई० ) 
वर्ष जून जेपी सतह पल्लुत का कर्तन मे विललिनिधालय जन मे सन तय अपनी रिपोट प्रस्तुत को । वास्तव में विश्विविद्यालय क्षेत्र में इस समय 
सुधार की झावश्यकता थी । उनकी स्थापना के उपरान्त उनके सुधार के अब तक 
कोई प्रयत्न नहीं किये गये थे । इसो बीच में भारत में कालेजो और माध्यमिक 
शिक्षालयों की सख्या बढ गई थी और विश्वविद्यालय को उनका भार कठिन प्रतीत 
होने लगा था । लन्दन विश्वविद्यालय का भी १८६८ ई० में पूनर्सगठन कर दिया गया, 
था । श्रत्‌ यह आवब्यक प्र प्रतीत हुआ कि भारत में भी विश्वविद्यालयों के सगठन, 
प्रबन्ध तथा कार्य प्रशाली में सुधार किया जाय । इसके अतिरिक्त भारत में विश्व 
विद्यालयों का संगठन लःदन विश्वविद्यालय को आ्ादश मान कर हुआ था । किन्तु 
अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय जोकि केवल 
परीक्षा लेने भर के लिये हैं प्रधिक उपयोगी नही है। अ्रत्‌॒ लन्दन विश्वविद्यालय भी 
बदला जा चुका था । भारतवप में भी इस बात की झ्रावश्यकता का ,अ्नुभव होने 
लगा कि भ्रब केंदुल ऐसे विश्वविद्यालय द्वी नहीं च।हिये जोकि परीक्षाश्रों का प्रबन्ध 
करके उपाधि वितरण कर देते हैं । शिक्षा के पाठ क्रम में भी यह बात अनुभव होने 
लगी कि केवलु पुस्तकीय ज्ञान ही पर्यात नहीं है । समय की माँग थी कि श्रौद्योगिक 
व्यवसायिक रू * का प्रबन्ध हो जिपसे शिक्षा व्यावहारिक जीवन के लिये भ्रश्रिक 
उपयुक्त होकर यथेष्ठ रूप से हितकर हो सके । झ्त इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश 
भारत मे स्थित विश्वविद्यालयों की प्रवस्था तथा भावी उन्नति की जाँच करने के 
लिये, तथा ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिये जो कि उनके विधान तथा कार्य- 
प्रणाली को सुधारने के लिये बनाये गये हैं श्रथतवा बनाये जा सकते हैं, झौर गवरनेर- 
जनरल की परिषद को उन साधनो के लिये सिफारिश करने के लिये जो कि विश्व- 
विद्यालयों के शिक्षण-प्तर को उठा सके श्रौर विद्या की उन्नति कर सके)” की गई ।) 
यह दुर्भाग्य की बात थी कि शिमला क्रास्फ़ स की भाँति कर्जन ने इस कमीशन 
में भी कोई भारतीय सम्मिलित नही किया। भारतीय नमी कोई भारतीय सम्मिलित नहीं क्या। भारतीयों की भावना को झघुसे बडा 
झाधात पहुँचाल उन्होने अनुभव किया कि सम्भवत सरकार उनकी उठती हुईं राष 
भावनाओं को कुचलने के लिये उसकी प्रगति को रोककर पुणत उसका नियन्त्रण 


अलधरतकलााांभकगक कि किक "जगा 





बा ना 5 


$ 2॥486% (0॥४0७४॥१४४ई868 (०9॥॥॥85880॥8 7९|0077 
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करना चाहती है। भ्रन्त में कुछ समय बाद इस कमीशन में डा० गुरुदास बनर्जी तथा 
सैयद हसन बिलग्रामी के नाम भी जोड दिये गये, किन्तु भारतीय भावना को 
मनोवैज्ञानिक आघात तो लग ही चुका था । 

[विश्वविद्यालयों मे शिक्षा तथा प्रबन्च के सुधार के लिए कमीशन ने बहुत से 
सुझाव रक्‍्खे। सक्षेप में कमीशन की सिफारिश निम्नलिखित रूप से रखी जा 
सकती हैं--- 

(१) विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध का पुन्संगठन । 

(२) विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित कालेजो का कडा निरीक्षण तथा 
सम्बन्ध के नियमों में कडाई । 

(३) विद्या्थियों के रहने के स्थान और अवस्थाश्ो का समुचित प्रबन्ध । 

(४) विश्वविद्यालयों द्वारा निश्चित मर्यादा के अन्तर्गत शिक्षण काय प्रारम्भ 
कर देना । 

(५) पाठ्य क्रम तथा परीक्षा-विधि में महत्वपूरा परिवर्तन । 

ये ही सिफारिश भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम १६०४ ई० का झाधार 

थी, जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कमीशन का 

उद्देश्य वास्तव में कुछ क्रात्तिकारी परिवर्तंत करने का नहीं था वरन्‌ वर्तमान प्रणाली 

को ही पुनर्वेगठित करना तथा मजबूत बनाना था। फीस की निम्नतर दर निदरिचत 

करने तथा द्वितीय श्रेणी के इन्टरमीडियेट कालेजों के तोडने की सिफारिश करके 

मीशन ने कुछ भारतीयों को भी विरुद्ध कर लिया। इतना श्रवश्य है कि विश्व- 

वद्यालयों के बिखरे हुए तत्वों को सगठित करके उन्हे सुहढ श्रौद सुसगठित बनाने के 

लए कमीशन ने अत्यन्त ल।भदायक सिफारिश की और यदि लाड हर की नीति 

ऐ भारतवाधसियों को मनोवेज्ञानिक असतोष न हो गया होता तो ये ही ५सिफारिशे 

बागत के साथ स्वीकार की जाती, किन्तु समय-चक्र तेजी से धरम रहा था। 


प्रकारी प्रस्ताव और शिक्षा-नीति (१९०४ ई०)०५-४४- 
११ मार्चे, १६०४ ई० को लाडे कर्जन ने सरकारी शिक्षा-नीति को प्रस्ताव 
; रूप में प्रकाशित कर दिय्य-।.अह एक महत्त्वपूर्ण विवरण था। तत्कालीन भारतीय 
शक्षा के दोषो को इसने सूक्ष्म हष्टि से देखा श्लोर उनका ठीक-ठीक चित्रण किया 
[हुत सी बाते तो आज भी यथावत्‌ हमारी शिक्षा के भाल पर कलडू- बिन्दु के समान 
हैक कल स्ताव में कहा गया कि “परिमाण की दृष्टि से हमारी वर्तमान शिक्षा 
वंबिदित हैं ५! (पाँच गाँवो में से चार गाँव बिना किसी स्कूल के हैं। चार 
डको में से तीन बिना किसी भी प्रकार शिक्षा पाये हुए ही बढते हैं और ४० मे से 
१५ 
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केवल एक बालिका किसी भी प्रकार के स्कूल में पढने जाती है ।” शिक्षा की उत्तमता की उत्तमता | 
की दुष्ट से प्रस्ताव में प्रमुख निम्नलिखितु दोष बत॒लाये गय्ने ... 

(१) उच्च शिक्षा सरकारी नौकरी पाने के एक मात्र उद्देश्य से ही प्राप्त की 
जाती है, इस. प्रकार शिक्षा का क्षेत्र श्रकारण सकीर्णे कर दिया जाता है भौर जो, 
सरकारी नौकरी पाने में असफल रहते हैं, वह-दुर्भाग्य से अन्य उद्यम पाने के भ्रयोग्य 
हो जाते हैं । 

(२) परीक्षाश्री, को भ्रावश्यकता से कप भ्रुत्व दे रखा है। 

(३) पाव्यक्रम शुद्ध पुस्तकीय है ।(9००/«१ 

(४) स्कूलो और कालेजो मे विद्याथियों की बुद्धि का विकास बहुत कम और 
स्मृति का विकास बहुत श्रधिक हो ज॒ का विकास बहुत श्रधिक हो जाता है, फलत गहन विद्वता के स्थान पर कैवल 
यन्त्रवत पुनरावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है । 

(५) भेग्रेजी को भ्रमुखता देने से मातृभाषाशों का विकास रुकता है । 

(६) टेडि खाक उस की आव शिक्षा की अ्रवहेलना हो रही है, किन्तु जो कुछ भी टेक्निकल 
शिक्षा उपलब्ध है वह केवल कविपय उच्च सरकारी पदो के लिये लोगो को दीक्षित 
करने के लिये है। वास्तव में ऐसी टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता थी जो जन- 
साधा रग् के लिये उपयोगी हो कलर जिससे देश का भी भा विकास हो । 


.... उ्रस्ताव मे यह ई आवश्यक समझा गया कि अ्रधिक उपयोगी कृषि-कालेज 
खोले जाय त श्ार्तीय_ कलाभो भर दसर्तकारियों की 7 पफाकल की जाय । 
शिक्षकों को भ्रधिक संख्या में दीक्षित करवे-पर-मी जोर _ दिया गयश्फीजी-शिक्षा की 
झोर भी प्रस्ताव की दृष्टि गई झौर कहा गया कि सरकार को स्त्री-शिक्षा पर क्‍प्रधिक 
व्यय करना चाहिये तथा अ्रध्यापिकाशो की ट्रेनिज्ध के लिये अ्रधिक रकूल तथा 
बालिकाशो के लिये सरकार डर शोर से आदर्श पाठशालायें खुलनी चाहिये। इन 
फठशालाओ के निरीक्षण तथा*सुप्रबन्ध के लिये निरीक्षको की सख्या बढ़ाने पर भी 
जोर दिया गया । 22020 

ईसे प्रकार इस प्रस्ताव के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यात्रय- 
शिक्षा का पूर्ण निरीक्षण करने के उपरान्त उनकी उन्नति के लिये सरकारी नीति की 


2 मे आर 

विषय में प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि अद्यपि इसमें 
ः् मन व पक अर दज नह भय ग्रा है किन्तु भारत की जन-संरुया को खत हुए वह भपर्यात्त है। यह ;। यह भी, 
स्वीकार क्रिया गया कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की कुलना में इसका“शुव॒हेलना 
+की  है। प्रायमिक 7 । प्राथमिक शिक्षा-प्रसार को सरकार का प्रथम कत्तंव्य बतलाया गया श्र 


उनके सुधार के लिये सुझाव रबखे कि एक तो, स्पष्ट प्राथिक नीति का अनुकरण 
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किया जाय । राजस्व मे से प्रथम भाग शिक्षा पर व्यय. किया जाय । स्थानीय बोर्डो 
को अ्रपनी शिक्षा पा कब चाप लिया डी सच व्यय करनी 
चाहिये न कि 2९ शिक्षा परफदृसरे, शिक्षण विधि को पअनृ ल' व उपयोगी 
"बनाया जाय ५ तीस रे, भ्रध्यापको के वेतन में वृद्धि की जाय । 

-माध्यमिक शिक्षा के विषय में सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि में कहा गया कि भझब तक. 
माध्यमिक शिक्षा में वृद्ध तो सतोषजनक हुई है, विन्‍्तु इसके साथ ही साथ ऐ 
स्‍्कूलो की सख्या बढ गई है जिनमे न योग्य शिक्षक हैं, न फर्नीचर न अन्य सामान 
झौर न पुस्तकालय व भवन इत्यादि की उचित व्यवस्था । शिक्षण स्तर तथा काये 
क्षमता का भी पतन हु्ना है ॥9 भ्रत॒ प्रस्ताव में निरीक्षण, नियन्त्रण शोर ध्राथिक 
तथा खा का हे के देह कर सागर जल बाय देने के नियमो में भी कडाई करे दी गई झौोर फोस, विद्यार्थियों 
की सख्या, क्षात्रावास, विज्ञान का सामान, योग्य शिक्षकों को नियुक्ति इत्यादि 
सम्बन्धी कुछ नियम बना दिये गये जिनको अ्रवहेलना करने पर इन रकूलो के 
परीक्षाथियो का विश्वविद्यालय-प्रवेश तथा सरकारी परीक्षाओं में बंठने का निषेध 
कर दिया गया । इन नियमों की-कठोरता की आरतीय मत ने तीत भ्रालोचना की 
झोर सरकार पर भ्रभ्ियोग लगाया कि वह शिक्षा प्रसार को रोकने तथा उन शिक्षा 
केन्द्रों को, जो कि राष्ट्रीय आन्दोलन के श्रोत हैं, नष्ट करने की सरकार 











के चाल बल वास ४ 
ध्यमिक शिक्षा के पाद्यक्रम में भो सुधार प्रस्तावित किये गये। सबसे 
महत्त्वपूरां प्रुर नमन कण एज वन अन्न पारअन शिक्षा के माध्यम का उठाया गया। यह कहा गया कि “प्राथमिक_ 
शिक्षा में भ्रग्रेजी का न तो कोई स्थान है. और न होना चाहिये । जब तक बालक ने 
मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाकर उत्का ज्ञान परिपक्व नहीं कर लिया हैं तब 
तक उसे अंग्रेजी पढने को आ्राज्ञा नहीं मिलनी चाहिये।” इस प्रकार यह बात 
स्वीकार की गई कि लगभग १३ वर्ष की उम्र के उपरान्त ही बालक को 
श्रेप्रेजी पढ़नी चाहिये ।' माध्यमिक शिक्ष। के लिये प्रस्ताव में मातृभाषा पर जोर दिया _. 
गया । “यदि शिक्षित वर्ग ही अ्रपनी मातृभाषाप्रों की भ्रवहेलना करेगे तो श्रवश्य ही 
वे केवल देशी बोलचाल की भाषा मात्र रह जॉयगी जिनका श्रपता कोई साहित्य 
नही होगा ।* 
इसी.प्रकार विद्वविर[लय शिक्षा के दोषो का भी प्रस्ताव में सक्षेप में 
_डि की गया, व्योकि यह प्रश्न विश्वविद्यालय कमीशन के अधीन कर दिया 
थी । तथापि उनकी परीक्षा-विधि, सीनेट का प्राकार सथा घिडीकेट के प्धिकार 
एन. 


'कजलक। 


इत्यादि पर कुछ प्रकाश डाला । प्र 
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०. 


उपथु क्त विवरण से प्रकट होता है कि लाड क्जेन ने तत्कालीन भारतीय 
शिक्षा के ग्रुरा दोषो का विवेचन बिल्कुल ठीक ही किया था। “किन्तु दुर्भाग्य से 


अंकताकार+ जज चेतन्‍ा ४20 कम तरमना 





खक अर जिम, 


यद्यपि रोग का निदान ठोक था प्रस्तावित भ्रोषधि न तो उचित ही थी भ्ौर न॑ 
सामयिक ही । लाड्ड कजन ने जो बहुंत सी बाते कही उनके कहने में वे सही थे 
तु जिस विधि से वे सुधार कराना चाहते थे उसते शिक्षित भारतीयों के मस्तिष्फो 


में गम्भीर सन्देह उत्पन्न कर दिया । उन्हें भय हुप्ना कि यह _परुछार-कार्य कुछ राज- 
उद्देश्यों को अपनी भझ्राड में छिपाये हुये हैं । 


तीय विश्वविद्यालय अधिनियम (१९०४ ईं० 


७७ ॥७था्ल्‍७१७७७४७४७४७४/ए्रशर/श/श/शननाणा कमरा 


रस 3323 
की नियुक्त हुई थी । इप कमीशन को सिफारिशो में थोड़ा बहुत प्रिवतन करने के 
उपरान्त उन्ही के भ्राधार पर १६०३ ई० में इस्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल में एके 
विधेयक मारतीय विश्वविद्यालय विधेयक के चाम से प्रस्तुत किर किया गया जो कि 
२१ मार्च, १६०४ ई० को कानुन ब्रज गय ई० को कानून बच गया । यद्यपि भा रतीयो ने_ इसका भयकर विरोध 


नर न्‍्क.. मकी९ मकर 


किया और स्व० गोपाल कृष्ण गोखले ने तो इपकी धज्जियाँ ही उडा दी, किन्‍्तु 
भरत में बहुमत से यह पास हो गया |... है 
इस कानून के द्वारा विश्वविद्यालयों के सगठन तथा शासन में महत्त्वपूरों 
प्रवितेत् हो-ममे+-ृन परिवर्तनों की ७ आगो में विभक्त किया जा सकता है-- 
((*ं विश्वविद्यालयों के कार्य का विस्तार कुर दिया गया झौर उन्हे प्रोफेसर 
तथा लैक्चरार नियुक्त करने भौर प्रतुमन्धान के लिए सुविधा' जुटाने का भ्रधिकार 


प्रदान 26 दिया-गया । 

) दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवर्तत इस भ्रधिनियम' ने सीनेट को एक उपयुक्त 
आाक्रार का बनाने का सुझाव देकर क्या। सन्‌ १५६५७ ई० के कानुन के द्वारा 
विश्वविद्यालयों के लिए आजीवन फेलो' सरकार द्वारा नियुक्त करने का श्रधिकार 
था, किन्तु गत ५० वर्षों में इस झ्धिकार का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण न होने के कारण 
सीनेटो का श्राकार बडा विशाल हो गया था । इस अ्रधिनियम के द्वारा यह निरदिचत 
हो गया कि ' लो न ५० से कम ओर ने १, न ५० से कम ओर न १०० से अभ्रध्िक होगे, भौर इतकी भ्वधि 
भाजीवन च द्वोकर केवल ५ वर्ष के लिए होगी। 

्) तीसरा परिवर्तन था चुनाव-सिद्वान्त का प्रारम्भ कर देता । इसके अनुसार 
निश्चय हुआ कि बम्बई, मद्राप तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों में २५ तथा श्ृत्य 


में कमला न 'फेलो' चने जायेगे। है है 
$ 2 गर 848५. खबबरत्व0ा 28 ण्विेशवा 2686 9 64 
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-(४ चौथा परिवर्तन था सिन्डीकेटों की कानूनी स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय 





)पींचरवाँ परिवर्तन इस एक्ट के द्वारा यह किया गया कि विश्वविद्यालयों 
से कालेजों का सम्बन्ध स्थापित करने के नियम कड़े कर दिए गये और नियमित 
रुप से सम्बन्धित कालेजों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सिन्‍्डीकेटों द्वारा उनके 
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नि कर किट: 0 हा 
छठवाँ परिवर्तेन सीनेट के द्वारा बनाये जाने वाले नियमों को सरकार 


में निहित करने का था । अब तक यह अ्रधिकार केवल सीनेट को ही प्रात था, केवल 
सरकार से स्वीकृति लेने की श्रावश्यकता होती थी । किन्तु इस एक्ट के द्वारा यह 
नियम बना दिया गया कि सीनेट के बनाये हुए नियमों की स्वीकृति के श्रतिरिक्त 
सरकार प्रावश्यक होने पर उनमें घटा-बढ़ा भी सकती है; भौर यदि एक निश्चित 
समय तक सीनेट नियम बनाने में श्रसफल रहती है तो सरकार नियम भी बना 
सकती है । 
(४) श्रन्त में, गवर्नर जनरल की परिषद्‌ को यह अधिकार भी दे दिया 

गया कि वह भिन्न-भिन्न विश्व-विद्यालयों की प्रादेशिक क्षेत्र सीमा को भी विर्धारित 
कर दे । १८५७ इईं० के कानून में यह प्रश्त अनिश्चित रह गया था; जिसका परिशाम 
हुआ कि कुछ अनियमित कार्यवाहियाँ हो गई थीं। उदाहरणतः कुछ कालेज 
बश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हो गये; श्रथवा कुछ श्रन्य कालेज किसी विश्व- 
विद्यालय के क्षेत्र में होके कडऔर के किसी दूसरे से सम्बन्धित हो गए इत्यादि | इस 
#& गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल' अपने 













अधिनियम की २७ वीं धारा में कहा गया क 
साधारण अथवा श्रसाधा रण श्रादेश द्वारा विद | लयों की सीमा निर्धारित कर 
देगा जिसके अनुसार कालेजों का सम्बन्ध उनसे र होगा । 


भारतीय मत -- 
ऊपर संक्रेत किया जा चक्रा है क्रि भारतीय विश्व-विद्यालय विभयक' का 


धारा-पंरिषद्‌ में प्रचंड विरोध किया गया था। स्वें० गंलिले, जो कि धारा-परिषद्‌ 
के ः सदस्य थे, उन्होंने अपने ऐतिहासिक व्यास्यानों के द्वारा भारतीय मत को प्रकट ने अपने ऐतिहासिक व्यास्यानों के द्वारा भारतीय मत को प्रकट 


किया ) वास्तव में प्रथमत: जब लॉर्ड कर्जन ने विउ३ विद्यालयों के सुधार की घोषरा[, जन ने ्‌ | के सधार की घो 


की थी तो भारत में उप्कू! बड़ा स्वागत हुम्ना थो३” किन्तु शिमला कास्फ्रेन्स में 













निर्णोयों को गरुत रखना इत्यादि ऐसे कार्य थे जिनसे भारतवासी इन शिक्षा-सुधारा 
को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे । उन्हें भय होने लगा कि सरकार देश की शिक्षों 
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को योरुपवाधसियों के हाथ में देना चाहती है। यद्यपि यह सन्देह आगे चलकर निराधार 
सिद्ध हुआ, क्योकि प्रायः सभी विश्वविद्यालयों मे सीनेट में भारतीयों की सख्या 
योरपवाधियों से श्रधिक रही । यही कारण था कि भागे चलकर भारतीयों का विरोध 
इस बात में कुछ ढीला पड गया । 

इसके अ्रतिरिक्त कमीशन में भी भारतीयों की अ्रवहैलतला झौर जस्टिस गुरूदास 
बनर्जी तथ। सैयद हसन बिलग्रामी के नामो का बाद में जोड़ा जाना और कमीशन 
की रिपोर्ट प्ररतुत करने की जल्दबाजी इत्यादि भी बुछ ऐसी हरकते थी जिनसे 
भारतव|सी चौक उठ। इन सुधारो से जो उन्हे झ्राशा बंधी थी वह छिन्न भिन्न 
हो गई । उन्हे प्रतीत हुप्रा कि इनके उपरान्त भी शिक्षा क्षेत्र में कुछ “विशेषज्ञों का 
सकीर्ण, तकहीन श्रौर अ्रल्पव्यवी शाप्तन'' जीवित रहेगा। 

साथ ही छुनाव पिद्धास्त-का-स्वायत्ू-हुअऊ-किस्तु चने हुए स्थानों की सख्या 

को अ्रपर्यात बतलाया गया । 'फैलो' सदस्यों की सख्या के नियत करने में भी भारत- 
वासियों को यही भय हुआ हुआ कि उसके द्वारा सरकार विश्वविद्यालयों की सीनेट में 
योरुपवासियों का बहुमत करना चाहती है। विश्वविद्यालयों द्वारा कालेजो के सम्बन्ध 
स्थापित करने के नियमों फी कडाई का तीत्र विरोध हुमा, वयोकि लोगो को भय 
हुआ कि इसके द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र में सरकार भारतीयो के व्यक्तिगत प्रयास को 
कुचलना चाहती है। श्रन्त में, सबसे अधिक विरोध सरक्राए की उस नीति का ह 
जिसके द्वारा उसने इस भ्रधिनियम में सोनेट के बनाये हुए नियमों में हस्तक्षेप «त 
विश्वविद्यालय के भ्रान्तरिक शासन को अपने हाथ में लेबेकी साजिश-की थी । उन्हें 
डर हुआ कि सरकार उच्च-शिक्षा पर राज्य का पूर्णा नियत्रण करके उसकी प्रगति 
को रोकना चाहती है। वस्तुत यह विरोध शिक्षा-क्षेत्र में बहुत दिनो तक चलता 
रहा जो कि १६२१ ई० में जाकेर ही शान्त हुआ । 
आलोचना 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने सम्पूर्ण गुण भौर दोषो के साथ इस 
अधिनियम ने वास्तव में भारतीय उच्च शिक्षा में प्रशसनीय सुधार किए ।_ धार किए। विश्व- 
विद्यालयों का शासन अधिक कार्यशील और कुशल बना दिया गया। कुछ विश्व- 
विद्यालयों ने शिक्षण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया । पुस्तकालयो की स्थापना हो गई । 









गये । सीनेट का अ्रधिकार नियत कर दिया गया तथी पिंडीकैट को कानूनी स्वीकृति 
प्रदान कर दी गई | जूस भय किया गया था कि वैयक्तिक प्रूयास कोशओऔज पग्राघात 
लगेगा, निराधार सिद्ध हुआआ। यद्यपि नियमो की कठोरता के कारण कालेजों की 
सख्या १६०४ से १६१२ ई० तक कम' हो गई, किन्तु उनमें पढ़ने वाले विद्याथियो की 
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में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। १६०२ ई० में विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों 
या १६९२ थी जो कि १६९०७ ई० में १७४ ही रह गई । किन्तु इससे विद्याथियो 
या पर कोई प्रभाव नही पडा। कुल मिलाकर कालेजो की कार्यक्षमता में 
ई और शिक्षा का स्तर ऊँचा उठा । 
विश्वविद्यालय अधिनियम के दोषो का उल्नेख इन शब्दों से अच्छा नही 
त्रा सकता “इसने विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को बदलने तथा उसे उचित 
पर रखने का कोई प्रयास नही किया । यद्यपि नए विश्वविद्यालयों की पत्यन्त 
कता थी, किन्तु इसके द्वारा उनका निर्माण नही हुश्ना, और श्रन्त में, विश्व- 
यो के शासन में इसने सरकार के हाथो में इतना नियत्रण रख दिया कि 
॥ विश्वविद्यालय कमीशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों को 'सप्तार के सबसे 
सरकारी शासित विश्वविद्यालय” कह कर पुकारा है। 
हार 
| पार हबच्टर क्मीशन से लेकर लॉड्ड क्र्जन तक भारतीय शिक्षा ने प्रगति 
जस प्रकार हन्टर कमीशन ने केवल प्राथमिक झोर माध्यमिक शिक्षा को 
॥ दी थी, उसी प्रकार विश्वविद्यालय कमीशन-वे. प्रधानत विश्वविद्यालय की 
के विषय तक ही अपने को सीमित खखा । इस युग में भारतीय शिक्षा का 
क रूप पर्यात रूप से निखर गया और अपने श्रन्तिम स्वरूप में उपस्थित होने 
हँटर क्मीशन का उद्देश्य शिक्षा का विस्तार तथा उसे जन-समृह के लिये सुलभ 
था। विव्वविद्यालय कर्मीशन तथा अधिनियम का उद्देश्य उच्च शिक्षा का 
ठन तथा उप्तको ठोस बनाना था। कर्जन अपनी सदभावनाओ्रो की अपेक्षाकृत 
रत में सवप्रिय न हो सका । शिक्षा पर सरकारी नियत्रण की उनकी नीति का 
ने निरादार किया। यदि कर्जन का स्वभाव भारतीय जनता के मनोनुकूल' 
गैर लोग उनके राजनेतिक उद्देश्यों की ओर से सशक न हो गये होते तो जो 
शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ उसका श्रेय भ्रवश्य उ हे मिलता। उधर रूस- 
युद्ध मे जापान की विजय ने भारतवासियो के हृदय में राष्ट्रीयवा की भावनाओं 
र अधिक उभाड दिया था । साथ ही कजेन के द्वारा बगाल विभाजन के कार्य 
भारत में एक बार को राष्ट्रीयवा का भभावात ही उत्पन्न कर दिया जिसने एऋ%ऋ 
से बुटिश शासन की जडे ही उखाड़ कर रख दी। इस प्रकार से उत्पन्न हुए 
आन्दोलन की आँधी में भारत को एक नवीन राष्ट्रीय स्फूरति का सदेश मिला। 
तुल्ल्अञवश्य कहेगे कि लॉ्ड कर्जेन की सुधार-योजनाओो ने भारतीय शिक्षा-दक्षेत्र 
न अमल मन तट आदत. मकर सिम हे लक मल तह मी अली जा मल 
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में एक तवीन चेतना उत्पन्न कर दी। फलत भारतीय जनता सरकार की शिक्षा 


योजनाभो को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखना सीखी । इसके अतिरिक्त लॉ कर्ज॑न 
का वह आदेश जिसके द्वारा विद्याथियो को राजनेतिक सभाओं मे भाग लेने पर कठोर 


दड की धमकी दी गईं थी, देश में राजनैतिक चेतना उत्पन्न करने में अ्रधिक 
प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ । 


अध्याय १३ 
स्वदेशी आन्दोलन ओर शिक्षा-प्रगति 
( १६०५-१६२० ई०) ० ) 


(क) स्वदंशी झान्दोीलन 


आन्दोलन का प्रभाव 

लॉर्ड कर्जन की नीति ने देश के राष्ट्रीय नेताझ्रो को रुष्ठ कर दिया। उसके 
शिक्षा सुधार निश्चय ही राजनेतिक उद्देश्यो से प्रभावित थे। श्रत राष्ट्रीय नेताग्रों 
का ध्यान इधर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था । रूस-जापान युद्ध में जापान की 
विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि एशिया की सभ्यता भी सप्तार में अपना महत्त्व 
रखती है। भारत की राष्ट्रीय भावनाञ्रो को इससे बडी प्रेरणा भिली। परिणामत 
भारत में जापानो शिक्षा-प्रणाली के अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जापानी शिक्षा- 
प्रशाली के ऊपर भारत में एक सरकारी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई तथा बहुत से 
भारतवासी जापान में शिक्षा प्राप्त करने भी गये। इसके भअ्रतिरिक्त १९०६ ई० में 
सरकार की झोर से कलकत्ता में जापान की शिक्षा प्रशाली नामक एक सामयिक 
रिपोर्ट श्रौर निकली । इस साहित्य ने भो भारतीय तरुणो को क्रान्तिकारी भावनाशरो' 
से भर दिया और वह भारतीय शिक्षा-प्रणाली के सुधार की आवाज को ऊँचा करने 
लगे | इसी समय एशिया के अन्य भागो से भी इसी प्रकार के परिवर्तन के समाचार 
भारत आने लगे | फारस में (६०५ ई० में स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया था । 
तुर्की तथा चीन में भी उत्तरदायी शासन के झ्रान्दोलन सफल हो रहे थे। इसके पूर्व 
भारत में बगाल-विभीजन आन्दोलन जोर पकड ही चुका था। इस प्रकार ये सब 
घढनोय मिलकर स्वदेशी झान्दोलन' के रूप में फूट पडी। सर्वप्रथम १९०५ ई० मे 
बगाल में ही इसका सूत्रपात हुआ भ्रौर वहाँ से इसकी चिनगारियाँ 
फंल गई । 
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इस आन्दोलन का मूलभूत विचार था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी 
वस्तुग्नो के स्थान पर स्वदेशी वस्तुश्रो के उपभोग ने देश में श्रौद्योगिक शिक्षा की श्रोर 
लोगो का ध्यान श्राकषित क्या और उच्च-कोटि के भारतीय नेता देश में एक प्रकार 
की राष्ट्रीय-शिक्षा के प्रचार की कल्पना व योजना करने लगे । इपे आन्दोलन का 
परिणाम यह हुआ कि बगाल मे 'राष्ट्रीय क्षिक्षा परिषद्‌ की स्थापना हुई। इस 
आन्दोलन के प्रमुव नेता सर ग़ुरुदास बनर्जी, रासबिहारी घोष तथा डा० रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर थे। इप परिषद्‌ ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिये एक विस्तृत योजना बनाई । प्राथमिक 
शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का सुधार इसका उद्देश्य था। इस 
परिषद्‌ ने कलकत्ता मे एक नेशनल कालेज भी स्थापित क्या और श्री श्रराविद को 
इसका प्रथम प्रिसीपल बताथा गया। कुछ ही समय में लाखो रुपये भी इक. कर 
लिये गये । साथ ही कलकत्ता में एक टेक्निकल इन्स्टीट्यूट' भी खोला गया जो कि 
झागे चलकर जादवपुर कालेज झ्ाँत इजीनिय रिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के रूप मे विकसित 
हुआ | थोडे ही समय में सम्पूर्ण बगाल में राष्ट्रीय स्कूलो का एक जाल सा बिछ गया । 
इन स्कूलों में मातृभाषा के माध्यम के द्वारा उपयोगी विषयो में शिक्षा दी जाती थी । 
देश के अन्य भागो मे भी इन्ही सिद्धान्तो पर आधारित रकूलो का निर्माण हुआ तथा 
प्राचीन भारतीय सभ्यता व सस्क्ृति का पुनुरुत्थान करने के लिये गुरुकुलो की 
स्थापना भी हुई । 
वस्तुत भारतीय शिक्षा-पद्धति को सुधारने के लिये यह प्रथम झान्दोलन था, 
किन्तु ज्यो-ज्यो स्वदेशी झ्रावदोलन ढीला पडता गया, राष्ट्रीय शिक्षा-प्रान्दोलन में भी 
शैथिल्य भ्रात। गया । 'नेशनल कालेज” भी बन्द हो गया भौर भय रकूल भी धीरे- 
धीरे नष्ठ हो गये । केवल जादवपुर टेक्निकल कालेज आज भी उस शानदार भ्ान्दोलन' 
की स्मृति दिला रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि देश में झ्ौद्योगिक शिक्षा की 
माँग थी। वस्तुत यह सम्पूर्ण भ्रानदोलन ही राजनैतिक-श्राथिक था । शिक्षा सुधार 
की यह लहर एक बार को देश के कौने-कौने में फेल गई थी । वृन्दावन और हरिद्वार 
के ग्रुरकुलो से वेद-मत्रो की ध्वनियाँ भारत के भ्रतीत का गौरव गान गुजरित करती 
थी तो उधर दान्तिनिकेतन के ब्रह्मचारी प्राच्य सस्क्ृति को विश्व के समक्ष लाने के 
लिये कवि-सम्राट के चरणों में बेठे तपस्या कर रहे थे। इधर वाइसराय की परिषद्‌ 
के गगनचुम्बी भवनों में भारत के महान नेता श्री गोखले की सिहगरजेना भारतीय 
जनवाएी का प्रतिनिधित्व कर रही थी । 
उत्ती समय की एक महत्त्वपूर्ण घटना १६०६ ई० में मुस्लिम लीग की 
स्थापना है, जिसका भारतीय शिक्षा में एक ऐतिहासिक महत्त्व है। इसकी स्थापना 
“अ्वीर तथा उच्च शिक्षा प्राप्त मुतलपानों ने झपने राजनेतिक तथा आािक हितों 
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की सुरक्षा के लिये को थी। लॉड वर्जन के उपरान्त लॉड मिच्टो भारत के बाइसराय 
हुए । उन्होने सर्व प्रथम देश में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विष बीज बोये | 
'मिन्‍्टो मॉलें सुधार! के नाम से जो वरतु भारत में भ्राई उसने देश की राजनंतिक 
तथा सामाजिक अवस्थाह्रों को प्रभावित करने के अतिरिक्त तत्कालीन शिक्षा पर भी 
झ्रपना प्रभाव डाला। इस साम्प्रदायवाद की नीति को अ्ग्रेज शासकोी का वरदान 
प्रस था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में मुसलमान नेताभ्री ने भ्रपने लिये 
ग्रलग स्कूल, भ्रलग विश्वविद्य लय तथा सरकारी स्कूलों में अपने लिये अलग स्थान 
नियत कराने का नारा बुलन्द किया । इस प्रकार भारतीय शिक्षा में जातीयवाद के 
बीज बो दिये गये जो कि भागे जाक र एक भयानक अभिशाप सिद्ध हुए |... 


गोखले का विधेयक 

सन्‌ १६९०४ ई० की सरकारी नीति के कारण देश मे प्राथमिक शिक्षाका 
पर्याप्त प्रसार हुप्ना, किन्तु भारत की बढती हुई जनसरुपा के साथ साथ इसकी माँग 
भी बढती जा रही थी । स्वदेशी आन्दोलनो तथा राजन तिक जागृति ने जनसाधारण 
की शिक्षा की ओर देश में रुचि उत्पन्न कर दी थी। उस समय भारत में केवल 
६ प्रतिशत साक्षरता थी श्लौर स्कूल जाने योग्य लडको के केवल २३८ प्रविशत तथा 
लडकियो के २ ७ प्रतिशत स्कूलों में जाते थे । 

ऐंती परिस्थितियों में गोखले ने सरकार तथा जनता का ध्यान इस ओर 
प्राकरषित किया और प्राथमिक शिक्षा के निशुल्क्र तथा भ्रनिवार्य बनाने. की-ममः थमिक शिक्षा के निशुलक्र तथा श्रनिवायं ब 
सरकार के समक्ष प्रस्तुतकोी। उन्होने जनता को यह चेतावनी भी दी थी कि 
श्शिक्षित क्षित देश सभ्यता की दौड में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते । भ्रत- भारतीय 
जन साधारण को श्रनिवार्यत शिक्षित किया जाय । इधर १६०६ ई० मे. बडौदा 
नरेश ने अपने सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक शिक्षा भनिवार्य करदी। श्रत भारत के 
अ्रन्य भागो को भी इस क्रान्तिकारी कदम से प्रेरणा मिली | १६ मार्च, सन्‌ १६१० ई० 
को स्वर्गीय गोखले ने इम्पीरियल धारा परिषद्‌ में निम्नलिखित प्रस्ताव रकक्‍्खा | 
| “इस परिषद्‌ की सिफारिश है कि प्रारम्भिक शिक्षा को निशुल्क तथा 
भ्रनिव।यें बनाने का काये प्राप्म्भ कर देना चाहिये, और निश्चित प्रस्ताव बनाने 
के लिये सरकारी और गैेर-सरकारी अधिकारियों का एक सयुक्त कमीशन शीक्र 
नियुक्त करना चाहिये ।” 

इसके अनुसार श्री गोखले ने बताया कि केवल ६ वर्ष से १० वर्ष तक के 
लडको के लिये ही शिक्षा श्रनिवार्य की जाय और वह भी उस क्षेत्र में जहाँ पहिले से 
ही ३३ प्रतिशत लडके रकूलो में शिक्षा पा रहे हो। शिक्षा की तत्कालीन अवश्सुध(र 
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के बडे ठोस सुझाव रबखे । खच के विपय में उन्होंने बताया कि यह स्थानीय सस्थाभ्रों 
तथा सरकार मे १ २ के अनुपात से बट जाना चाहिये। शिक्षा के लिये एक भलग 
सैक्रेटरी नियुक्त करने वी भी उ होने मांग वी तथा बजट में शिक्षा की प्रगति के 
वर्शांत करने का सुझाव रक्‍खा । 

भ्रन्त में सरकार के श्र।श्वासन पर यह प्ररताव वापिस ले लिया गया, किन्तु 

इसके उपरान्त भी कोई भराशाजनक प्रगति प्रथमिक शिक्षा में न हुई। १६१० ई० 
में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग” तो स्थापित कर दिया, किल्तु शिक्षा को पूर्णत 

प्रान्तीय सरकार के क्षत्र के भ्रन्तर्गत ही रकखा । १६९१० ई० से पूर्व शिक्षा ग्रह-विभाग 
के भ्रन्तगत थी। इस नये शिक्षा-विभाग में स्वास्थ्य तथा भुभि को भी सम्मिलित 
रकखा गया था । 

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिय्रे सरकार की घीसी प्रगति को देखकर 

१६ मार्चे, १६९११ ई० को श्री गोखले ने श्रपता ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया। 
यह विधेयक व्यक्तियत था तथा प्रत्यन्त ही विनम्र और सादा था। इसका उद्देश्य 

देश की प्राथमिक शिक्षा अणाली में क्राश धतनिवायता भिक शिक्षा प्रणाली में क्रमश ग्रनिवार्पता के पिद्धान्त का प्रारस्भ 
करना था। प्रथमत इसके श्रनुतार स्थानीय बोड्डों के उन क्षेत्रों में जहाँ पहिले से 
ही लडके लडकी एक निश्चित प्रतिशत में स्वूल जाते थे, कानून लागू करना था। 
इस प्रतिशत को गवनर जनरल शअ्रपनी परिषद्‌ में नियत करेंगे। इसके श्रतिरिक्त इस 
प्रधितियम को लःगू करने का अधिकार पूर्णात स्थानीय बोर्डों पर छोड दिया गया । 
साथ ही यदि रथानीय बोर्ड इसे प्पने क्षेत्र मे लागू करता चाहे तो पहिले सरकार 
की भ्रनुमति लें। स्थानीय बोर्डों को शिक्षा-कर लगाने को अनुमति दी जाने की भी 
व्यवस्था की गई । ६-१० वर्ष तक के बालकों के ग्रभिभावकों के लिये यहु आ्रावश्यक 
कर दिया गया कि वे अपने लडको को स्कूल भेजे । लडकियों पर भी इसे कालान्‍्तर में 
लागू करने की बात कही गई। नियम भग करने पर प्रभिभावको के लिये दण्ड- 
व्यवस्था भी की गई | साथ ही खर्च के लिये स्थानीय बोडों को प्रान्तीय सरकारो से 
अनुदान का उल्लेख भी किया गया। वस्तुत इस योजना का प्राथिक स्वहूप ही इसको 
स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के लिये अ्रधिकाश मे उत्तरदायी था। झत 

श्री गोखले ने स्वय इसकों अभ्रपनी भूमिका में स्पष्ट ब रने का प्रयास किया था। 
“यह बात स्पष्ट है कि इस विधेयक की सम्पूर्ण क्रिया प्रथमत अनिवायं शिक्षा 
जहाँ कही भी लागू की जाय उसके व्यय के उस भाग पर निर्भर है जोकि सरकार 
सहत करने को उद्यन है। मभे विद्वित है कि इगलेड में सपदीय अनुदान प्र।रस्मिक 
'शिक्षा के कुल व्यय का # है। स्काटलेड में इससे भी श्रधिक तथा श्रायरलेड मे तो 
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प्राय सम्पूर्ण ही है। मेरा अनुमान है कि हमे यह कहने का अधिकार है कि भार 
में तये व्यय का कम से कम है भाग सरकार उठाये ।”।| 

इस प्रकार विधेयक के प्रस्तुत हो जाने पर स्थानीय सरकारो, विश्वविद्यालय 
तथा कुछ अन्य व्यक्तिगत सस्थाओ से मत संग्रह के लिये इसको धुमाया गया। प्रर 
में दो दिन के घमासान सघष के उपरान्त १६ मार्च, १६९१२ ई० को इसे १३ मत 
के विरुद्ध ३८ मतो से गिरा दिया गया। सरकारी सदस्यो के अतिरिक्त जमीदा' 
सदस्यों ने भी अपने गोरे स्वामियों का साथ देकर राष्ट्र की शिक्षा प्रगति को एव 
महान्‌ क्षति पहुँचाई । सरकार इस नम्न विधेयक को भी पास न कर सकी । वस्तुत 
अस्बवीक्ार करने के तक बडे ही निरर्थक व सारहीन थे। उदाहरण के लिये कह 
गया कि यह कदम समय से पूर्व तथा अनावश्यक था। यह भी कहा गया कि जनत 
अनिवायेता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है, तथा अनिवायता शिक्षा-सिद्धान्त के प्रतिकुर 
भी है, प्रान्तीय सरकारे अनिवाय शिक्षा के पक्ष म नही है, कुछ भारतीय अ्ल्पसख्यव 
शिक्षित वग भो इसके विएद्ध हैं और स्थानीय बोर्ड भी इस समय नवीन योजना वे 
लिये भ्रधिक कर न लगाबंगे तथ। प्रबन्च और सगठन' की दृष्टि से इसमे श्रनेक शासन 
सम्बन्धी असुविधाये हैं इत्यादि-इप्यादि बहाने सरकार ने लगा कर 22 “दी अप पेय कक गिर 
दिया । श्री गोखले ने कहा #ि इसे १५ सदस्यों की एक प्रंवर समिति+ के पास हूं 
भेज दिया जाय, किन्तु सब व्यर्थ हुआ । सरकार की ओर से सर हारकोर्ट बटलर ने 
जो सरकारो प्रवक्ता था, विधेयक का तीव्र विरोष किया शौर कहा कि देश श्रभी इस 
सुधार के लिये तैयार नही है । श्री गोखले ने धारा प्रवाह व्य!ख्यानो के द्वारा अप 
झटाक्य तक प्रस्तुत किये डिनन्‍्तु उन्हे निराश होना पडा । यह एक शानदार 
पराजय थी । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस अश्रसफनता की अपेक्षाकृत भी बाद हे 
श्री गोखले के विधेयक्र के सिद्धान्तो को सरकार व्यावहारिक रूप प्रदान करने लगी 
ग्रधिकतर शिक्षित भारतवासी पअ्ननिवारय निशुल्क शिक्षा की भ्रावश्यकता का अनुभव 
करने लगे । केन्द्र मे शिक्षा विभाग स्थापित हो गया । प्राभमिक शिक्षा के आन्दोलन 
को सम्पूर्ण देश में एक तीज्र प्रगति मिली । १६१२ ई० मे सीमाप्रान्त में प्राथमिक 
शिक्ष निशुल्क कर दी गई। समुक्तप्रानत (उत्तर प्रदेश), पजाब, श्रासाम तथा मध्यप्रान्त 
में भी नाम-मात्र दुल्क पर इपते अधिक विस्तार के साथ चालू कर दिया गया । 
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( € ) स्कूलों के भवन स्वच्छ, विस्तृत तथा अल्पव्ययी हो । 

(१०) प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त ज्री-शिक्षा पर भी इस प्रस्ताव में जोर 
दिया गया । बालिकाओं के लिये विशेष तथा व्यावहारिक उपयोगिता 
के पाठ्यक्रम को तैयार करने के सुभाव रखे | प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि लडकियों की शिक्षा में परीक्षा का महत्व अधिक न 
बढने पावे । अध्यापिकाशों तथा निरीक्षिकाओ की सख्या बढाई जावे । 

(११) माध्यमिक शिक्षा के ० सरकार के पूर्ण पलायन का प्रस्ताव में 
विरोध किया गया, साथ ही “सरकारी स्कूलों के बढाने का भी निषेध 
कर दिया गया। वतेमान स्कूलों को श्रादर्श बना रहने दिया जाय 
तथा व्यक्तिगत स्कूलो को उचित सहायता-अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किया 
जाय । परीक्षा-विधि तथा पाउय्क्रम के सुधार की भी पिफारिश की गई । 

(१२) विश्वविद्यालय शिक्षा में और भ्रधिक विस्तार का श्रायोजन किया 
गया । देश की माँग तथा आवश्यक्ताओरों को देखते हुए पॉच 
विश्वविद्यालयों तथा १८४५ कालेजो को प्रपर्यात्त बतलाया गया । इसके 
अतिरिक्त १६९०४ ई० से चले झ्ाने वाला वह नियम जिपके श्रतुसार 
विश्वविद्यालयों को हाईस्कूलो को स्वीकृति देने का अ्रधिकार प्रदान कर 
दिया गया था, जिसमें कुछ दोष भरा जाने के कारण प्रस्ताव ने सुझाव 
रक्‍खा कि हाईस्कूल तथा विव्वविद्यालयों में उचित श्रम विभाजन' किया 
जाय । श्रत विश्वविद्यालयों को रकूलों को स्वीकृति प्रदान करने के 
उत्तरदायित्व से मुक्त करके उसे प्रान्तीय सरकारो के श्रधिकार में रक्खा 
जाय । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षण तथा परीक्षा के दो 
कार्यो को भी अलग अलग करके शिक्षण करने वाले विश्वविद्यालयों की 
स्थापना पर जोर दिया । साथ ही उदच्च-शिक्षा के पाठ्यक्रम मे औद्योगिक 
महत्त्व के विषयो का समावेश शौर इच्छुक विद्याथियो के लिये अनु- 
सन्धान की भ्रधिक सुविधाये प्रदान करने की सिफारिश की । विद्याथियो 
के चरित्र तथा क्षात्रावास-जीवन पर भी प्रस्ताव में सुझाव रवखे गये । 


आलोचना 

इस प्रकार उपगर॒ु क्त सुझावो को देखने से प्रतीत होता है कि माध्यमिक तथा 
कालेज शिक्षा में चलने वाला तर्क कि शिक्षा के विस्तार को बढाया जाय अथवा 
उसकी किस्म का सुधार किया जाय, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी झा गया । इतना 
झवदश्य है कि जहाँ सरकार शिक्षा की किस्म का सुधार करना चाहती थी वहाँ उसके 
विस्तार के विषय में सजग थी, जैसा कि उपग्रुक्त सिफारिशों से प्रकट होता है । 


. रखते थे। १६१३६ 
विकास हुआ उसका 


दह ... 


--सैपू: छा ढछब शा ता 


| भारतीय शिक्षा का इतिहास 





शिक्षा के क्षेत्र में ये सुझाव अत्यन्त महत्त्व 
तक भारत में जो सर्वाज्धीरा शिक्षा-. 
ही... है, जिधका पर्यवेक्षण हम तत्कालीन 
ते भागे ,करग । इतना अवश्य है कि. 
सरकार के उस युद्ध में भाग लेने 
एक पवित्र श्राशा के रूप में ही 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की. 






माध्यमिक ते 


(3 










३४%. 





कमीशन नियुक्त किया ।. यह कमीशन 


१६१७ ई० में एक छोटा किन्तु शक्तिशाली 


बा प्रशदभश व मरादिए आए 


प्रधानत: कलकत्ता विश्वविद्यालय की अ्रवस्था की जाँच करने तथा उसकी समस्याश्रों 


!१४ सितम्बर, १६१७ ई० को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव प्रक्राशित-किया, 


. जिसके अंनुसार इस कमोशन की नियुक्ति की । डा० म।इकेल पैडलर, वाइस चांसलर 


लीडस विश्वविद्यालय, इसके सभापति नियुक्त हुए । यही कारण है कि इतिहास में 


० धट ७७७०७७०७॥॥७ 


यह 'सैडलर कमीशन' के नाम से भी विख्यात_है । इसके अ्रतिरिक्त अन्य सदस्य 


ड[० ग्रेगरी, प्रो० रंसजेम्पोर, सर हार्टोग, श्री हाल, ड[० जियाउट्रोन अहमद तथा 


. सर श्रासुतोष मुकर्जी थे ।.. 


यद्यपि इस कमीशन की नियुक्ति केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिये ही 


हुई थी, किस्तु तुलनात्मक अ्रध्ययन की दृष्टि से यह भी व्यवस्था करदी गई थी. 


कमीशन भारत के प्रन्य विश्वविद्यालयों की भ्रवस्था का अध्ययन भी कर सकता है, 
यही कारण है कि इस कमीशन की रिपोर्ट का अखिल भारतवर्षीय महत्त्व है । लगभग 


१७ माह के कठिन श्रम के उपरान्त १६१६ ई० में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करदी । यह रिपोर्ट १३ भागों में विभाजित है श्र भारतीय माध्यमिक, कालेजीय 


तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में एक अत्यन्त ही विस्तृत, महत्त्वपूर्ण तथा 


रचनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है, किन्तु माध्यमिक शिक्षा पर, जो कि वस्तुत 
उच्च शिजा का घरातल है श्रच्छी विव्रेचया की गई है । 
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ने प्राथमिक शिक्षा कानून! को कार्या वत करना प्रारम्भ कर दिया। १६२० में 
मध्यप्रान्त और मद्रास ने भी ये कानून पास कर दिये । 
उपसंहार 

इधर कुछ राजनैतिक हलचलो का भी शिक्षा पर साधारण रूप से तथा 
प्राथमिक शिक्ष। पर विशेष रूप से प्रभाव पडा । १६९१७ ई० में रूस की राज्यक्रान्ति 
के समाचार भारत में भी आने लगे श्रौर इसका भारतीय शिक्षा पर गहरा प्रभाव 
पडा । इधर भारत मे १९१९ ई० मे रौलट बिल का भारतीय जनमते के विरुद्ध 
हो जाना तथा जनता द्वारा उसका बहिष्कार, उसके उपरान्त जनरल ओ० डायर 
द्वारा जलियानवाला बाग की दुखद घटना, युद्ध के उपरान्त आने वालो महगाई और 
बेकारी तथा सबसे महत्त्वपूर्णो घटना महात्मा गाँधी द्वारा सचालित १६१६-२१ ई० का 
गपहयोग भ्रान्दोलन' जिसके कारण विद्यार्थियो ने सरकारो स्कूलों की बहिष्कार 
कर दिया, इत्यादि ऐसी घटनाये है, जिनका भारतीय शिक्षा पर प्रभांव पड़े बिना 
नही रह सकता था। भारत सरकार ने इन श्रान्दोलनो को देखकर यह अनुभव कर 
लिया था कि 'योरोपीय इतिहास तथा विचारधारा की शिक्षा का ग्रतिवं।यं परिणाम 
है स्वराज्य की इच्छा, भौर श्राज भारत में जो शिक्षित वर्ग की ओर से माँग रक्‍्खी 
जा रही है वह हमारे १०० वर्षों के कार्यों का स्वाभाविक तथा ठीक परिणाम है 
इस सबका फल यह हुआ कि १६१६ ई० में माटेस्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए और 
भारत का विधान परिवर्तित कर दिया गया । इन सुधारो के प्रकाश में शिक्षा ने जो 
प्रगति की उसका वर्रान अगले अ्रध्याय में किया जायगा । 
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अध्याय १७ 


द्रंथ शासन के बाद शिक्षा-प्रगति 


(१६२१-३७ ई०) 
>> 5 ८८-०० ८७० ७) 576 4 “2 (6६... ६». ...७.७.. (426 ॥।॥] - >> /. 


(क) माण्ट-फोडे सुधार 


भूमिका 

१६१७ ई० में भारतमन्त्री श्री मारटग्य ने तत्कालीन वायसराय लॉरड्ड चेम्स-फोडे 
के साथ भारत का दौरा किया और तत्कालीन राजनैतिक तथा वैधानिक परिस्थितियों 
का ,अध्ययत करके १६१८० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। १६१६ ई० 
में यह सुधार ब्रिटिश ससद द्वारा स्वीकृत हुए तथा १६२१ ई० से कार्यान्वित होने 
लगे । १९१६ ई० के भ्रधिनियम के द्वारा भारत के प्रान्तो में दोहरा शासन स्थापित 
हो गया । इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार ही श्रखिल-भारतवर्षीय महत्त्व के सुधारों से 
सम्बन्ध रखती थी और इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार की समितियाँ तथा कमीशन 
इत्यादि की निधुक्ति करती थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार नये सुधारो को 
लागू करती थी । किन्तु माठ-फो्ड सुधारो के द्वारा स्थिति बदल गई। प्रा तीय 
सरकारें दो भागो में विभाजित हो गई--सुरक्षित तथा हस्तान्तरित । स्वास्थ्य 
तथा शिक्षा इत्यादि विषय प्रान्तीय भन्त्रियो को हस्तान्तरित कर दिये गये । ये मन्त्री - 
धारा सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। भारतीय जन-प्रिय मन्त्रियो को स्वायत्त -शासन 
का यह प्रथम पाठ था। प्रान्तीय शिक्षा हस्तान्तरित विषय तो हो गया किन्तु यूरो- 
पियनो की शिक्षा तथा कुछ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रो जैसे सीमाप्रान्त, अजमेर, कुर्गें, 
दिल्‍ली, बिलोचिस्तान इत्यादि की शिक्षा केन्द्र के नियत्रश में ही रही । राजकुमारो 


के शिक्षालय तथा दिल्‍ली, प्रलीगढ श्र बनारस के विश्वविद्यालय भी केन्द्रीय सरकार 
के भ्रधीन रहे। 


ढेध शासन के बाद शिक्षा-प्रगति ] [ २४१ 


माण्ट-फोई सुधारो से शिक्षा को पर्याप्त प्रगति मिली। भारतीय मन्चरियों ने 
उत्साहपूर्वेक शिक्षा प्रसार के कार्य को अपने हाथो में लिया। प्रान्तीय धारासभाशरो 
ने भी शिक्षा-प्रनुदान की मांगों को सहर्ष स्वीकृत किया और देश में जन-शिक्षा 
प्रसार के अपने उत्तरदायित्व का अनुभव किया। स्थानीय बोर्डों के उत्तरदायित्ल. 
भी बढ गये और प्राय सभी प्रान्तो मे प्राथमिक-शिक्षा उन्हे हस्तान्तरित करदी गई। 
माण्ट-फोर्ट रिपोर्ट में भी तत्कालीन भारतीय अवस्था के विषय मे स्पष्ट शब्दों में 
स्वीकार किया गया कि -- 

“गत वर्षों में हमारी शिक्षा-नीति का उद्देश्य, बिना उन परिणामों पर 
विचारु किए हुये जो कि आम जनता की शिक्षा की अवहेलना से उत्पन्न हो सकते 
हैं, उन थोड़े से व्यक्तियो को सतुष्ट करना था जो श्रग्नेजी शिक्षा प्राप्त करना चाहते 
थे। वास्तव में हमने एक ऐसे सकीर्ण शिक्षित वर्ग को तैयार कर दिया है, जिन्हे 
उन्नति की भ्रभिलाषा है, और हम उनकी प्रगति को पूर्णात नही रोक सकते जब तक 
कि जन-साधा रण के लिए शिक्षा उपलब्ध नही है। हम शिक्षा को व्यावहा- 
रिक नही बना सके । हमको स्वीकार करना चाहिये कि शिक्षित भारतीय 
पूर्णेत हमारी ही रचना है, शभ्लौर यदि शिक्षा की श्रच्छाइयो का श्रेय हम अ्रपने 
ऊपर लेते हैं तो हमें उसकी दुर्बलप्ताओ के उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करना 
चाहिए ।” 


कुछ बाधायें 
माठ-फोड सुधारो से प्रान्तो का शासन दोहरा हो गया। शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व भारतीय मन्त्री पर श्रा तो गया किन्तु उसके भ्रधिकार उसे नहीं मिले। 
झ्रार्थिक प्रश्न सुरक्षित विषय रकक्‍खा गया था। श्रत वित्त विभाग श्रंग्रेज मन्त्रियों के 
हाथो में था जो कि भिन्न-भिन्न प्रान्तो में केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे । इस 
प्रबन्ध के कारश शिक्षा मन्‍्त्री श्रपनी शिक्षा योजनाश्रो पर श्रावश्यकतानुसार रुपया 
व्यय नही कर सकते थे । इध्से उनकी योजनाये भी निरथ्थंक रहती थी । 
दूसरे, केन्द्रीय सरकार ने भ्रब अपने राजस्व का कोई भी भाग शिक्षा 
० पर देना बन्द कर दिया । इससे प्रान्तीय सरकारो को बहुत आर्थिक क्षति उठानी 
पडी । 
तीसरे, गवर्नरों के अधिकार आवश्यक्ता से श्रधिक थे, और डा० जेलनर 
के शब्दो में उनके द्वारा पूर्ण 'वोटो' शक्ति का प्रयोग किया जाता था और वह अपनी 
इच्छानुस।र किसी भी विकास सम्बन्धी भ्रधिनियम को अनावश्यक कह कर अस्वीकृत 
कर सकते थे | 


२४४ | [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


, ज्ञो कि सैंडलर कमीशन के भी सदस्य रह चुके थे ओर १६२१ ई० में ढाका 

“विश्वविद्यालय के उपकुलय्ति भी थे। यह समिति हर्टाग समित' के नाम से 

>-क्ख्यात हे । 
हटाग-समिति की रिपोर्ट '.. | 

हर्टाग समिति ने सितम्बर १६२९ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसमे 
तत्कालीन भारतीय शिक्षा की सभी भ्रवस्थाओ्रो का विशद वर्णोन है। समिति ने इस 
बात को स्वीकार किया था कि १६१७ और १९२७ ईं० के दशक में शिक्षा में बहुत 
उन्नति हुई। विकास के साथ ही साथ शिक्षा की उत्तमता में भी आराशाजनक सुधार 
हुआ । “शिक्षा साधारण रूप से राष्ट्रीय महत्त्व की एक प्रथम बात तथा राष्ट्र निर्माण" 
का एक अनिवाय साधन समझी जाने लगी है। व्यवस्थापिकाश्रो द्वारा इधर जो 
ध्यान दिया गया है वह इसी बात का प्रमाण तथा लक्षण है। शिक्षा-विभाग के 
जन-प्रिय मत्री के नियत्रण में हत्तान्तरण हो जाने से जनता में भी शिक्षा के प्रति 
रुचि उत्पन्न हुई है और इसे जनता की वर्तमान श्रावश्यकताओ्रो और मत के श्रनुरूप 
भी बना दिया है। शिक्षा के विकास का स्वागत न केवल सरकारी श्रधिकारियो 
झौर धनिक वर्ग ने ही किया है, अ्पित्रु वे जातियाँ जो शिक्षा में भ्रब तक पिछडी 
हुई थी, जेसे मुसलमान इत्यादि अब अपने बच्चो के लिए शिक्षा की आवश्यकता तथा 
सभाघना के प्रति सचेत हो गई हैं। यह श्रान्दोलन पिछडी हुईं जातियो तथा आझादि- 
वासियों तक में फेल चुका है और इसने शिक्षा को अधिकार के रूप में माँगने के 
लिये एक वृहत्तर वर्ग को जाग्र॒त कर दिया है | 
प्रथमिक शिक्षा--यद्धपि इस प्रकार शिक्षा में प्रगति हो रही थी, तथापि 

समिति देश में साक्षरता की प्रगति से सन्तुष्ट नही थी । उसकी राय मे शिक्षा मे 
पर्याप्त भ्रपव्यय ( ँ४७४४७ ) और अ्वरोधन ( 508270960707 ) उत्पन्न हो गया 
था। प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना करके उच्च-शिक्षा को बढावा दिया जा रहा था । 
ग्रामीण-शिक्षा के मार्ग मे कुछ कठिनाइयों के होने के कारण साक्षरता की गति 
बडी मन्द थी । प्रधानत ये कठिनाइयाँ थी ग्रामीण जनता की निधेनता, श्रशिक्षा, 
ग्रावागमन के साधनों का अभाव, मोसमी बीमारियाँ, धामिक तथा जातीय 
प्रन्ध-विश्वास तथा कृषि-कार्य में बच्चो का समय से पूर्व ही लग जाना इत्यादि । समिति 
की राय मे प्रान्तीय सरकारो द्वारा अनिवायें प्राथमिक शिक्षा के लिए क्रियात्मक 
परम पाक उठने का अभाव भी एक महत्त्वपूर्ण कारण! था जिससे साक्ष रता में आशा- 
जनक प्राति नही हो पा रही थी । 


मं हा 
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हेध शासन के बाद शिक्षा भ्रगति ] [ २४४ 


प्राथमिक शिक्षा के विषय में समिति ने आगे चल कर कहा कि ' प्राथमिक- 
शिक्षा प्रणाली में, जो कि हमारी राय में साक्षरता और मताधिकार सिखाने काँ* 
प्रमुख साधन है, बहुत ज्यादा अपव्यय है । जहाँ तक हमें विदित है प्र:थपमिक स्कूलों- 
की सख्या में जितनी वृद्धि हुई है साक्षरता उसी प्रनुपात से नहीं बढो है, क्योकि 
इन प्राथमिक स्कूलों में बहुत ही थोडे विद्यार्थी कक्षा ४ तक पहुँचते हैं, जिनमें हम 
साक्षरता की आशा कर सके। यह स्मरणीय है कि वर्तेमान ग्रामीण 
परिस्थितियों में तथा देशी भाषाओं में उपयुक्त साहित्य के श्रभाव में स्कूल छोडने पर 
बालक के लिये साक्षरता प्राप्त करने के बहुत कम अ्रवत्तर रह जाते हैं, और वास्तव 
में साक्षरो के भी निरक्षर हो जाने की बहुत सम्भावना रहती है।” इस प्रकार 
साक्षर बनने के लिये समिति की राय में कम से कम चार वर्ष ग्रवश्य लगने चाहिये । 
किन्तु भिन्न-भिन्न परिस्थितियो के कारण बालक पहिली या दूसरी कक्षा पास करके 
बीच में ही पढना छोड देते थे। १६२२-२३ ई० में ब्रिटिश भारत मे कक्षा १ में 
पढने वाले प्रति १०० विद्याथियों में तीन वर्ष बाद कक्षा ३ या ४ में केवल १६ 
विद्यार्थी ही रह जाते थे । इसके लिये सर्विति ने वही दो प्रधान कारण '्रपव्यय 
तथा अवरोधन' बतलाये । 'अ्पव्यय' से श्रभिप्राय था प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने 
के पूर्व ही बच्चो को पढाने से रोक लेना । समिति के मतानुस्तार जो रुपया या समय 
उन पर व्यय हुआझा वह नष्ट हो गया, क्‍योंकि वे साक्षरता भी प्राप्त न कर सक्रे । 
अवरोधन' का पअ्रभिप्राथ था बच्चे का एक ही कक्षा में १ वर्ष से अपिक रह जाना । 


लडकियो की शिक्षा में भी समिति ने श्रपव्यय की शिकायत की । कक्षा १ में 
पढने व।ली प्रति १०० बालिकाओं में से केवल १४ ही कक्षा ४ तक श्रा पाती थी । 
अर्थात्‌ हमारे शिक्षा प्रयत्नों के 5०% प्रतिशत से भी श्रधिक प्रयत्न व्यर्थ नष्ट 
हो जाते थे । 

समिति की राय में नगरो में तो प्राथमिक शिक्षा की समस्या इतनी उग्र 
नही थी, बिन्‍तू उसने स्वीकार किया कि गावो में “स्कूल बहुत छोटे छोटे हैं, पर्याप्त 
शिक्षक रखने पर व्यय अधिक होता है । जब तक शिक्षको को बिशेष रूप से 
प्रशिक्षित किया तथा छुना न जायगा, गाँवों का जीवन उनके लिये आकर्षक नही बन 
सकेगा । अध्यापिकाये गावो में तब तक नहीं रह सकती जब तक कि स्थिति अनुकूल 
न हो जाय, शिक्षक अ्रकेले रह जाते हैं तथा प्रशासन, निरीक्षण और देखभात्र की 
कठिनाइयाँ भी बढ जाती हैं, श्रौर बच्चों की उपस्थिति नियमित रूप से अ्रधिक 
समय तक रखना श्रत्यन्त दुस्तर हो जाता है।” ऐसे स्थानों में प्राथमिक शिक्षा की 
समस्या बडी दुरूह थी। ऐसी अवस्था में श्रपव्यय होभा झनिवायें था। समिति के 


मतानुसार इस दुर्पयोग के प्रमुख कारण थे | (१) अपव्यय तथा भ्रवरोधन 
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(२) साक्षरों का बीच में ही पढ़ना छोड देने से पुन निरक्षरता, (३) प्रोढशिक्षा के 
लिये सुविधाओ्ो का भ्रभाव, (४) शिक्षालयो का अभ्रतियमित वितरण जिसके कारण 
“ऐ्ते दीघ क्षेत्र विद्यमान थे जहाँ एक भी स्कूल' नही, जबकि कुछ छोटे क्षेत्रों में इतने 

छोटे छोटे स्कूल थे जो बच्चो को बुलाने के लिये भयकर स्पर्धा कर रहे थे,” 
(५) ५०० की जनसख्या के गाँवो में स्कूल न खुल सकने की अ्रसुविधा, (६) वर्तमान, 
स्कलो से पर्याप्त लाभ न उठा सकता, अर्थात्‌ बहुत से प्रान्तो में स्कूल तो पर्याप्त 
थे कित्त वे अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये श्राकषित नही कर सकते थे। इस 
प्रकार स्कूलों में विद्याथियों की सख्या कम होने से घन व प्रयास का बडा दुरुपयोग 
होता था, (७) एक शिक्षक वाले स्कूल--ऐसे सकल जहाँ केवल एक ही शिक्षक हो । 
वह प्रत्येक कक्षा के बच्चो के साथ प्रत्येक विषय में पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर 
सकता । श्रत यह सब प्रयत्न व्यथें जाता है, (5) उचित शिक्षण का अभाव, (६) 
निरीक्षण का अभाव, (१०) भ्रनुपयुक्त पाठ्य क्रम--ऐसा पाठ्य-क्रम जो कि वास्तविक 
जीवन तथा सच्ची परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है, (११) तथा ऐसे 
प्राथमिक स्कलो की स्थापना जो कि कुछ समय बाद टूट जाते हैं । 

प्राथमिक शिक्षा के इन सब दोषो को दूर करने के लिये समिति ने 

निम्नलिखित सिफारिश की जिन्हे सक्षेप में इस प्रकार रक्खा जा सकता है +- 

(१) शिक्षा विस्तार की नीति के स्थान पर शिक्षा के ठोस ( (/07980- 
]0960707 ) करने की नीति का अ्रनुसरण किया जाय । 

(२) प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम भ्रवधि ४ वर्ष हो। 

(३) प्राथमिक शिक्षको की सामान्‍य शिक्षा का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। 
उनके लिये प्रशिक्षण तथा 'रिफ्रशर को की उचित सुविधा दी जाय । 
उनकी ज्ञान-वृद्धि के लिये शिक्षा-सम्मेलन हो तथा उनकी दशा में 
सुधार करने के लिए उनके वेतन बढाये जॉय और नौकरी की दश्ाओ 
में भी सुधार किये जाँय । 

(४) प्राथमिक स्कलो का पाठ्य-क्रम अधिक उदार व उपयुक्त बनाया जाय । 
“एक ऐसा स्कूल जिसमे पर्यात्त विद्यार्थी हो झशौर जो पडौस की 
परिस्थितियों से सीधा सम्पक रखता हो, वह श्रागे श्राने वाली पीढी 
को स्वास्थ्य रक्षा, शरीर विज्ञान, सफाई, मितव्ययता तथा शआ्रात्म- 
निर्भरता के अ्रच्छे पाठ पढा सकता है।” 

४) सकल के घटे तथा छूट्टी के दिन ऋतु तथा स्थानीय आवश्यकताओं के 
अनुरूप होने चाहिये। 
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(६) प्राथमिक स्कलो में निम्नतम कक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये और 


जो अवरोधन व श्रपव्यय वहाँ फैला है उसे दूर करने के लिये हढ प्रयत्न 
करने चाहिये । 

ग्राम सुधार का कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये श्रौर स्कूल से उप्तका 
सम्बन्ध स्थापित कर देना चाहिये। 

अपकमिक शिक्षा के राष्ट्रव्यापी-महत््व का विषय होने के कारण भारत 
सरकार को इसके प्रसार का पूर्ण उत्तरदायित्व शभ्पने ऊपर लेना 
चाहिये तथा उसे पूर्णंत स्थानीय बो्डों को सुपुर्द करके निर्चिन्त न 
हो जाना चाहिये । 


(६) सरकार का निरीक्षण स्टाफ बढ जाना चाहिये । 


(१०) शिक्षा को श्रनिवायं करने की योजना पर बिना सोचे समभो जल्दबाजी 


में कदम उठाना हानिकारक है। अश्रत इस पर पर्याप्त विचार के उपरान्त 
उसका आधार बना कर ही कार्यान्वित करना चाहिये । 


माध्यमिक शिक्षा--प्राथमिक-शिक्षा पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने 
के उपरान्त समिति ने माध्यमिक शिक्षा के प्ररन को हाथ में लिया | माध्यमिक शिक्षा 
के विषय में हर्टठाग समिति का मत था कि इसने सतोषजनक प्रगति की है। 
“म्राध्यमिक-शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातो, जैसे शिक्षको की दशा, योग्यता, नौकरी 
की परिस्थितियों तथा प्रशिक्षण में सुधार तथा सकल के सामाजिक-जीवन को 
विस्तृत बनाने में उन्नति हुई है। किन्तु यहाँ भी सगठन सम्बन्धी बड़े दोष हैं । 
माध्यमिक शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र में श्राज भी वही विचारधारा प्रबल है कि प्रत्येक 
लडका जो कि माध्यमिक स्कूल में प्रवेश करता है, उसे विश्वविद्यालय में अवश्य ही 
पढ़ना चाहिये, और मैद्रीक्युलेशन तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एक बडी सल्या 
में लड़को का भ्रसफल होना एक बडा भारी प्रपव्यय है । इस दुरुपयोग के दो प्रमुख 
कारण समिति ने बताये-- 


१७ 


(१) प्रारम्भिक अभ्रवस्थाश्रों में कक्षाश्रो में आसानी से तरक्की दे देना, तथा 
(२) आवश्यकता से अधिक सख्या में श्रयोग्य विद्याथियों का उच्च शिक्षा के 


लिये जाना । माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये भी समिति ने सुझाव 
रकखे कि मिडिल' स्कूलों का पाठ्य-क्रम अ्रधिक विस्तृत हो जिससे 
ग्रधिकाश बालकों की झ्रावश्यकताये यही पर पूर्ण हो जाया करे। 
मिडिल स्कूल के बाद विद्यार्थियों को; श्रौद्योगिकः तथा व्यापारिक' 


क्षेत्रों में बाँद देना तथा हाईस्कूल मे वेकल्पिक विषयों को रख देना 
चाहिये । 
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विश्वविद्यालय शिक्षा--विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति से तो समिति को 
हर हुआ, किन्तु उसमें भी कुछ दोबो का आभास उसे मिल।। “बहुत से विश्व- 
विद्यालय तथा कालेजों की प/ठन-विधि तथा मौलिक अनुसन्धान में उन्नति हुई है तथा 
कुछ में पहिंले से भी अधिक सामाजिक जीवन की शिक्षा प्रदान की जाती है किन्तु 
भारतवर्ष में यह विश्वास श्रव भी प्रचलित है कि विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्ये 
परीक्षायें पास कराना है। हमारी इच्छा है कि विश्वविद्यालय सहिष्णु, आत्म-विश्वासी 
तथा उदार तागरिको के निर्माण को अपना प्रमुख कत्तंव्य माने । जो विश्वविद्यालयों 
की शिक्षा से समुचित लाभ उठाने के श्रयोग्य हैं, ऐसे विद्याथियों के उनमें भर जाने ” 
से विश्वविद्यालयों के कार्य मे बडो बाधा पहुँची है । 

ञ्रत कमेटी ने विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिये धिफारिशे की कि 
विश्वविद्यालयों को शिक्षा का स्तर ऊंचा रखना चाहिये तथा प्रवेशिका परीक्षा 
(ए067%700 5 87779007)) के विद्यायियों के साथ कुछ कडाई का व्यवहार._ 
करना चाहिंगे जिससे श्रयोग्य विद्यार्थी उच्च-शिक्षा को न जा सके । इसके अ्रतिरिक्त 
समिति ने ४मुंख विश्वविद्यालयों में नर्स कोर्स” तथ। श्रच्छे पुस्तकालयों की स्थापना 
और व्यू टोरियल कक्षाओं के प्रारम्भ करने की भी सिफारिशे की । 

स्त्रीशिक्षा--लडकियों की शिक्षा के विषय में समिति ने अ्रमुभव किया 
कि भ्रभी भ्रवस्था बडी अ्रसतोष जनक है। गावों में उनकी शिक्षा की समुचित 
व्यवस्था नहीं है| लडको और लडकियों की शिक्षा के अनुपातों में आइचयें जनक 
श्रन्तर है। बालिकाशो की माध्यमिक शिक्षा कु क्षेत्र भी बडा सीमित है। योग्य व 
प्रशिक्षित भ्रध्यापिकाशों का बडा अभाव है,/इस दिशा मे समिति ने सिफारिशे की 
कि लडकियों को पाठ्यक्रम उत्तक्नी आवश्यकताश्रों के अनुकूल होना चाहिये । श्रधिक 
प्राथमिक भौर माध्यमिक स्कूलो की आवश्यकता है। अ्रध्यापिकाओ तथा निरीक्षिकाशों 
की पर्यात गिशक्ति होनी चाहिये । धीरे-धीरे लडकियों की प्राथमिक शिक्षा को भी 
झ्रनिवाय बनीया जा सकता है। लडकियाँ भावी माताये हैं श्रत उन्हें प्रथमता दी 
जाय । श्र में हर्टाग समिति ने अनुभव किया कि केन्द्रीय सरकार का प्रान्तीय« 
सरकारों की सत्ता हस्तान्तरित करने का कार्य बडी जल्‍दी में कर दिया ग्रया। 
वास्तव मे केंद्रीय सरकार अपने आपको देश की शिक्षा के उत्तरदायित्व से कभी भी 
मुक्त नही 7 सकती है। भरत समिति ने दिल्ली में एक केन्द्रीय-शिक्षा-समिति खोलने 
की सलाह री । इसके अतिरिक्त उसने प्रान्तीय शिक्षा-सचालको के कार्यों की 
सराहना $ते हुए उनकी सहायता के लिये प्रान्तीय भ्रमुख कार्यलियों में अधिक स्टाफ 
बढाने तथा भधिक निरीक्षक और उपनिरीक्षक बढाने की सलाह दी। केन्द्रीय 
प्रशासित क्री में शिक्षा-कमिश्नर के स्थान पर शिक्षा-सैक्रेटरी की नियुक्ति तथा 
सचालको री नियमित सभा!ये करने की भी सिफारिश की गई । 
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आलोचना 
हर्टाग समिति की रिपोर्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख मह्त्व 
रखती है | वतुस्त इसने तत्कालीन शिक्षा-नीति को एक स्थायी स्वरूप प्रदान किया 
पर शिक्षा को ठोस तथा विस्तृत बनाने का प्रयास किया। सरकारी क्षेत्रों में तो 
8 रिपौर्ट का बडा स्वागत हुआ भौर इसे सरकारी प्रयत्नों की दीपिका समका 
गया । परिमाण की तुलना मे शिक्षा की किस्म में सुबार करने के समिति के सुझाव 
का भी वहाँ बडा स्वागत हुग्रा। वस्तुत यह रिपोर्ट ही एक प्रकार से सरकारी 
अ्रधिकारियों की प्रतिनिधि नीति हो गई । अत भिन्न-भिन्न प्रान्तो में शिक्षा के स्तर 
की ऊज्रा- ऊंचा-करने की झाड में उप्तके व्यापक प्रसार को रोका गया । 

५ किस्तु ग्‌र-सरकारी क्षेत्रों में इस रिपोर्ट की कठ्ु श्रालोचता हुई । शिक्षा का 
प्रसार रोकने के लिए इसे सरकार की एक चाल बतलाया गया। सरकार की एक चाल बतलाया गया। देश में राष्ट्रीय 
चैतना के फलने से प्रत्येक सरकारी नीति पर सदेह किया जाने लगा। देश के प्रमुख _ 
नेताशो ने शिक्षा के विस्तार को ताओ ने शिक्षा के विस्तार को भ्रधिक प्रमुजता दी भर कहा वि _दी भ्रौर कहा कि यदि विस्तार 

हो जायगा तो स्त तो स्तर को बाद में उठाया जा सकता है। देश की वास्तविक श्रावश्यकता 
तो स्वव्य,पी साक्ष रता थी। इसके भ्रतिरिक्त समिति के कुछ श्रॉकडो की प्रामारितकता 
पर भी सदेह किया गया । 

रिपोट का परिणाम 

इतना निश्चय है कि जो प्रगति १६२२-२७ ई० में हुई थी वह १६२७ ई० 
के उपरान्त न हो सकी | इसका एक प्रमुख कारण १६३०-३१ ई० का विश्व-व्यापी 
ग्राथिक सकट भी था जिसकी छाया भारतीय बजट पर भी पडी। परिणामत 
केन्द्रीय तथा प्रातीय सरकारो को राष्ट्रनिर्माणक विषयों में निर्दंयतापुर्वंक कटौती 
करनी पडी थो । निम्नलिखित श्रॉकडो से प्रकट होता है कि सरकार ने प्रारम्भ में 
शिक्षा पर श्रपना व्यय बढाकर किस प्रकार कम कर दिया जो कि श्रन्त में ही जाकर 








बढ “सका -- 
वर्ष सरकारी व्यय (लाखो में) 
१९२३-२७ ११९३ लाख 
१९३०-३ १ १३६१ ,, 
१९३१-३२ १२४६ ,, 
१९३२-३३ ११५३५ ,, 
१६३५-३६ ११८४ ,, 


१६३६-३७ १२२६ हट 
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इन आँकडो से स्पष्ट है कि १६३०-३१ ई० में व्यय घट गया श्रौर उत्तरोत्तर 
घटता ही गया यहाँ तक कि १६३७ ई० में जाकर ६ वर्ष पहले से भी कम रहा। 
किन्‍लु जहाँ सरकारी व्यय घटता जा रहा था व्यक्तिगत जनता का शिक्षा पर व्यय 
बढता जा रहा था । वास्तव में जनता में श्रदम्य उत्साह था श्रौर वह शिक्षा के हि 
सर्वेत्व बलिदान करने को उद्यत प्रतीत होती थी जेसा कि निम्नलिखित सख्या 


























से प्रकट होता है +- 
खपत... १-8२ १ह0९-४ हहरह-सर (€९६७२१६१६१७ १३०४० १६१६-१७ १६२१-२२ (१६३१-३२(१६३६-३७ 
सख्या लाख रुपयो में 
सरकारी व्यय १०३ | रे६२ ६०२ | १,२४६ १,२३६ 
गर-सरकारी । ह 
(भर) जिला बोडे ४९ | १७४ १६८ २८० २५७ 
(आ) नगर प।लिकाये १४५ |. ४& ७६९ १श८ १७५ 
(इ) फीस १२७ ३१६ | रेघ० | ६२३| ७११ 
(ई) श्रन्य साधन ९७ १९४ ३०८ ४१२ ४२४ 
योग ४०१ १,१२६ | १,5३७ | २,७१६ २,८०६ 








तोट --ये श्राँकडे केवल ब्रिटिश भारत के हैं ।॥ 

इतना अवश्य है कि भ्राथिक कठिनाइयो के होते हुए भी शिक्षा का विकासु 
देश में हो रहा था। शिक्षा के स्तर को उठाने तथा उसे ठोप्त करने की सिफारिशों 
का अभ्रधिक प्रभाव शिक्षा क्षेत्र में वेयक्तिक साधनों पर नही पडा । उनका शिक्षा को 
व्यापक रूप देने का प्रयास जारी था। परिणामत प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालेज 
इत्यादि सभी क्षेत्रों में शिक्षालयो की स ख्या में वृद्धि हुई, जो आगे दी हुई तालिका 
से प्रकट होतो है -- 
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तक: अंस्थाधों हे सस्थाग्रो की सख्या विद्याथियों की सख्या 
प्रकार १९२१-२२ ल्‍ १६३६-३७ | १९२१-२२। १९३६-३७ 
हि विश्वविद्यालय १० १४५ (संख्या श्रप्राप् ६,६९७ 
२ कला कालेज १६५ २७१ ४५,४१८ ८६,२७३ 
३ व्यावसायिक कालेज ६४ ७५ १३,६६२ २०,६४४ 
४ माध्यमिक शिक्षालय ७,५३० | १३,०५६ (११,०६,८०३| २२,८७,८७२ 
प प्राथमिक शिक्षालय १,२५,० १७ (१,६२,२२४ (६१,०९६,७५२/१,०२, २४२८८ 
६ विशद्येष शिक्षालय ३,३४४ प,६४७ | १,२०,६९२५७ २,५९,२६६ 
स्वीकृत सस्थाग्रो 
का' योग १,६६,१३० |२,१ १,३०८ ७३,९६,४३६० १,२८,८५८० ४४ 
७ श्रस्वीकृत सस्याये १६,२२२ | १६,६४७ | ४,२२,१६५७/ ४,०१,५३० 


महायोग १,८5२ ४५२ |७९७,६४४ ७८, १८५,७२५(१,३ २३, ८९ ५७४ 
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नोट --यह सख्या कैवल ब्रिटिश भारत की है ।| 

इप प्रकार हमें विदित होता है कि १९२२ से १६३७ ई० तक विद्यालयों 
तथा विद्याथियों की सख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, किन्तु भारत की जनसख्या 
भौर निरक्ष रता को देखते हुए यह सख्या अपर्यात्तर थी। हर्टांग समिति की भी कुछ 
महत्तपूर्णो सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया जैसे शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, 
निरीक्ष कों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम मे सुधार तथा प्रौढ-शिक्षा की व्यवस्था पभ्रादि केवल 
पवित्र श्राशाये ही रही । 
"केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडे: 

प्रान्तीय शिक्षा-नीति का सम्बन्ध केन्द्रीय नीति से जोड़ने तथा शिक्षा 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयो पर सलाह देने के लिए १९२१ ई० में "केन्द्रीय शिक्षा 
सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई। किन्तु आथिक सकट के कारण इसे भग कर 
दिया गया । हर्टाग समिति की सिफारिश के फलस्वरूप केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार 
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0. 


बोर्ड' का १९३५ ई० में पुन संगठन किया गया। इस बोड्ड में सभी प्रान्तो के 
सदस्य थे । १६३५ ई० में प्रथम बंठक में ही बोर्ड ने देश की शिक्षा समस्याओ्रो पर 
विचार किया और शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव 
पास किये । इसने शिक्षा के लिए कक्षाओं का पुन वर्गीकरण किया झौर शुद्ध 
साहित्यिक शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक ब औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया 
प्रस्ताव में कहा गया कि रकूलो में वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में श्रामूल क्राति करने 
के लिए यह आवश्यक है कि विद्याथियों को केवल व्यावसायिक श्र विश्वविद्यालय 
के प्रवेश की ही शिक्षा नही देनी चाहिये, अपितु उपयुक्त कक्षा पर पहुँचने के अन्त 
में उन्हे इस योग्य बना दिया जाय कि वे किसी भी उद्यम में श्रथवा किसी विशेष 
व्यावसायिक शिक्षालय में चले जाय । इसके लिए बोर्ड ने निम्नलिखित रठेजों की 
सलाह दी । 

(१) प्राथमिक स्टेज--जिसका उद्ेश्य कम' से कम स्थायी साक्षरता श्र 
कुछ सामान्य शिक्षा प्रदान करना हो । ह 

(२) निम्त माध्यमिक स्टेज--इसमे साधरण शिक्षा के लिए एक ऐसा 
पाख्य-क्रम हो जो अपने श्राप में ही पर्याध हो । यही शिक्षा उच्च 
माध्यमिक तथा विशेष व्यवसायिक शिक्षा का आधार हो । 

(३) उच्चतर माध्यमिक स्टेज--इसमे ऐसे शिक्षालय सम्मिलित होगे जिनमे 
अपनी-प्रपती श्रावश्यकताओ के अनुसार विभिन्न कोसे-भ्रवधि' हो । 
ये शिक्षालय मुख्यत ५ प्रकार के होगे (१) कला तथा विज्ञान में 
विद्याथियो को विश्वविद्यालयों के लिए तैयार करने वाले शिक्षालय, 
(२) ग्रामीण क्षेत्रों के श्रध्यापको के प्रशिक्षण के लिए, (३) कृषि- 
प्रशिक्षण के लिए, (४) क्लर्कों के प्रशिक्षण के लिए तथा (५) चुने 
हुये टेक्निकल विषयो में प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षालय जो कि 
प्रबन्धकोीं के परामर्श से चुने जाँयेंगे । 

इनके अतिरिक्त बोर्ड ने एक प्रस्ताव के द्वारा यह भी सलाह दी कि 

निम्त-माध्यमिक स्टेज के अन्त में प्रथम सरकारी परीक्षा ली जाय । इस योजना के' 
निर्माण तथा पुन संगठन करने के लिए सरकार से कहा गया क्री" वह इस विषय में 
शिक्षा विशेषज्ञो की राय ले । 


बुड ऐबट रिपोर्ट 


केन्द्रीय सलाहिकीर बोडड के भ्रन्तिम प्रस्ताव के श्रनुसार व्यावप्तायिक्‌ शिक्षा 
पर सलाह देने के लिए १६६६ ई० मे श्री ऐबट तथा बुड की प्रेध्यक्षता में एक 
कमीशन नियुक्त किया गया। श्री ऐंबट इगलेड की शिक्षा बोर्ड के टैविनकल स्कूलों के 
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भूतपूर्व चीफ इन्सपैक्टर थे, तथा श्री एस० एच० बुड इगलेड की शिक्षा-बोर्ड के 
'डाइरैक्टर श्रॉव इटैलिजेस' थे। इन लोगो ने १९३३-३७ ई० में भारत की यात्रा 
की भर १६३७ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो कि दो भागों में विभाजित 
है । श्री बुड ने भारतीय सामान्य शिक्षा तथा संगठन का अध्ययन किया और अपने 
सुझाव रकखे, तथा श्री ऐबट ने जो कि व्यावसायिक दिक्षा मे भ्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के 
विशेषज्ञ थे, भारतीय अवस्थाओ और सावनो का बहुत ही सूक्ष्म-टष्टि से निरीक्षण 
किया और कुछ व्यावहारिक व मुल्यवात सुझाव रबखे । 
सामान्य शिक्षा के विषय में श्री बुड ने कहा कि प्राथमिक्र पाठशालाओ में 
दीक्षित-अध्यापको का प्रबन्ध किया जाय तथाओलिकाओ की शिक्षा पर विशेष जोर 
दिया जाय र््रीयमिक स्कूलो के पाठ्यक्रम मे विशेष परिवतन की आवश्यकता है। 
इसमें पुस्तकीय शिक्षा के स्थान पर क्रियात्मक साधन द्वारा शिक्षा दी जाय इसके 
ग्रतिरिक्त ग्रामीण मिडिल स्कलो ,में पाव्यक्रम ग्रामीण अभ्रावश्यकताश्रो और 
परिस्थितियों के अनुकूल हो साथ ही मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो और मिडिल' 
स्कूलो में यथासम्भव अ्ँग्रेजी न पढाई जाग। माध्यमिक शिक्षालयों मे अ्रवस्य श्रेग्रेजी 
को आवश्यक विषय कर दिया जाय.” पार्ट झौर क्राफ्ट को प्रोत्साहित किया जाथ 
प्रौर उसे प्रारम्भिक तथा माध्यमिक पाठ्य-क्रम में सम्मिलित कर दिया जायु॥ इस 
विपय के लिये हाई स्कूलों में योग्य शिक्षक रखे जॉय ।8 प्राथमिक तथा मिडिल' 
स्कूनो के शिक्षको के लिये मिडिल पास करने के उपरान्त ३ वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स 
रकक्‍्खा जाय । 5 
इस प्रकार श्री बुड ने माध्यमिक शिक्षा के सगठन, नियन्त्रण और पाठ्यक्रम 
का एक प्रकार से पुन सगठन करने की घपिफारिश की । 
श्री ऐबट ने व्यावसायिक तथा श्रौद्योगिक शिक्षा के पुत सगठन के विषय में 
लिखते हुए सिफारिश की कि प्रत्येक स्थान की आवश्यकताएँ विभिन्न होती हैं, अत 
“ प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक शिक्षा का रूप वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ही 
स्थिर करना हवन यह भी कहा कि व्यावसायिक शिक्षा इतनी अधिक न 
हो जाय जिसुसे देंग में उद्योगो का तदनुसार विकास न होने के कारण कही बेकारी 
'कैल ५० /2४ वसायिक शिक्षा भी सामान्‍य शिक्षा के समान ही मनुष्य की शारीरिक, 
मानसिकु&तैथा आध्यात्मिक दशाग्रो का सुधार करती है,। वास्तव मे सामान्य शिक्षा 
व्यावसायिक शिक्षा का अनुरूप 2 व्यावसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा न्यू शिक्षा के बिना 
श्रपूर्ण हैं और जितने भी व्यावसायिक विषय हैं उनका प्रारम्भ सामान्‍य शिक्षालयों 
में ही होता है।, किन्तु इस समानता की भ्रपेक्षा भी दोनो शिक्षाओं के लक्ष्य व साधन 
भिन्न-भिन्न दे 'अ्रत दोनो के स्कूल भी भ्लग-प्रलग होने चाहिये 
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«” इस हृष्टिकोणश से कुछ सामान्य शिक्षा पाने के उपरास्त ही व्यावसायिक शिक्षा 
प्रारम्भ करनी चाहिए । इस शिक्षा के सगठन के लिये उद्योगपतियो को पूर्ण सहयोग 
करना चाहिये इसके भ्रतिरिक्त कुटी र-उद्योग धन्धो तथा कृषि के लिये भी शिक्षण 
की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये । 


(- श्री ऐबट ने बतलाया कि देश मे सगठित बृहतृस्तर के उद्योगो मे तीन प्रकार - 
के श्रमिकों के प्रशिक्षण को [ है. निर्देशक या प्रबन्ध, निरीक्षक श्रोर' 
यत्र-चालक । इनमे निरीक्षकों की शिक्षा का बडा महत्त्व है भ्लौर उनके लिए 

शिक्षालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। यत्र पर कार्य करने वाले व्यक्ति काम से 

छुट्टी पाने पर भ्रवकाश के घटो मे प्रशिक्षण ले । 


0, साथ ही रिपोर्ट मे सिफारिश की गई कि प्रत्येक प्रान्त मे व्यावसायिक-शिक्षा- 
सलाहकार समितियों की स्थापना कर दी जाय जिनके अ्रन्तगंत इजिनियरी, कपडा 
व्यवसाय, कृषि, कुटीर-उद्योग तथा वाणिज्य को शिक्षा सम्बन्धी उपसमितियाँ बना 


दी जाँय, जोकि प्रत्येक प्रान्‍्त में व्यावसायिक शिक्षा के सगठन तथा पाठ्यक्रम इत्यादि 
की पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो । 








व्यावसायिक शिक्षा का आधार सामान्य शिक्षा होना चाहिये ते कम से 
कम मिडिल पास विद्यार्थी ही जूनियर-व्यावस्तायिक स्कूलों में प्रवेश पा सके तथा 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पास विद्यार्थी सीनियर-व्यावसायिक स्कूलों मे प्रविष्ट किये 
जाँय | इन जूनियर व्यावसायिक स्कूलो के शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी जो कि २ वर्ष में 
झपना पाउ्यक्रम समाप्त करेगे, वे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष माने जायेगे । 
जूनियर स्कूल पास विद्यार्थी सीनियर स्कूल में भी प्रविष्ट हो सकेंगे झ्रथवा किसी 
विशेष उद्योग में विशेष योग्यता प्रात्त कर लेगे। जो सीनियर व्यावप्तायिक स्कूलों के 
पास विद्यार्थी होगे वे इन्टर कालेज के समकक्ष माने जायेगे। इनका पाठ्यक्रम भी 
२ वर्ष का होगा । जो व्यक्ति पहले से हो कुछ व्यवसायों मे नौकरी कर रहे हैं उनके 
लिये प्र्धसामयिक (976 07706) शिक्षालय खोल देने चाहिए । 
छः ० कृषि-शिक्षा के लिये रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिये शिक्षालय सीमित, 
हो । प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों भें कृषि का विषय वैकल्पिक कर दिया 
जाय । वाशिज्य भी इसी प्रकार वैकल्पिक विषय किया जा सकता है । 


».. - भिन्न भिन्न उद्योगों के लिए विशिष्ट स्कूलो के खोलने के स्थान पर रिपोर्ट में 
बहुउद्योगीय ([00)756070770) स्कूल, जहाँ पर एक ही शिक्षालय में बहुत से 
व्यवसायो की शिक्षा दी जाती हो, खोलने की सिफारिश की । 


“इनके अतिरिक्ते श्रादं और क्राफ्ट की शिक्षा पर भी जोर दिया तथा दिल्ली में 
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एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कालेज (००७४07%! 77%77708 (००७४८) 
खोलने की भी सिफारिश की गई । 

इस प्रकार देश की परिस्थिति भ्ौर वास्तविक श्रावध्यकताञों को देखते हुये 
भी ब्रुड-ऐबट रिपोर्ट एक विशेष माँग की पूर्ति करती है । 

भ्रब आगे हम इन रिपोर्टो तथा श्रन्‍्य परिवर्तत और हलचलो के प्रकाश में हुई 
देश की शिक्षा-प्रगति का क्रमश अध्ययन करेगे। 


₹ः 
(ख) शिक्षा-प्रगति (१६२१-३७ ३०) 
१--प श्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा थ्र 

कि यम किन पक पर काल में विश्वविद्यालय शिक्षा में संतोषजनक विस्तार व सुधार हुभ्ना । 
प्रन्तविश्वविद्यालय बोड तथा ५ नये विश्वविद्यालयों का निर्माण, पुराने विश्व- 
विद्यालयों का पुन संगठन, अनुसन्धान वी सुविधाये, सैनिक विक्षा की व्यवस्था तथा 
कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का प्रादुर्भाव इत्यादि इस युग की कुछ विशेष घटनाये 
हैं, जिनसे हमें उच्च शिक्षा के विकास का श्रनुमान होता है । 
अन्तर्विश्वविद्यालय बोड 

भारत में विश्वविद्यालयों की सख्या बढने पर यह ब्रावश्यकता प्रतीत होने 
लगी कि इन सभी विश्वविद्यालयों में पारस्परिक साम्य तथा सहयोग स्थापित करने 
के लिये किसी ऐसी सस्था का निर्माण किया जाय जोकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के 
कार्यो को समानता प्रदात करके उनमें एक्य उत्पन्न करे । कलकत्ता कमीशन ने भी 
इसकी सिफारिश की थी, साथ ही १६२१ ई० में साम्राज्य के अन्तगंत हुई विश्व- 
विद्यालय काँग्रेस और तदुपरान्त इद्धलेड मे भारतीय विद्याथियो के निमित्त बनी हुई 
लिटन-समिति ने भी इसकी स्थापना का समर्थन क्या । फलत १६२४ ० में 
शिमला में अ्रखिल भारतीय विश्वविद्यालय कासफ्रेस मे इस अध्तविश्वविद्यालय बोर्ड 
की स्थापना कर दी गई जिसका प्रधान कार्यालय बँगलौर से रबखा गया । 

इस बोर्ड मे सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। अ्रपती स्थापना 
के उपरान्त इसने विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है | 
भिन्न-भिन्न शिक्षा-कैन्द्रो में इसकी व।षिक बेठके होती हैं । इसके भ्रतिरिक्त बोर्ड की 
पचवर्षीय कान्फ़ स भी उच्च-शिक्षा के पेचीदे मसलो को हल करने के लिये होती हैं । 
भारतीय विश्वविद्यालय-पुस्तिका (७ नि%700900४ 0 एक एऐशार०कफश- 
5768) वामक इसका एक महत्त्वपूर्णों प्रकाशन भी है। 

इस बोड के प्रमुख कार्य सक्षेप मे इस प्रकार हें--एक श्रन्तविश्वविद्यालय 
सगठन तथा सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना, अध्यापको का अ्रादान-प्रदान, 
विश्वविद्यालयों में पारस्परिक सहयोग तथा साम्य उत्पन्न करना, भारतीय विद्याथियो- 
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को विदेशी विश्वविद्यालयों के विषय में परामर्श देना तथा उनकी उपाधियों को 
मान्य कराना, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनो में श्रपने प्रतिनिधि भेजना तथा विश्व- 
विद्यालयों के हित में अन्य आवश्यक कार्य करना इत्यादि । इतना अवश्य है, जैसा कि 
सर राधाकृष्णन क्मीशन का मत है, बोर्ड ने एक सलाहकारी सस्था की तरह कार्य तो 
अ्रवश्य किया है, किन्तु इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली नहीं रहा है जितना कि होना 
चाहिए था। 'व!इस चासलरो की सयुक्त आवाज की परामर्श को जो कि वास्तव में 
अब बोर्ड का स्वरूप हो गया है, विश्वविद्यालयों ने बहुधा नही माना है ।” 

नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना 

प्रत्येक प्रान्त मे कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति तथा 
शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने की दृष्टि से इस काल में ५ विश्वविद्यालय 
स्थापित किये गये, यथा--दिलली (१९६२२), नागपुर (१९२३), श्रान्ध्र (१९२६), 
आगरा (१६२७) तथा अण्णामले (१९२६९) | 

(१) दिलली--दिल्नी विश्वविद्यालय प्रारम्भ में एक सम्बन्धक विश्व- 
विद्यालय (07]90700 (077ए०78769) के रूप में स्थापित हुआ था, जिसमे 
सेन्ट स्टीफेस कालेज, हिन्द कालेज तथा रामजस कालेज सम्मिलित थे। १६२७ ई० 
में एक विशेष समिति द्वारा इस प्रदन पर विचार किया गया कि इसे सम्बन्धक 
विश्वविद्यालय बनाया जाय अथवा संघीय (7 ४७४७)) विश्वविद्यालय । श्रन्त में 
१९३४ ई० में भारत सरकार ने निश्चय किया कि यहु सघीव (+#60867/७)) विश्व- 
विद्यालय रहेगा । किन्तु कुछ कालेजो का सम्बन्ध भी इससे बना रहा । 

(२) नागपुर-- नागपुर विश्वविद्यालय मध्यप्रान्त के लिए स्थापित किया 
गया था । यद्यपि यह सम्बन्धक विश्वविद्यालय था, किन्तु कालान्तर में इसमे शिक्षण 
कक्षाएँ भी खोल दी गई और एक लॉ कालेज की स्थापना भी कर दी गई। अभी 
तक इसका रूप सम्बन्धक ही है । 

(३) आन्ध्र--मद्रास प्रान्त में उत्तरी भाग के लिए आन्ध्र विश्वविद्यालय 
की स्थापना की गई । १६२० ई० में मद्रास विश्वविद्यालय ने भाषा के आधार पर 
प्रत्येक क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय खोलने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। 
इधर तेलग भाषा भाषी लोग निरन्तर रूप से विश्वविद्यालय की माँग कर रहे थे । 
ग्रत १६९२६ ई० में एक स्थानीय विश्वविद्यालय आाश्र प्रदेश के लिए खोल दिया 
गया । इसमें उच्च टैक्निकल शिक्षा की विशेष व्यवस्था है। इसके विधान में विशेषता 
है कि उपक्‌लपति चुनाव के द्वारा नियुक्त होगा । मातृभाषा को माध्यम बनाने की 
भी विधान मे व्यवस्था है, किन्तु अभी तक पूर्णात ऐसा नहीं हो सका है। इसके 
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स्थिति स्थान का प्रइन सदा विवादग्रस्त रहा है | प्रारम्भ मे यह विजयबाडा में था, 
१९३१ ई० में यह विशाखापद्टणम्‌ पहुँच गया और तदुपरान्त गुन्हूर में स्थापित 
किया गया । इस समय यह वाल्टेयर में है। 

(४) आगरा-अ्रागरा विश्वविद्यालय की स्थापना १९२७ ई० में वी गई । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण हो गया था, श्रत उससे 
सम्बन्धित कालेजो को आगरा से सम्बन्धित कर दिया गया । इससे अ्रजमेर, ग्व्रालियर, 
राजपूताना इत्यादि के सभी डिग्री कालेज सम्बन्धित थे | किल्तु अरब राजपूताना विश्व- 
विद्यालय बन जाने से इसका क्षेत्र सकुचित हो गया है। आझ्ञागरा विश्वविद्य।लय में 
उत्तरप्रदेश के सभी डिग्री कालेज ( केवल स्थानीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्र के कालेजी 
को छोड़कर ) सम्मिलित हैं। यह एक प्रकार से विशुद्ध सम्बन्धक विश्वविद्यालय है। 
इसके क्षेत्र में ऐसे डिग्री कालेज भी हैं जहाँ इण्टर कक्षाये भी खुली है किन्तु इन 
कक्षाओं का सम्बन्ध इलाहाबाद बोडे से है । 

(५) अण्णामले--मअण्णामल विश्वविद्यालय दक्षिणी मद्रास में भ्रण्णामलै 
नगर, चिदाम्बरम्‌ १६२६ ई० में स्थापित किया गया। इसका श्रस्तित्व प्रधानत 
स्वर्गीय राजा सर श्रण्णामले चेट्टियर की श्रनुकम्पा से हुआ्आा जिन्होंने श्रपने तीन 
कालेज तथा २० लाख रुपया दान में देकर इस नवीन विश्वविद्यालय को जन्म दिया । 
यह विश्वविद्यालय शिक्षण तथा स्थानीय विश्वविद्यालय है। इसकी विशेषता यह 
है कि यहाँ प्राच्य विद्याश्री, तमिल, सस्क्ृृत, भारतीय इतिहास तथा भारतीय तगीत 
इत्यादि के उच्च अ्रध्ययन तथा अनुसन्धान की व्यवस्था है। 'राजा अण्णामले सगीत 
कालेज” तथा औरियटल ट्रेनिंग कालेज” इसके विशेष आकर्षण हैं। १६३४ ई० में 
यहाँ तमिल में भी अनुसन्धान की व्यवस्था करदी गई। विधान प्राय अन्य विश्व- 
विद्यालयों की ही भाँति है । 

न्‍्य सुधार तथा प्रगति--नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के श्रतिरिक्त 
कुछ पृबस्थिति विश्वविद्यालयों में भी इस काल में सुधार हुए। मद्रास विश्वविद्यालय 
का विधान १६२३ तथा १९२९ ई० में बदला गया। इसके अनुसार यह एक शिक्षण 
विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुझा । अर्थशास्त्र, प्रारिशासत्र, रसायनशास्त्र, 
वनस्पतिशासत्र, गरि]त, भारतीय दर्शन तथा इतिहास इत्यादि में अ्रनुसन्धान की भी 
सुविधा कर दी गई और प्राच्य भाषाओं में तमिल, तेलशु मलयालम, कन्नड, सस्क्ृति 
अरबी, फारसौ तथा उद्द के अनुसन्धान के लिए प्राच्य अनुसन्धानशाला खोल दी गई । 
बम्बई विश्वविद्यालय का १६२८ ई० में पुन सगठन हुप्ना जिसके कारण उच्च शिक्षा 
तथा श्रनुसन्धान की सुविधाये अधिक बढ गई । पटना विश्वविद्यालय का एक अधि- 
नियम के द्वारा १६३२ ई० में सुधार हुआ । इसके शभ्रतिरिक्त इलाहाबाद अ्रब पूर्णोत 
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शिक्षण कार्य करने लगा। १६२२ ई० मे इसके सुधार का अधिनियम पास कर 
दिया गया था। कलकत्ता तथा पजाब' विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार विधानों 
मे सशोधन करके उपयुक्त परिवर्तन तथा सुधार किए गये । 

-भस काल में कालेजो की भी अभिवद्ध हु मे कालेजो की भी अभिवृद्धि हुईैं। विह्वविद्यालयो के विभागों 
तथा सम्बन्धित कालेजो की सख्या १९२२ ई० में २०७ से बढकर १६३७ ई० में 
४४६ हो गईं तथा विद्याथियो की सख्या ६६,२५८ से १२६,२२८ हो गई। अरब 
तक विश्वविद्यालय विद्या के केन्द्र नही थे। उनका आस्तित्व केवल परीक्षा लेने 
तथा डिग्री प्रदान करने के लिए था, किन्तु अभ्रब उनका प्रधान कार्य शिक्षण तथा 
अनुपन्धान हो गया । विद्याथियो को भ्नुसन्धान की सुविधाश्रों के लिए वृहत्‌ पुस्त- 
कालयो की व्यवस्था की गई तथा छात्रवृत्ति देकर उन्हे प्रोत्साहित किया गया। 
ग्धिकतर विश्वविद्यालय अपने ही विशाल तथा भव्य भवनों में स्थित हैं। भारतीय 
विश्वविद्यालयों में पारस्परिक अ्रच्छे सम्बन्धो में भी वृद्धि हुई तथा वहाँ विद्याथियों 
के व्यायाम, खेल कूद व क्रीडाश्रो तथा नियमित डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था भी हुई । 
उनके सामाजिक जीवन मे सहयोग तथा आत्मनिर्भरता की भावना लाने के उद्देश्य से 
विद्यार्थी-यूनियनो तथा श्रत्य परिषदों की स्थापना हुई | सन्‌ १६२० ई० में भारतीय 
प्रदेशिक सेना अधिनियम” पास होने पर विद्ववविद्यालयों में स॑ंनिक शिक्षा 
(7070) का भी प्रचार जोरो से बढा । इनकी स्थापना प्रत्येक विश्वविद्यालय 
तथा उनसे सर्ग्बा धत डिग्री कॉलेजो में की गई जिससे उनके चरित्र तथा स्वास्थ्य का 
सुधार हुआ । 

इस प्रकार उच्च-शिक्षा का प्रसार व विकास हुम्ना । किन्तु इससे कुछ हानियाँ 
भी हुईं, जेसे शिक्षा का स्तर बहुत कुछ गिर गया, पुस्तकीय ज्ञान श्रधिक बढ गया 
और व्यावसायिक शिक्षा तथा रोजगार के अभाव मे शिक्षित युवक बेकार घृुमने 
लगे। सख्या में वृद्धि के साथ-साथ शासन की श्रेष्ठता में शिथिलता झा गई। धघना- 
भाव के कारण विश्वविद्यालय विकास की योजनाओं को इच्छानुसार कार्यान्वित 
नही कर सके । 

उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्र--नियमित विश्वविद्यालयों के श्रतिरिक्त भारत 
में कुछ ऐसे भी विद्याकेन्द्र थे जहाँ भिन्न-भिन्न विषयो की उद्च-शिक्षा का प्रबन्ध था। 
ये ससथाये न तो विश्वविद्यालय ही कहलाती थी झ्ौर न किसी विश्वविद्यालय से 
सम्बन्बित ही थी । इनमें से निम्तनलिखित विशेष उल्लेखतीय थी --- 

(१) भडारकर झ्ोरियटल' रिसर्च इस्टीव्यूट, पूना (१६१७), (२) बोस 
रिसर्च इस्टीव्यूट, कलकत्ता (१६९१७), (३) हारकोर्ट बठलर टेक्नोलॉजिकल 
इस्टीट्यूट, कानपुर (१६२१), (४) इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इस्टी व्यूठ, 
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न्यू पूस्ा, नई दिल्नी,। (५) इण्डियन इस्टीव्यूट श्रॉव साइप, बगलौर (१९११), 
(६) इण्डियन स्कूल भ्रॉव माइन्स, धनबाद (१९२६), (७) इण्डियन वीमेन्स यूनिवर्सिटी 
बम्बई (१६१६), (८) विश्व भारती (१९२२), तथा (६) सौरामपुर कालेज 
(१९१८) । 

ये सस्थाएँ स्वतत्न रूप से देश मे उच्च-शिक्षा का प्रचार कर रही थी। श्रधि- 
काश में, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है ये विज्ञान, व्यवसाय तथा उद्योगों 
की विशेष शिक्षा के लिए स्थापित की गई थी । इनमे कुछ शुद्ध सरकारी तथा कुछ 
गेर सरकारी सस्थायेभी थी । 

इनके भ्रतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी देश मे स्थापित हो गये 
थे। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, भारत में यह य्रुग राजन॑तिक क्रान्ति का युग 
था । जनता में राष्ट्रीयाा की भावनाये बढ रही थी । इस कारण अंग्रेजी शिक्षालयों 
का बहिष्कार करके राष्ट्रीय विचारो पर आधारित शिक्षा सस्‍्थाये स्थापित की गई | 
इनमे रबीनद्रनाथ टेगौर की विश्वभारती, सेवाग्राम, पाहुचेरी आश्रम, दारुल उलूम, 
देबबन्द तथा दिल्‍ली का जामिया मिलिया इस्लामिया अधिक प्रसिद्ध हैं । 

... विश्व-भारती की स्थापना ६ मई, १६२२ई० को डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
कलकत्ता से लगभग १०० मील की दूरी पर बोलपुर नामक स्थान पर की । उन्होने 
इस स्थान का नाम शान्ति निकेतन' रखा । १६४८६० तक विश्वभारती बिता सर- 
कारी सहायता के ही चलती रही । इसकी स्थापना में कविवर का उद्देश्य यह था क्र 
प्राच्य और पाइचात्य शिक्षा-पद्धतियो, सस्कृतियों तथा सभ्यताप्रो का समच्वथ किया 
जाय । विश्व-भारती में विद्याथियों के लिए खुने मैदान मे श्रथवा पेडो के नीचे कक्षा प्रो 
की व्वयस्था की गईं। वास्तव में आधुनिक काल मे ससार में यह एक नूतन विधि का 
परीक्षण है। इस सस्था में सहशिक्षा के आधार पर लडके और लडकियाँ कला, 
साहित्य, दर्शन और विज्ञानों का अ्रध्ययन करते हैं। सस्था के प्रमख विभाग हैं--(१) 
विद्याभवन, जहाँ सस्क्ृत, पाली, प्राकृत, हिन्दी, श्ररबी, फारसी, उदू तथा बंगाली 
इत्यादि भाषाओ्रो तथा भारतीय दर्शन, बौद्ध-धर्म तथा वेदान्त इत्यादि में उच्च भ्रनुसचता 
क्या जाता है, (२) चीना-भवन, जहाँ भारतीय तथा चीनी विद्याथियों को एक दूसरे 
की सभ्यता व ससस्‍्कृति के विषय में श्रध्ययन करने की व्यवस्था है, (२) शिक्ष-भवन, 
(४) कला भवन, (५) सगीत-भवन, (६) श्री निकेतव तथा (७) शिल्प-भवन । 


। यह सस्था पहिले पूसा (विहार) में स्थिति थी, किन्तु १६३४ ई० में 
भूचाल के उपरान्त इसे दिल्‍ली में स्थापित कर दिया गया था। दिल्‍ली में इसका 
एक क्ृषि-फार्म भी है । 
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भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त सरकार का ध्यान इस महान शिक्षा-सस्था 
की ओर गया और उसने इसे विश्वविद्यालय की कक्षा दी। सन्‌ १६५१ से विश्व 
भारती केन्द्रीय सरकार के श्रावीन है और विश्व मे एक श्रनुपम प्रकार की सस्था है, 
जहाँ भारत के भ्रतिरिक्त एशिया तथा योरुप के श्रन्य देशो के विद्यार्थी भी विभिन्न 
विषयो का उच्च-अध्ययन करने आते हैं । 

जामिया विलिया के विषय में भी कुछ शब्द कहना अ्रसगत न होगा । इसका 
श्रथ है 'राष्ट्रीय सुसलम/न विश्वविद्यालय । इसकी स्थापना मौ० मुहम्भद श्रली ने 
१६९२० ई० मे राष्ट्रीय मुषलमानों को शिक्षा के लिए श्रलीगढ में की थी, कि तु १६२५ 
ई० में इसे हटाकर दिल्‍ली में स्थापित कर दिया गया श्रौर डा० जाकिर हुसैव 
इपके उपकुलपति बनाये गये | इसमें कला तथा विज्ञान की उच्च शिक्षा का प्रवन्ध 
है। माध्यमिक शिक्षा का प्रत्नत्व भी श्रच्छा है। प्राथमिक स्कूलों में क्राफ्ट केद्वारा 
ब्रेध्रिक शिक्षा दी जाती है । इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग विभाग भी है। छात्रावातों 
का प्रबन्ध सराहनीय है। भारत के स्वतन्त्र होने पर राष्ट्रीय सरकार ने अब इसे 
अपने अन्तर्गत ले लिया है श्रौर इतके विकास पर पर्यात धन व्यय किया जा रहा है। 
२--माध्यमिक शिक्षा 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इत् युग में प्रगति बड़ी सनन्‍्तोष-जनक रही । 
शिक्षालयों के साथ ही साथ विद्याथियों की सख्या में भी वृद्धि हुईै। सरकारी सहायता 
तथा व्यय के कम होते हुए भी व्यक्तिगत प्रयासों में पयस्ति विकास हुआ जिसका 
कारण राष्ट्रीय भावनात्रो का प्रचार था। सरकारी स्वीकृत माध्यमिक शिक्षालयों 
की सख्या ब्रिटिश भारत में १९२१-२२ ई० में ७,५३० से बढ़कर १९३६-३७ ई० 
मे १३,३५६ हो गईं, तथा उनमें विद्यायियो की सख्या ११,०६,८०३ से २२,८७, 
८७२ हो गईं। नगरो के अ्रतिरिक्त कस्बो तथा बडे गाँवो में भी हाईस्कूल खुलने 
लगे । कुछ मिडिल स्कूलों को हाई रकूल तक की स्वीकृत मिल गईं। बालिकाप्रो में भी 
माध्यमिक शिक्ष। का बहुत प्र्तार हुप्रा तथा पिछंडी हुईं जातियाँ भी अपने बच्चो को 
माध्यमिक शिक्षा का लाभ प्रदान कराने लगी । माध्यमिक शिक्षालयों के लिये विभिन्न 
प्रान्तो में व्यक्तिगत दानदाताओ तथ। धनिको ने उद्यारतापृ्वेक दान दिये । कही-कही 
प्रतित्पर्शा की भावनाग्रो से प्रतिद्वन्दी स्कूल भी खुले । किन्तु एक बात अत्य्ष खेद की 
यह है कि जातीय स्कूली को इस युग में बहुत प्रोत्साहन मिला । कि जातीय स्कूलों को इस युग में बहुत प्रोत्साहन मिला । भिन्न-भिन्न जातियाँ 
सामूहिक रूप में चन्द्ता करके जातीय स्कून खोलने लगी। इस प्रकार भारतवर्ष, जो 
कि पहने से ही जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता में जकडा हुआ था, भ्रपनी भावी पीढी 
को जातीय भेद-भाव का पाठ पढाने लगा । दुख की बात तो यह है कि यह भावना 
माज भी भूठी राष्ट्रीय भावना के आवरण में उसी प्रकार पनप रही है । दिन प्रतिदिन 
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जातीय तथा उपजातीय रकूलो को सरकार की ओोर से मान्यता मिलती जा रही 
है और इस प्रकार भारत की एकता को हत-शत खडो में विदीण किया जा रहा है । 
कहने की श्रावश्यकदा नही कि ये कोमी शिक्षा-सस्थाये श्राज षड्यत्रों तथा जातीय 
पक्षपात के भरड्डे बनी हुई है शऔर लाभ के स्थान पर अत्यन्त हानि कर रही हैं। यह 
विकृत राष्ट्रीयता का उदाहरण है। 

“इस प्रकार की सस्थाग्रोी की सख्या में तीन्र वृद्धि होने से न केवल' अना- 
वश्यक व्यय का दोहरापन व फिजूल खर्चा ही बढी है श्र कभी-कभी अ्रतुशासन भी 
बिगडा है, अपितु दुर्भाग्य से जातीय कलह भी बढे हैं जोकि भारतवर्ष की प्रगति में 
बाधा पहुचा रहे हैं । यह बात कभी भी लाभदायक नही हो सकती कि विद्यार्थी 
श्रपनी प्रभावशाली युवावस्था को इन जातीय सत्थाग्रो के सकीर्ण वायु-मडल में रह 
कर नष्ठ करते रहे और शभ्रत्य जातियो के विद्याथियों के सम्पर्क में श्राने से 
वचित रहे।। 

इस काल में गावो में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होने से ग्रामीणों को बहुत 
सुविधाये हो गई । पहिले उन्हे अत्यन्त कठिनाइयो का सामना करके बच्चों को नगरो 
में शिक्षा के लिये भेजना पडता था, किन्तु श्रब भ्रशत॒ शिक्षा के गांवों में ही उपलब्ध 
होने से माध्यमिक शिक्षालयों में ग्रामीण-विद्याथियो का अनुपात बढने लगा। 

जैसा कि कहा जा चुका है, माव्यमिक शिक्षा में यह वृद्धि वेयक्तिक प्रयासों 
से हुई। जब्न कि देश में लडको के लिये सरकारी स्कूल १६२१ २२ ई० मे केवल 
३७६ थे तो १६३६-२७ ई० में ४३६ हो गये श्र लडकियों के लिये ११५ से २०७ 
हो गये, ग्रर्थात्‌ १४६ की ही वृद्धि हुई, तो वेयक्तिक स्कूनो में १,5३६ की भ्रभिवृद्धि 
हुई जिनमें ३१५ स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त नही थे । माध्यमिक रकूलो की यह 
वृद्धि वास्तव में एक दीघेकाल से चली आ रही थी । 

१६३० ई० के बाद यद्यपि भारत आथिक सकट में फंसा था, माध्यमिक 
शिक्षा में उसने सतोष-जनक प्रगति की । १६३७ ई० में जाकर वेयक्तिक प्रयास इस 
प्रकार बढ गया कि माध्यमिक शिक्षा की समस्या वस्तुत व्यत्तिगत माध्यमिक शिक्षा- 
लयो की ही समस्या बन गई । माध्यमिक रकूलो की प्रगति श्रागे दी हुई तालिका से 
ज्ञात हो सकती है - 
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भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त सरकार का ध्यान इस महान शिक्षा-सस्था 
की ओर गया और उसने हमसे विश्वविद्यालय की कक्षा दी। सन्‌ १६५१ से विश्व 
भारती केन्द्रीय सरकार के श्र।वीन हे और विश्व मे एक श्रनुपम प्रकार की सल्था है, 
जहाँ भारत के ग्रतिरिक्त एशिया तथा योरुप के भ्रत्य देशो के विद्यार्थी भी विभिन्न 
विषयो का उच्च-अण्ययन करने आते हैं । 

ज।मिया भिलिया के विषय में भी कुछ शब्द कहना असगत ने होगा । इसका 
श्र्थ है (राष्ट्रीय सुसलम।न विश्वविद्यालय । इसकी स्थापना मौ० मुहम्मद अली ने 
१६२० ई० मे राष्ट्रीय मुपलमानो की शिक्षा के लिए श्रलीगढ मे की थी, कि तु १६२५ 
ई० में इसे हटाकर दिल्‍ली में स्थापित कर दिया गया और डा० जाकिर हुसेव 
इमके उपकुलपति बनाये गये । इसमे कला तथा विज्ञान की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध 
है। माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध भी अ्रच्छा है। प्राथमिक स्कूलों मे क्राफ्ट केद्वारा 
ब्रेध्चिक शिक्षा दी जाती है । इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग विभाग भी है। छात्रावातों 
का प्रबन्ध सराहनीय है। भारत के स्वतन्त्र होने पर राष्ट्रीय सरकार ने अब्र इसे 
अपने श्रत्तगंत ले लिया है और इतके विकास पर पर्यात धन व्यय किया जा रह है। 
२-_माध्यभिक शिक्षा 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे इत युग में प्रगति बड़ी सन्‍्तोष-जन॒क रही । 
शिक्षुलयों के साथ ही साथ विद्याथियों की सख्प्रा में भी वृद्धि हुई। सरकारी सहायता 
तथा व्यय के कम होते हुए भी व्यक्तिगत प्रयासों में पयसि विकास हुआ जिसका 
कारण राष्ट्रीय भावनाओ्रो का प्रचार था। सरकारी स्वीकृत माध्यमिक शिक्षालयों' 
की सख्या ब्रिटिश भारत में १९२१-२२ ई० में ७,५३० से बढठक़र १६३६-३७ ई० 
में १३,३५६ हो गई, तथा उनमें विद्यायथियो की सख्या ११,०६,८०३ से २२,८५७, 
८७२ हो गई। नगरो के अ्रतिरिक्त कस्बो तथा बडे गाँवों में भी हाईस्कूल खुलने 
लगे । कुछ मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल तक की स्वीकृत मिल गई । बालिकाप्रो में भी 
माध्यमिक शिक्षा का बहुत प्रसार हुप्रा तथा पिछुडी हुई जातियाँ भी अपने बच्चों को 
माध्यमिक शिक्षा का लाभ प्रदान कराने लगी । माध्यमिक्र शिक्षालयों के लिये विभिन्न 
प्रान्तो में व्यक्तिगत दानदाताओ तथा धतिको ने उद्दारतापूर्वक दान दिये । कही-कही 
प्रतिस्पर्शा की भावना्रों से प्रतिद्वत्दी स्कूल भी खुले ।_किन्तु एक बात अत्यस्त खेद की 
यह है कि जातीय स्कूलों को इस युग में बहुत प्रोत्साहन मिला । कि जातीय स्कूलों को इस युग में बहुत प्रोत्साहन मिल। । भिन्न-भिन्न जातियाँ 
सामूहिक रूप में चच्द्रा करके जातीय स्कून खोलने लगी। इस प्रकार भारतवर्ष, जो 
कि पहले से ही जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता में जकडा हुआ था, श्रपनी भावी पीढी 
को जातीय भेद-भाव का पाठ पढाने लगा । दूख की बात तो यह हे कि यह भावना 
घाज भी भूठी राष्ट्रीय भावना के श्रावरण में उसी प्रकार पनप रही है । दिन प्रतिदिन 
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जातीय तथा उपजातीय रकूलो को सरकार की शोर से मान्यता मिलती जा रही 
है भर इस प्रकार भारत की एकता को शत-शत खडो में विदी् किया जा रहा है। 
कहने की श्रावश्यकता नही कि ये कोमी शिक्षा-सस्थाये श्राज षडयत्रों तथा जातीय 
पक्षपात के श्र बनी हुई हैं और लाभ के स्थान पर अत्यन्त हानि कर रही हैं। यह 
बिक्ृत राष्ट्रीयता का उदाहरण है। 

“इस प्रकार की सस्थाश्रो की सख्या में तीव्र वृद्धि होने से न केवल झना- 
वद्यक व्यय का दोहरापन व फिज्ूल खर्चा ही बढी है और कभी-कभी अ्रतुशासन भी 
बिगडा है, श्रपितु दुर्भाग्य से जातीय कलह भी बढे हैं जोकि भारतवर्प की प्रगति में 
बाधा पहुँचा रहे हैं । यह बात कभी भी लाभदायक नही हो सकती कि विद्यार्थी 
अ्रपनी प्रभावशाली युवावस्था को इन जातीय सप्थाग्नरो के सकीर्ण वायु मडल में रह 
कर नष्ट करते रहे और श्रत्य जातियो के विद्याथियो के सम्पर्क में आने से 
वचित रहे। 

इस काल में गावो में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होने से ग्रामीणों को बहुत 
सुविधाये हो गई । पहिले उन्हे अ्रत्यन्त कठिनाइयो का सामना करके बच्चों को नगरो 
में शिक्षा के लिये भेजना पडता था, किल्तु अब अशत शिक्षा के गावों में ही उपलब्ध 
होने से माध्यमिक शिक्षालयो में ग्रामीण-विद्याथियो का अनुपात बढने लगा। 

जैसा कि कहा जा चुका है, माध्यमिक शिक्षा में यह वृद्धि बैयक्तिक प्रयासों 
से हुई । जब्र कि देश में लड़को के लिये सरकारी स्कूल १६२१-२२ ई० में केवल 
३७६९ थे तो १६३६-३७ ई० मे ४३६ हो गये श्रोर लडकियों के लिये ११५ से २०७ 
हो गये, श्रर्थात्‌ १४६९ की ही वृद्धि हुई, तो वैयक्तिक स्कूनो में १,5३६ की अ्रभिवृद्धि 
हुई जिनमें ३१५ स्कूल सरकार से रुहायता प्रात नही थे । माध्यमिक रकूलो की यह 
वृद्धि वास्तव में एक दीघफाल से चली आ रही थी । 

१६३० ई० के बाद यद्यपि भारत आथिक सकट मे फंसा था, माध्यमिक 
शिक्षा में उसने सतोष-जनक प्रगति की । १६३७ ई० में जाकर वेयक्तिक प्रयास इस 
प्रकार बढ गया कि माध्यमिक शिक्षा की समस्या वस्तुत व्यत्तिगत माध्यमिक शिक्षा- 
लयो की ही समस्या बन गईं | माध्यमिक रकूलो की प्रगति झागे दी हुई तालिका से 
ज्ञात हो सकती है --- 


नल [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 
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शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से भी यह युग बहुत अच्छा रहा। प्राय सभी 
पन्ती में शिआ को मोम ओम पोती आाषाशो में कर दिया गया । 
व्यवहार में यध्वपि कुछ कठिनाई उपस्थित हुई। उसका कारण था कि विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा का भाध्यम श्रेग्रेजी होने से कुछ लोगो ने समभा कि माध्यमिक शिक्षा तो 
विश्वविद्यालय शिक्षा का ही श्रग है न कि एक स्वतन्त्र इकाई, अत माध्यमिक स्कूलो 
में भी श्रैग्रेजी पढने से विद्याथियो को भ्रागे चलकर सुविधा रहती है। किन्तु यह तके 
बडा बेहदा था| इसके श्रतिरिक्त प्रग्रेजी भाषा के प्रति थुवको और उनके माँ-बाप 
की रुचि तथा उच्च-पदो के लिये परीक्षाश्रो का माध्यम श्रेंग्रेजी हीने के कारण अंग्रेजी 
को पक्का (8770078) करने को लालसा ने भी श्रेग्रेजी माध्यम का ही पक्ष लिया। 
इनके अ्तिरि्े लिपि, वैज्ञानिक-परिभाषिक दशब्दो का अभाव तथा प्रारम्भ में अ्रच्छी 
पुस्तकों का भ्रभाव इत्यादि भी कुछ ऐसे तक थे जो कि मातृभाषा को माध्यम बनाने 
में बाधक होते थे । किन्तु १९३७ ई० तक पहुँचते-पहुँचते प्राय सभी श्रभाव दूर हो 
गये और मातृभाषा ही सिद्धान्तत व व्यवहारत प्रयुक्त होने लगी । 
शिक्षको के प्रशिक्षण तथा उनकी नौकरी की भ्रवस्था श्र वेतन में भी 
22 कब शिक्षालयो में दीक्षित अ्रध्यापको की सख्या बहुत कम थी। 
थ्रत प्राय. अद्येक्षित ( 070797760 ) अध्यापकों को ही रखना पडता था। 
बस्तुत ट्रेनिंग कॉलेजों की सख्या देश में इतती कम थी कि उनसे आवश्यक माग की 
पति नही हो सकती थी। यही कारण था कि बंगाल, आसाम, सिन्ध तथा बम्बई में 
दीक्षित श्रव्यापको की सख्या क्राश २० ७१, ३६१९५, १६ ५९ तथा २२५०१ थी । 
यू० पी०, मद्रास, दिल्‍ली, पजाब, सीमाप्रान्त, मध्य-प्रान्‍्त तथा बिहार में यह सख्या 
क्रमश ६७ २,८५४ ७,८५२ ८६,८५६ ७,८5० ३२,७० २ तथा ५४४ प्रतिशत थी। शेष 
भ्रध्यापक श्रदीक्षित थे । इससे शिक्षा की श्रेष्ठता को बहुत बडा श्राघात पहुँचा । 
व्यक्तिगत माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षकों की भ्रवस्था भी बडी दयनीय थी । प्रबन्ध 


समितियों की तुच्छ तथा निम्नकोटि की राजनैतिक चालो का बहुधा शिक्षकों को 
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ग्रालेट बनाना पडता था । उनकी नौकरी स्थाई नही थी, वेतन-दर भी बहुत निम्न 
थी एवं वृद्धावस्था के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुधा व्यक्तिगत स्कूलो की 
आधिक श्रवस्था भी जर्ज रित रहती. थी, इस कारण वह श्रच्छे व योग्य शिक्षकों के 
रखने में असमर्थ रहते थे। इससे शिक्षा का स्तर भी गिर गया। इस समस्‍या ने 
शीघ्र ही भिन्न-भिन्न प्रान्तो में सरकारो का ध्यान भ्राकषित किय। झौर वहाँ इस ओर 
रचनात्मक कदम उठाये गये । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि शिक्षकों की बहुत सी 
समस्याये जो १६९३७ ई० में थी श्राज १६५५ ई० में भी वह श्रक्षण्ण बनी हुई हैं । 
इतना ही नही बहुत से मामलों में तो €थति श्र भी अधिक गभीर हो गई है। 
राष्ट्रतिर्माता तथा शिक्षा का झ्राधार शिक्षक आज केवल एक साधारण श्रमिक की 
भाति अन्यमनस्क होकर अपने महान्‌ कत्तंव्य को शुष्कभार की भाँति ढो रहा है । 

“यो पल पिला दे भी इज कह पियन उद अपयत हुई यद्यपि वह अपर्यात्र थो.+- 
मधध्यभिक शिक्षा भी आवश्यकता से ग्रचिक् पुस्तकीय हो गई थी अ्रत युवकों में 
बेकारी बढ रही थी । शिक्षा के पाव्यक्रम में कुछ श्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयो 
का रखना अनिवाय हो गया । परिण।मत बम्बई, मद्रास, बद्धाल, यु० पी०, पजाब 
तथा मध्य-प्रान्त इत्यादि सभी प्र।न्‍्तो में कताई, बुनाई, श्राठ और क्राफ्ट, पुस्तक-कला, 
कृषि, वारिज्य, खिलौने बनाना इत्यादि विषय वेकल्पिक पाखठ्य-क्रम में सम्मिलित 
कर दिये गये। उत्तर प्रदेश में लकडी तथा कागज और दफ्ती का काम' निम्त 
कक्षाओं में अनिवायं तथा € थी और १० वी कक्षा में बेकल्पिक कर दिया गया। 
कृषि का सैद्ध व्तिक अध्ययत भी यहाँ हाई स्कूल कक्षाग्रों में रख दिया गया । व्रुड-ऐबट 
रिपोट को पिफारिशों पर भी व्यावसायिक शिक्षा का पहिले से अ्रथिक प्रचार 
प्रारम्भ कर दिया गया । 


३-प्राथमिक शिक्षा 

१६२१ ई० के उपरान्त प्रथम दशक में प्राथमिक शिक्षा का सन्तोंपजनक 
विकास हुप्रा, किन्तु अन्त में जा-कर उसकी प्रगति मन्द पड़ गई । में सकी प्रगति मन्द्‌ पड़ गई । श्रब तक प्रारम्भिक 
जन शिक्षा के विषय में सरकार की नीति की सदा आलोचना की जाती थौ। 
१८५४ ई० के घोषणा-पत्र से लेकर ह॒र्टाग समिति तक सभी कमीशनो और समितियों 
ने जन-शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा इसके अ्रधिकाश में अनिवार्य बनाने की सिफारिश 
की थी, किन्तु श्रभी तक इस झोर कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया था। 
१६१७-२७ ई० तक के दशक में श्राकर ही इस ओर रचनात्मक कदम' उठाये गये 
और विभिन्न फ्रान्तो में अतिवाय प्राथमिक्त शिक्षा-सम्बन्धी कासुन पास किये गये। 
इन कानुनो का पास होना श्री बसु के अतुयार गोखले की पराजय का जबाब था। 
बम्बई नगरपालिका ने तो ६६१८ ई० में ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानुन 
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पास कर दिया था। माण्ठ-फोर्ड सुधारों के उपरान्त इस प्रकार के कानूनो की बाढसी 
झागई और १६१६९ ई० में बगाल' ने नागरिक क्षेत्रों के लिये यह अ्धितियभ' पास 
किया । दूसरे वर्ष ही बगाल में इस कानून में सुधार करके ग्रामीण क्षेत्रों को 
सम्मिलित करने की भी चेष्ठा की गई, किन्तु १६३० ई० में जाकर ही यह 
आ्रावश्यकता पूर्ण हुई जब 'बगाल प्राथमिक शिक्षा (ग्रामीण) कानुन' पास हो गया ! 
१९१६ ई० में ही पजाब, सयुक्त-प्रा त तथा बिहार उडोसा ने भी यह कानून पास « 
किये । सथुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में १६२६ ई० में “जिला बोर्ड प्राथमिक शिक्षा 
कानून! और पास हुआ । इसी प्रकार १६२० ई० में मद्रास, १६९२३ ई० में बम्बई 
तथा १६२५ ई० में आसाम ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवाये बनाने के कानून बनाये । 
इन कानूनों के बन जाने से प्राथमिक शिक्षा पूर्णत स्थानीय बोर्डो--जिला- 
बोर्ड तथा म्पूनिसिवल बोर्ड के अधिकार व नियन्‍्त॒ण में चर म्युनिसिवल बोर्ड के अधिकारें न्त्रश में चली गई। प्रत्येक बोर्ड ने 
अपने क्षेत्र की प्रवस्थाओ तथा अ्रावश्यकेतामों का अध्ययन किया और उन्ही के अनु- 
सार प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए उपनियम बनाये। प्रत्येक प्रान्त में श्रति- 
बारय॑ंता की सीमा निर्धारित करने का दायित्व भी स्थानीय बोर्डों पर छोड दिया 
ग़या । उन्हे शिक्षा-कर लगाने के भ्रधिकार दे दिये गये, यद्यपि इस श्रधिकार का पूर्ण 
लाभ नही उठाया जा सका | प्रान्तीय सरकारो ने भी शिक्षा-व्यय पर अ्रनुदान देना 
स्वीकार कर लिया । पजाब तथा बिहार उडीसा में अ्रनिवायुंता केवल लडको के 
लिए है, किन्तु भ्रन्य सभी प्रान्तो में लडका और लडकियो दोनो के लिए है। 
साधारणतया जहाँ ४ वर्ष का को है, अ्रनिवायंता की उम्र ६ से १० वर्ष 
तक है, जहाँ पाँच वर्ष का कोर्स है वहाँ ६ से ११ तक है। पजाब में ७ से ११ तक 
है । बालको को नौकरी में रखने का निषेध कर दिया गया। उनके जो प्रभिभावक 
अनिवार्य शिक्षा कानून की भ्रवहेलता करे उनके लिये दण्ड की भी व्यवस्था की गई। 
अधिकाश में यह शिक्षा निशुल्क श्रथवा नाम मात्र शुल्क पर ही रक्खी गई । 
इस प्रकार प्राय सभी प्रान्तो में अनिवायें प्राथमिक शिक्षा कानूनों का विषय 
एकसा ही रहा जिनका प्रमुख आशय यही था कि प्राथमिक दिक्षा को झनिवार्य ब॒ना 
दिया जाय जिससे निरक्षरता का विनाश हो, और यह उत्तरदायित्त्व स्थानीय बोर्डो 
को पूर्णंत दे दिया जाय । 
इन कानूनों की प्रतिक्रिया बहुत ही सन्‍्तोषजनक हुई। नये शिक्षा-मन्त्रियों ने भ्रपनी 
योजनाएँ बनाकर विद्याल क्षेत्र पर उन्हे लागू किया । प्रान्तीय सरकारो ने भी मन्त्रिग्नो 
की माँगो को पुरा करके उदारतापूबंक श्राथिक सहायता प्रदान की । परिणामत , 
१६२१-२२ ६० की प्राथमिक स्कूलो की सख्या १,५५,०१६से बढकर १६२६-२७ई० 
में १,८४,८२६ हो गई और व्यय ३,६४,६९,०८० र₹० से बढकर ६,७५, १८,८०२ रु 
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ही गया । इसी प्रकार बालकों की सख्या मे वृद्धि हुई । किन्तु दूसरे पचसाला 
मे आथिक सकट तथा हर्दाग समिति की रिपोर्ट के कारण यह प्रगति बहुत 

मन्द पड गई। श्री हर्टाग ने शिक्षा के विकास का विरोध किया था और उसकी 
श्रेष्ठतता बढाने तथा उसे ठोस करने पर अधिक बल दिया था। शिक्षा श्रधिकारियो ने 
हर्टाग की सिफारिशों का श्रक्षरशा पालन किया । यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा 
ग्राज तक देश में पूर्णोत अनिवार्य नहीं हो सकी है। जितने प्रान्तीय कानून अनि- 
वायंता के लिये बने वे भिन्न भिन्न कारणो से व्यर्थ ही रहे और सच्चे श्रथे में उनका 
उपयोग कही भी नही हो सका । वास्तव में यह आ्ञान्दोलन ही शभ्रसफल रहा । “इसका 
अभिप्राय यही हो सकता है कि गत १०० वर्षो में प्राथमिक-शिक्षा के विकास की सभी 
योजनागञ्ोी और वादविवादों की अपेक्षाकृत भी यह समस्या अ्रभी तक हृढता तथा 
पूर्णंता से हल नही की जा सकी है ।" 

० हर्टाग समिति की रिपोर्ट का प्रभाव बडा घातक हुआ | शिक्षा श्रधिकारियों 
को इससे अनुचित प्रोत्साहन मिल गया श्रौर उन्होने प्रत्येक प्रान्‍्तत में बहुत से स्कूलों 
को यह कर बन्द कर दिया कि उनकी प्रवस्था बुरी है, धन अथवा भवन नही है, 
कार्य क्षमता गिर गई है और अ्रपव्यय व अवरोधन अधिक हो रहा है, इत्यादि । 
यद्यपि गैर सरकारी मत इसके बिल्कुल प्रतिकूल था। उसके श्रनुसार शिक्षा का 
विकास उसकी श्रेष्ठता से भी अधिक श्रावरयक था, क्योकि उस समय देश अज्ञान. 
अधकार मे डूबा हुआ था शोर साक्षरता १८८१ ई० में ३ ५ प्रतिशत से १६९३१ ई० 
में केवल ८ ० प्रतिशत हो सकी थी श्रर्थात्‌ देश की €२ प्रतिशत जनता अ्धकार में 
ठटोल रही थी। जनता का बिचार था कि शिक्षा भ्रमृत की तो अ्रजञ्न वर्षा हीनी 
चाहिये न कि इसे बूद-बू द करके टपकाया जाये । 

इस मतभेद तथा विवाद की अपेक्षाकृत भी १९२७-३७ ई० के दशक में 
प्रगति बहुत ही असन्तोषजनक रही । अगले पृष्ठ की तालिका में हम देखते हैं कि 

१६२७ ई० और १९३७ ई० के बीच में शिक्षालयो तथा शिक्षाथियों की सख्या में 
बहुत हलकी प्रगति है यहाँ तक कि १६३१-३२ ई० की अपेक्षा १६३६-३७ ई० में 
शिक्षालयों की सख्या ४४६४ घट गई है। 
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इस श्रप्रगति का कारण जहाँ भारत का श्राथिक सकट तथा हर्टांग समिति 
की रिपोर्ट थी वहाँ अ्रन्य कारण भी थे। वास्तव में स्थानीय बोडे शिक्षा-प्रसार के 
विषय में कभी भी गम्भीर न हो सके। ये वह स्थान थे जहाँ पारस्परिक स्पर्डधा, 
दलबन्दी तथा निम्नकोटि की राजनीति का बोलबाला था। आगामी चुनावो मे 
पराजित हो जाने के भय से स्थानीय बोर्डो के सदस्थो ने कभी भी शिक्षा-कर नही 
लगाये, इससे बोर्डा की श्राथिक अवस्था सदा दपनीय रही । बहुधा सदस्य शिक्षा के 
मर्म को भी समभने में भ्रध्मर्थ रहते थे। निरीक्षण का प्रभाव एक ऐसा शक्तिशाली 
कारण था जिससे प्राथमिक शिक्षा को बड़ी क्षति पहुँचतो रहो है। वास्तव में निरी- 
क्षक लोग जो कि गाँवो में प्राथमिक शिक्षालयों का निरीक्षण करने जाते, वे अपने 
साथ में एक भ्रफतरी तथा उच्चता का दम्भ लेकर जाते और दु्बल शिक्षक्नों के 
मित्र, दाशनिक तथा पथ-प्रदर्शक' होने के स्थान पर बहुधा उनसे बडी गजुष्कता तथा 
अभद्रता से व्यवहार करते शोर दो चार दिन तक गांवों में निरुद्दे श्यः वायु-विहार के 
उपरान्त नगरो में लौट आते । दो चार दिन तक ग्रामीण अध्यापको में एक प्रकार का 
ग्रतक छा जाता था । नगरो में भी इसी प्रकार निरीक्षण का प्रभाव रहा । उपध्यिति 
अफपरो ( 0४90097008 (0[70878 ) के प्रभाद के कारण भी बहुधा नग्रो 
में शिक्षा सच्चे श्रथ में प्रतिवार्य न हो सकी और शअश्र।ज भी वह हमारे लिए स्वप्न 
बनी हुई है । 

इन कारणों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रध्यापको की दुर्देशा--अल्प वेतन, भ्रल्प- 
शिक्षा, अल्प प्रशिक्षण--भी एक कारण था जिससे प्राथमिक शिक्षा को क्षति पहुंच 
रही थी । पाख्यक्रम व्यावहारिक जीवन से असम्बन्ध होने के कारण छात्रो में वह 
कभी भी प्रेरणा का सचार नहीं कर पाया । उनके कोमल मस्तिष्क पुस्तको की 
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दुरुहता में जक़ड दिए जाते थे। इस युग के देशव्यापी ग्राथिक सक्रट ने जनता को 
भी निर्धन कर दिया। श्रत निर्धन माँ-बाप जीवित रहने के लिए श्रपने बच्चो को 
पाठशाला भेजने की शअ्रपेक्षा मजदूरी या खेत में काम करने के लिए भेजना श्रधिक 
श्रेयस्कर समभते थे, जहाँ उन्हें कुछ पैसे प्रति दिन के अनुसार मजदूरी मिल जाती 
थी । इत्त प्रवृत्ति का भी विद्यर्थियों की सख्या में कमी करने में एक प्रमुख हाथ रहा 
है। “जवता की झ्पार तिधवता का एक परिणाम यह हुप्रा कि इससे श्रधिकाश 
में बालश्रग को प्रोत्साहन मिला । तॉबे के चन्द ट्रकंडे जो कि पद्ु चराने अ्रथवा ऐता 
ही कोई अन्य' काय करने से बालक को मिलते हैं वे पारिवारिक बजट में एक शुभ 
वृद्धि कर देते हैं । वर्तमान श्राथिक श्रवस्था मे थोडे ही माँ बाप ऐसे होगे जो कि इस 
तुच्छ आय को छोड़ कर अपने बच्चों को पाठशाला में भेज सके । | 


उपसंहार 

हाँ, इतना भ्रवर्य है कि सन्‌ १९३५ ई० में भारत मे नया शासन-विधान 
लागू होने से प्रान्तीय सरकारो को स्व्रायत्त शासन के पूर्णो अधिकार मिल' गये। 
फलत वास्तविक श्रर्थ में जन-प्रिय मत्रियों ने सत्ता भ्रपने हाथो में ली। शिक्षा मत्री 
को भी श्रब भ्रपती योजनाओो को कार्यान्वित करने का सुभ्रवसर प्राप्त हुआ । इन 
सब घटनाओ का शिक्षा पर अ्रच्छा प्रभाव पडा और उत्की प्रगति सर्वतोमुखी हो 
उठी । आगे हम इसी का वर्णात करेगे। 


अध्याय १५ 
प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक 


( १६३७ डें०-२६४६ डे० 
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भूमिका 

सन्‌ १६३५ ई० के शासत विधान के अनुसार भारत में स्वायत्त शासन की 
नींव पडी । और १६३७ ई० में जाकर ११ प्रान्तो में उत्तरदायी सरकारो की 
स्थापना हुई जिनमें ७ प्रान्तो मे काँग्रेत सत्रिमडल बनें। इन मत्रियों के अधिकार 
अ्रपेक्षाकृत विशाल थे । भ्रत उन्हे अपनी इच्छानुसार राष्ट्रहितकारिणी योजनाभप्रो 
को कार्यान्वित करने का सुग्रवतर प्राप्त हुआ । इस समय तक देश के उत्थान के 
लिए शिक्षा का महत्व सर्वविदित हो चला था। देश में कुछ ऐसे नेता और शिक्षा- 
शास्त्री भी उत्पन्न हो गये थे जो कि शिक्षा-समस्याओ्रो को भली प्रकार समभते थे शौर 
उनको हल करने के लिए ठोस रचनात्मक सुधार रख सकते थे । 

इस महत्वपूर्णों राजनेतिक परिवतेन के प्रकाश में देश में उत्थान की एक 
लहर भरा गई प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा का पुनसंगठन होने लगा। कॉमग्रेस्ती मत्रिमडलो 
को श्रब झपनी योजनाये लागू करके देश की समस्याग्रों को हल करना था। पअ्रतएव 
शिक्षा-क्षेत्र मे भी एक जागृति-प्रुग का अ्रम्भुदय हुप्ना । साक्ष रता व प्रोढशिक्षा झ्ान्‍्दो- 
लन, अछूनो तथा स्त्रियों की शिक्षा इत्यादि कार्य बडे जोश व उत्साह के साथ प्रारम्भ 
हो गये । १६३७ ई० में महात्मा गाघी ने वर्षा में बेधिक शिक्षा की खोज करके देश 
की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में नये प्राण फूक दिए । अब अनिवायें-निशुल्क- 
प्राथमिक शिक्षा की भी देश में व्यवस्था होने की झाशाये बँच गई । 

इसी बीच में/१ ६९३९ ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड जाने श्रौर प्रंग्रेजी 
सरकार के भारत को बिता पूछे हुए ही युद्ध में फोक देने की नीति के विरुद्ध 
काग्रेसी-मत्रिमण्डलो ने त्याग-पत्र दे दिये। फलत देश में शिक्षा-विकास की जो 
बाढ़ आग्र्द थी ब्रह भ्रसमय में ही भ्रवरुद्ध हो गई । इसके उपरान्त देश में १९४२ ई० 
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का विरव-प्रस्तिद्ध राजनतिक श्रान्दोलन हुम्ना । ब्रिटिश सरकार ने इसका कठोरता से 
दमत किया । इस आन्दोलन के फलस्वरूप जन-प्रिय नेताश्रो की गिरफ्तारी इत्यादि 
से राष्ट्रीय श्रानदोलन के साथ ही साथ शिक्षा के श्रानदोलन को भी क्षति पहुँची । 
भारत व प्रान्तीय सरकारों ने भ्रपने सारे प्रयत्न युद्ध में लगा दिये। इससे शिक्षा 
जैसे बिषय के लिए धन का प्रभाव हो जाना स्वाभाविक ही था। वस्तुत भारतीय 
शिक्षा के इतिहास में यह पाँच वर्ष घोर भ्रधकार के रहे, जिनमे प्राय शिक्षा सत्थाओं 
को केवल जीवितमात्र रक्‍्खा गया। श्रत उनका विकास एक प्रकार से श्रवरुद्ध 
हो गया । 
युद्ध मे मित्र राष्ट्र की विजय होने के लक्षण प्रतीत होने पर १६४४ ई० के 
प्रारम्भ में युद्धोत्तर विकास की योजताये बनने लगी। शिक्षा-क्षेत्र मे भी सार्जेन्ट 
शिक्षा योजना' के नाम से इसी वर्ष एक युद्धोत्तर विकाप योजना केन्द्रीय सलाहकार 
922 शोर से श्राई जिसका वर्णान इसी श्रध्याय में श्रागे किया जायगा । 
हि जेन्ट रिपोर्ट के आधार पर देश की शिक्षा का पुनर्सगठन प्रारम्भ हो गया 
गौर १९४५ ई० से श्रागे शिक्षा कुछ प्रगति करने लगी। इधर देश में राजनेतिक 
गतिरोध बढता जा रहा था । युद्ध के उपरान्त इगलेड की अवस्था बहुत दुर्बल हो 
गई थी । भ्रब उत्के जजेरित पजो में भारत को पकडे रहने की शक्ति नहीं रह गई 
थी । इधर भारतीय जनता भी स्वतत्रता प्राप्त करने के लिए तड़प रही थी । श्रन्‍्त 
में १५ भ्रगस्त, १६९४७ ई० को देश का विभाजन हुप्रा और भारत स्वतन्न हुआ । 
१९४५ ई० के उपरान्त ही केन्द्रीय-शिक्षा विभाग अलग स्थापित कर दिया था और 
इसका उत्तरदायित्त्व कार्यकारिणी के एक॑ सदस्य को सौपा गया था। १९४६ ई० में 
विश्वविद्यालय अनुदान समिति' की भी स्थापना की गई । इधर भारत की स्वतत्रता 
के उपरान्त देश में शिक्षा-सुबार तथा विकास की योजनाये दिन प्रति-दिन बनती जा 
रही हैं। श्राज सरकार और जनता सभी इस महत्त्वपूर्ण प्रशतत को हल करने में जुटे 
हैं १.८ शक न ज 
इस प्रकार स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उपरान्त देश में शिक्षानक्षेत्र में पर्याप्त 
हुलचले हो रही हैं । यद्यपि झ्राज भी देश मे साक्षरता का प्रतिशत भ्रत्यन्त नीचा 
है, भ्र्थात्‌ देश की लगभग ३७ करोड जनसख्या में केवल ६ करोड व्यक्ति साक्षर 
हैं जिसका अ्भिप्राय यह है कि कुल जनसख्या १७ प्रतिशत साक्ष र है । ऐपी स्थिति 
में देश के समक्ष एक बडा वृहत्‌ उत्तरदायित्त्व यहाँ की विशाल जनसख्या को साक्षर, 
करने तथा उसे जीवनोपयोगी शिक्षा देने का पडा हुग्रा है । इसकी अपेक्षाकृत भी 
हम देखते हे कि इस दिशा में उचित कदम उठाये जा चुके है देश की शिक्षा में 
पुस्तकीय ज्ञान की प्रधानता के दोष को दृष्टिगत रखते हुए श्रब शिक्षा-क्षेत्र मे वैज्ञानिक, 
टैक्नीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्त्व दिया जा रह्ू है जिससे शिक्षा 
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को नया रूप देकर राष्ट्र की उन्नति के लिये एक स्थ'यी श्रौर हृढ आधार की स्थापना 
की जा सके । 
राष्ट्रीन्नति मे शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों ने अधिकतम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के उहेश्य से विभिन्न विकास 
योजनाओं को कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया है। देश में बहुत से वैज्ञानिक व 
टेक्निकल शिक्षालंय खोल दिये गये हैं, विश्वविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षालय तथा 
प्राथमिक व बेसिक स्कूलों की सख्या मे भी वृद्धि होती जा रही है । इधर भारत 
सरकार की प्रथम व द्वितीय पच्र वर्षीय योजनाश्रो के भ्रतगंत शिक्षा के प्रायः सभी 
क्षेत्रों मे विकास करने के लिये विभिन्न योजनाये चालू करदी गई हैं । देश के श्रसख्य 
प्रौढो को नागरिकता के गुणों से परिचित कराने तथा उन्हें साक्षर बनाने के लिये 
सामाजिक दिक्षा के क्षेत्र मे भी प्रगति होती जा रही है । साथ ही भारतीय विद्या- 
थियो को विदेशों में विशेष प्रशिक्षणों के लिये भेजने और विदेशों के विद्याथियों को 
भारतीय विश्वविद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त करने का सुप्रवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 
सरकार ने विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का देना भी प्रारम्भ कर दिया है । 
हरिजनो, कबीलो तथा देश की अच्य पिछडी हुई जातियो में शिक्षा का प्रकाश फैलाने 
एवं शारीरिक व मानसिक दृष्टि से पीडित लोगो जैसे अन्धे, शगे, बहरेव दुबंल 
मस्तिष्क के लोगो के लिये भी विशेष प्रक्रार की शिक्षा-सुविधाये प्रदान की जा रही 
हैं। इन सभी बातो का उल्लेख हम आगे चल कर करेंगे। (४ ५ . 
इधर सभी स्तरो पर शिक्षा का पु]नर्सगगठन करने के उद्देश्य से भारत सरकार 
तथा अन्य राज्य सरकारो ने कुछ विशेषज्ञों के आायोगो व समितियों की नियुक्ति करके 
शिक्षा की सम्पूर्ण समस्या का पुनरीक्षण किया है। इसके लिये सतू १९६४८ ई० में 
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय_ कमीशन की स्थापना 
- कर का मम अखाड की गईं थी । जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट १६४६-५० त की थी । इस रिपोर्ट 
प्गार पर का को ह्वाातद रे उप शिया कप को एक नये ढग से 
सुलभाने का प्रयत्न किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन के लिये जौलाई, 
१६५२ ई० में मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपित डा० लक्ष्मण स्वामी मुदलियार 
की श्रध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसने श्रगस्त, 
१६५३ ई० में अ्रपनी विस्तृत रिपोर्ट देश के समक्ष भ्रस्तुत की है। राज्यो में नियुक्त होने 
वाली समितियों में हम उत्तर प्रदेश में आचाये नरेन्द्रदेव की श्रध्यक्षता में माध्यमिक 
शिक्षा पुनर्सगठन समिति' १६९५३ तथा जस्टिस मूथम की अश्रध्यक्षता मे इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय जाँच समिति' की रिपोर्टो का विशेषत उल्लेख कर सकते हैं | उपयुक्त 
सभी कर, वर्णन हम भ्रागे चल कर विस्तार पूर्वक करेगे । 
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इसके श्रतिरिक्त बेसिक शिक्षा को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरो पर देश के 
लिये स्त्रीकार क्या जा चुका है । इसके लिये शिक्षको को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य 
से देश में बहुत ेु 5 बेसिक ट्निंग हज हि 2727 722 जुडे हैं । जि कर भी 
हम यथास्थान करेगे । >> 
शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से भी भारतीय सविधान में हिन्दी को राष्ट-भाषा 
स्वीकार कर लिया गया है और प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरो पर 
क्रमश इसे १६६५ ई० तक पूर्णंत लाशू करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न 
राज्यो में प्रान्तीय भाषाएँ ही प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरो पर शिक्षा का 
माध्यम रहेगी । 
जहाँ तक शिक्ष। के सगठन व प्रशासन का प्रदरत है, सन्‌ १९२१ ई० से दही 
शिक्षा पर राज्य-प्रकारों का नियत्रण है भौर वहाँ की जनता को शिक्षित करने का 
पूर्ण-उत्त रदायित्त्व उन्ही पर है । प्रत्येक राज्य में श्राशिक रूप से विश्वविद्यालयों, 
माध्यमिक शिक्षा बोर्डों तथा जिला बोर्ड, नगरपालिका एव छावनी बोर्ड इत्यादि 
स्थानीय ससस्‍्थाश्रों तथा भ्रन्य लोक हितकारी धामिक व वैयक्तिक सस्थाझ्रो को शिक्षा 
का प्रबन्ध व प्रशासन हस्तान्तरित कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा- 
मत्री होता है जोकि विधान सभा के सदस्यो में से नियुक्त किया जाता है। राज्य-शिक्षा 
विभाग में शिक्षा-सचालक के अतिरिक्त उप शिक्षा-सचालक तथा जिला निरीक्षक व 
उप निरीक्षक्र इत्यादि होते हैं । 
केन्द्र में सन्‌ १६९४५ ई० तक शिक्षा के लिये कोई स्वतन्त्र विभाग नही था। शिक्षा 
कृषि तथा स्वाध्थ्य विभागो के साथ जुडी हुई थी । १६९४५ ई० में शिक्षा-विभाग की 
स्थापना हुई और सन्‌ १६४७ ई० में एक केन्द्रीय मन्त्री के भ्रन्तगंत स्वतन्त्र रूप से 
शिक्षा मच्त्रालय की स्थापना की गई । भारत के सविधान में शिक्षा के ढाँचे में कोई 
ग्रमुल परिवतत नहीं किये गये हैं, तथापि सविधान ने कैन्द्रीय-+रकार को विद्व- 
विद्यालय तथा टेक्‍्नीकल शिक्षा के विकास के लिये तथा विभिन्न शिक्षा-सुविधाग्रो के 
समन्वय एवं मानदण्ड को उठ ने का विशेष उत्तरदायित्त्व प्रदान किया है । केन्द्र 
' शिक्षा के राष्ट्रीय पक्ष की रक्षा करता है और अखिल भारतीय महत्त्व की शिक्षा- 
समस्याप्रो को हल करने का प्रय स करता है । 
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय पर अलीगढ, बनारस, दिल्‍ली तथा विश्व-भारती 
चार केन्द्रीय विद्वत्रिययलयों के अभ्रतिरिक्त उच्च शिक्षा तथा टेक्नीकल व वैज्ञानिक 
शिक्षा सम्बन्धी अ्रन्य सस्थाओं का भी उत्तरदायित्त्व है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण । 
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भारतीय मानवशासत्र सर्वेक्षण), राष्ट्रीय पुरालेख ; सग्रह तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय 
कलकत्ता भी केन्द्रीय मन्त्रालय के अन्तर्गत हैं । 
(... देश में सास्कृतिक उत्थान, विदेशों से सास्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना, 
गुनेस्को के कार्यक्रमों के साथ सहयोग करना तथा भारत में ग! शौर 'धघ' श्रेणी के 
राज्यो जैसे भ्रजमेर, कुर्गं, अडमान व निकोबार, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा तथा भोपाल 
में शिक्षा की व्यवस्था व नियत्रण करना भी केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के उत्त रदायित्त्व 
के श्रन्तगंत है । इसके अ्रतिरिक्त एक केन्द्रीय शिक्षा ब्यूरो है जो देश भर से शिक्षा 
सम्बन्धी श्रॉकडे इकटट करके प्रतिवर्ष उनका प्रकाशन करता है। भारतीय विद्यार्थियों 
के लिये विदेशों मे जाकर शिक्षा प्रास करने श्रीर विदेशी विद्याथियों के भारत में 
शिक्षा प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूरी सूचना देने के लिये केन्द्र मे एक विदेश-सूचना 
ब्यूरो (078078698 -7स्‍077798॥#07 3प्रा6%०) की स्थापना भी की है। 

इस प्रकार भारत शिक्षा की दृष्टि से अग्रसर होता जा रहा है । सन्‌ १६५१ 
की जन गरना के झनुसार कैवल १६ ६ प्र० श० व्यक्ति साक्षर थे । इसी बात से 
अनुमान लगाया जा सकता है कि अपनी वतंमान प्रगति की श्रपेक्षाकृत भी हम शिक्षा 
की दृष्टि से बहुत पिछडे हुए हैं। भारतीय सविधान के अनुसार सन्‌ १९६६१ तक १४ 
वर्ष की आयु के सभो ऐसे बालकों के लिये जिनकी श्रायु स्कूल में जाने के योग्य है 
अ्निवाये प्राथमिक शिक्ष। की राज्य द्वारा व्यवस्था हो जानी चाहिये। सन्‌ १६५१ में 
६-११ की आयुवर्ग के बालकों का अनुपात सन्‌ १६४७ में ३० प्रतिशत की श्रपेक्षा 
४० प्रतिशत हो गया था । सन्‌ १६५५-५६ तक यह श्रनुपात सख्या ५० प्र० श० 
हो गई है। 

इसी प्रकार सभी भाँति की शिक्षा सस्थाश्रो की सख्या तथा उनके अध्ययन 
करने वाले विद्याथियो की सख्या और शिक्षा-व्यय में भी सतोषजनक प्रभिवृद्धि हुई 
है। सन्‌ १९५२-५३ ई० में भ रत मे प्रति व्यक्ति शिक्षा-व्यय ३ रु० ८ श्रा० था और 
प्रति-विद्यार्थी यह व्यय ५०) रु० था । शिक्षा की प्रगति का कुछ श्रनुमान झागे दी 
हुई तालिका से जाना जा सकता है। 
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शिक्षा सस्थाझ्रो | सस्थाओ की सख्या । विद्याथियों की सख्या प्रत्यक्ष व्यय 
के प्रकार (लाख रुपयो में ) 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवष में शिक्षा प्रगति पथ पर है। देश 

की जनसख्या को शिक्षा प्रासत करने के सुश्रवसर देने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न 
कर रही है। किन्तु इन प्रयत्नों की श्रपेक्षाकत्त भी समस्या इतनी विशाल और 
दुरूह है कि इपक्ा हल सरलता से नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति मे जो कुछ 

भी प्रयत्न इस दिशा मे किये जा रहे है वे कदापि पर्यात नहीं कहे जा सकते। श्राज 
हम भारत मे प्रायः सभी प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों तथा बडे राजनेतिक नेताओ्रो को 
यह कहते हुए पाते है कि देश की शिक्षा-प्रणालो दूषित तथा देश श्ौर काल के अनुप- 
युक्त है । निस्‍्सन्देह यह मत श्राशिक रूप से सत्य भी माना जा सकता है। किन्तु 
आज तो भारत स्वतन्त्र है और हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली को अपने मनोनुकूल ढालने 
के सभी अ्रधिकार और सुग्रवसर प्रात हे। तो फिर क्यो नही हमारे शिक्षा-शास्त्री 
भ्रथवा सरकार इस 'दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली का सुधार करते ? वास्तव में हम यह 

बात स्पष्ट रूप से और निर्भय होकर स्वीकार कर सकते हैं कि श्रभी तक स्वय हमारे 

शिक्षा-शार्जियों के सम्मुख भी कोई ऐसा स्पष्ट चित्र देश की भावी शिक्षा-प्रणाली के 

लिये नही है जिसे वे देश के समक्ष रख सके । अंग्रेजी काल से चली श्राने वाली 


इनके अ्रतिरिक्त २,६५९ लाख रुपये श्रप्रत्यक्ष रूप से व्यय हो गये । 
इनके प्रतिरिक्त २८०३५ लाख रुपये अभ्रत्यक्ष रूप से व्यय हो गये । 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वतेमान तक ] [ ५०! 


२ अक्टूबर, १६३७ ई० को गावषीजी ने 'हरिजन' में एक लेख लिखा, जिस पु 
वर्धा में उसी वर्ष २९, २३ अक्टूबर को एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलब 
जुलाने का उल्लेख किया झ्ौर भपने चार प्रमुख प्रश्न शिक्षा के सम्बन्ध में रखेज 
सक्ष प में इस प्रकार हैं--- 

(१) वर्तमान शिक्षा-पद्धति में प्रग्नेजी को प्रमुखता है, भ्त जन समूह तब 

ज्ञान नही पहुँच सकता, 

(२) प्रथमिक शिक्षा की अवधि ७ वर्ष कर दी जाय, 

(३) बालको के सर्वाद्धीणा विकास के लिए उन्हे शिक्षा यथासम्भव किस, 

लाभदायक क्राफ्ट के माध्यम से दो जाय, और 

(४) उच्च शिक्षा वैयक्तिक प्रयासों पर छोड दी जाय। विश्वविद्यालय उच्र 

शिक्षा को पूर्णों व्यवस्था करंगे। 

तदनुसतार महात्मा गाँधी के सभापतित्व मे 'मारवाडी शिक्षा मडल' क 
रजत-जयन्ती के अवसर पर नवभारत विद्यालय मे वर्धा-सम्मेलन का प्रायोजः 
हुआ । शभ्रीमन्नायण अ्रग्रवाल इस सम्मेलन के सथोजक थे। देश के भिन्न भिन्न भाग 
से शिक्षा-शारस्तियों तथा प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रियों ने इसमे भाग लिया। सम्मेलन २ 
सभापति पद से भाषण देते हुये महात्माजी ने अ्रपती योजना प्रस्तुत की । उन्होंः 
कहा कि-- * 

+८जो विचार मे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ उनके कहने का ढग नया है 
यद्यपि उन विचारो के सम्बन्ध मे मेरा श्रतुभव पुराना है। जो प्रस्ताव में आपब 
सम्मुख रख रहा हूँ वे प्राथमिक और कालेज शिक्षा दोनो से हो सम्बन्धित हैं, किर' 
प्राथमिक शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना होगा । माध्यमिक शिक्षा को मेने प्राथमि* 
शिक्षा में ही सम्मिलित कर दिया है, क्योकि प्रायमिक शिक्षा ही एक मात्र व 
तथाकथित क्षिक्षा है जो कि ग्रामोणो के एक अल्पादश को उपलब्ध है जिसे मै 
१६१५ ई० से श्रपने भ्रमणो में देखा है । 

“मभेरा विश्वास है कि यदि हम गाँवों की दशा में सुधार चाहते हैं तोह 
प्राथमिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा को मिला देना चाहिये । श्रत जो शिक्ष 
योजना हम रखने जा रहे हैं वह प्रधानत ग्रामीण होनी चाहिए । यदि इ्‌ 
समय हम प्रारम्भिक शिक्षा की समस्‍या को हल कर लेते है तो कालेज की उच 
शिक्षा-समस्या आसानी से हल की जा सकती है। 

“मेरा पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा-पद्धति न केवल अ्पन्‍्यय 
पूर्ण ही है, वरन्‌ हानिप्रद भी है । अधिकतर बालक न तो अपने माँ बाप के काम ६ 
रहते है श्रौर न उस पेशे के जो कि उनका जन्मजात पेशा है। वे शहरो को बन्द 


स्‍भमऑष्य शक, 


श्८६ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


श्रादतो को सीख लेते हैं भौर जो श्रद्धज्ञान प्राप्त करते हैं उसे शिक्षा के अतिरिक्त 
च हे जो कुछ कह लीजिये, किन्तु शिक्षा नहीं। तो फिर प्राथमिक शिक्षा का रूपए 
क्या होना चाहिए ? मेरी राय में इसको एक मात्र श्रौषधि है व्यवसायों श्थवा 
हस्वकलाओं द्वारा शिक्षा देना । मुझे दालस्टाय फार्म में अपने पुत्रों तथा श्रन्य बच्चों 
को लकडी तथा चमडे के काम के द्वारा पढाने का अनुभव है । 

“मैरी योजना का उद्देश्य तथाकथित उदार शिक्षा के साथ-साथ केवल कुछ 
हस्तकलाये ही सिखाना नही है। में चाहता हूँ कि सम्पूर्ण शिक्षा किकह्ती हृध्त-क्ला 
भ्रथवा उद्योग के माध्यम से दी जाय | यह कहा जा सकता है कि मध्यथुग में विद्या- 
थियो को केवल हस्त-कार्य ही लिखाये जाते थे, किन्तु उन दिनो में व्यावसायिक 
प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षा-सम्बन्धी नहीं था। हस्त-कार्ये केबल उद्यम के लिए सिखाये 
जाते थे भौर बुद्धि के विकत्तित करने का कोई प्रयास नही किया जाता था। 

/ प्रायोगिक शिक्षा द्वारा किसी उद्यम की कला तथा विज्ञान को सिखाने श्रौर 
उसी कै द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा देने से ही सुधार होग।। उदाहरणत तकली से क॒ताई 
सिखाने में क' या ॥ में, उनके लिए उपयुक्त भारतीय प्रान्तों में भूमि, इस 
उद्योग के हाध का इतिहास, इस के ह्ात का इतिहास, इस के राजनेतिक कारण जिसमें भारत में ३ कारण जिसमे भारत मे प्रेप्रेजी 
शासन भी सम्मिलित होगा तथा गणित इत्यादि पढ़ाये जावे. आहिये। यही परीक्षण 
में अपने पौत्र पर कर रहा हूँ जो कि यह अनुभव भी नहीं कर पाता कि उसे पढाया 
ज। रहा है भ्रथवा नही । में तकली का विशेष उल्लेख कर रहा हैँ, क्योकि में इसकी 
शक्ति तथा इसके 'रोमास' का श्रनुभव कर रहा हूँ। कपड़ा बनाने में इसका उपयोग 
भी भारतवर्ष मे किया जा सकता है। साथ ही तकली बडी सस्ती है। देश की दयनीय 
ग्राथिक स्थिति को देखते हुए तकली ही एकमात्र हमारी समस्या का व्यावहारिक 





। 

“मेने मत्रियों के सम्मुख इप योजना को रख दिया है। इसे स्वीकार या 
अस्वीकार करना उनका काम है। किन्तु मेरी सलाह है कि प्राथमिक शिक्षा का कैन्द्र 
तकुब्ी हो। तकली के द्वारा उत्पादन भी सभव होगा, क्योकि बच्चों के 
द्वारा बने हुये कपडो की माग भी बहुत होगी । मैने एक ७ वर्ष के 'कोर्स”! का अनुमान 
लगाया है, जिसका उद्देश्य कातना, बुनना, रंगना तथा डिजायन बनाने का व्याव- 
हारिक ज्ञान सिखाना होगा 5390 

“शिक्षक का खर्च निकालने का भी मुभे ध्यान है । इसका साधन बच्चों की 
बनाई हुई वस्तुप्रो को बेचकर ही निकाला जा सकता है । श्रन्यथा करोडो बच्चो की 
शिक्षा का कोई श्रन्य साघन नहीं है । इस प्राथमिक शिक्षा म सफाई, 
स्वास्थ्य-रक्षा, भोजन इत्यादि के साधारण नियमो के ज्ञान के साथ-साथ स्वावलम्बन' 
तथा माँ बाप की सहायता करने का सिद्धात भी निहित है । वर्तमान पीढी के बच्चे 
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स्वच्छता तथा आात्मनिर्भरता से परिचित नही हैं और शारीरिक रूप से भी दुबंल 
हैं । भ्रत में संगीत ड्रिल के साथ साथ उन्हे श्रनिवार्य शिक्षा देने के पक्ष में हूँ ।. 
“मेरी योजना के आलोचको का कथन है कि मे साहित्यिक शिक्षा का बव्रिल्फेदी 
१ धिह बात नही है। मे तो ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। यह भी 
कहा जाता है कि जब हमे करोडो रुपये शिक्षा पर व्यय करने चाहिये, तब हम उल्टे 
बच्चो का शोषण करने जा रहे है । यह भी भव किया जा रहा है कि इस योजना में 
बहुत अपव्यय होगा । किन्तु भ्रनुभव इन सब भथो को व्यर्थ सिद्ध कर देता है । जहाँ 
तक शोषण और बच्चों पर भार डालने का प्रदन है, में पूछता हूँ कि क्या स्वनाश 
से बचाना उन पर भार डालना है ? तकली एक श्रच्छा खिलौना है, उत्पादक होने से 
क्या यह खिलौना नहीं रहता ? आज भी कुछ सीमा तक बच्चे अ्रपने मॉ.बाप की 
सहायता करते ही हैं. । इस प्रकार जब बच्चे को यूत कातना श्रथवा माँ बाप 
की खेती मे सहायता करना सिखाया जायगा तो उसमें यह भावना भी आ जावगी 
कि वह अपने मॉ-बाप का ही नहीं भ्रपितु गाँव तथा देश का भी है भौर उत्ते उतका 
भी ऋण चुकाता चाहिये । यही एक मात्र मार्ग है । में मत्रियों से कहँगा कि बच्चों 
को शिक्षा में सहायता देना तो उन्हें श्रपग्नु बना देना है। यदि बच्चे भ्रपनी शिक्षा का 
व्यय स्वय कब्ाते हैं तो वे स्वावलम्बी तथा वीर बने स्व ते हैं तो वे स्वावलम्बी तथ। वीर बनेंगे । हिन्दू, मुसलमान, पारसी 
और ईसाई सभी के लिये यही शिक्षा है । लोग पूछते हैं कि मे घामिक शिक्षा पर 
बल' क्यो नही देता ” क्योकि मे उन्हे स्व।वलम्ब का व्यावहारिक धम सिखा 
रहा हूँ । 
इसके उपरान्त गाधी जी ने शिक्षको की भर्ती के विषय में बोलते हुए कहा 
कि शिक्षको को स्वेच्छा से श्रपनी सेव।ये देश को भ्रपित करनी चाहिये । गाधी जी ने 
यह भी कहा कि “इस शिक्षा की सफलता की कसौटी इसे स्वावलम्बी बनाना ही है। 
सात वर्ष के श्रन्त में बच्चो को श्रपनी शिक्षा पर व्यय पूरा कर देना चाहिये और 
कमाऊ बन जाना चाहिये।” ॥॒ 
श्रन्‍्त में अपने भाषण को समाप्त करते हुये महात्माजी ने कहा कि “बदि हम 
साम्प्रदायिक विद्व ष तथा अन्तर्राट्रीय भगडो को भिटाना चाहते हैं, तो हमे नीव शुहृढ 
तथा शुद्ध रखनी चाहिये ओर उसके लिये नई पीढी को मेरी योजना के श्रनुप्तार 
को तीर हा पा डा दा बे के बानिक अधि कह मिलनी चाहिये । इस योजना का श्रोत अ्रहिसा है । में भ्रपने बच्चो 
को अपनी सस्कृति, सभ्यता तथा राष्ट्रीय प्रतिभा का वास्तविक थि बनाना है । 


जब तक हम उन्हे स्वावलम्बन पर श्राधारित प्राथमिक शिक्षा नही देंगे, तो ऐथा 


करना असम्भव है। न कह पा बज हे परत सी दल कम हमारा आदर्श नही हो सकता क्योकि इसकी योजनाये 
_हि्ता पर आधारित हैं । यदि भारत ने हिसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा को है 
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तो यह शिक्षा पद्धति ही उसके प्राप्त करने का प्रमुख साधन हो सकती है । हमसे व हा 
जाता है कि इगलेड और श्रमेरिका में शिक्षा पर करोड़ो रुपये व्यय किये जाते ढ़ें/ 

हा हम यह भून जाते हैं कि यह सब घतराशि शोषण द्वारा प्राप्त की हक: | 
जल ने विज्ञान का रूप धारण कर लिया है । हम न तो शोषण की 
बात सोच सकते हैं श्रोर न सोचेगे ही । झ्रत अहिसा पर आश्रित शिक्षा के श्रतिरिक्त 
हमारे समक्ष कोई अन्य विकल्प नही 

महात्माजी के भाषण' के उपरान्त डा० जाकिर हुसैन तथा प्रो०के०्टी० शाह 

इत्यादि विद्वानों ने इस योजना की समालोचना की । भिन्न भिन्न-प्रान्तो से आये हुए 
शिक्षा मत्रियो ने योजना की सराहना करते हुए इसकी वुछ त्रुटियों पर प्रकाश डाला 
तथा कुछ कठिनाइयो को भी सम्मुख रक्खा । गाबी जी ने सभी श्रालोचको को सतोष- 
जनक उत्तर दिये और इसके प्रयोग करने के सुभ'व रखे । आचार्य वितोवा भावे, 
ऊजम-कालेलक्र, महादेव देसाई, बी० जी० खेर तथा प० र्वीशकर शुक्ल इत्यादि, 
नेताओो ने भी योजना का समर्थन किया । श्रच्त में वे चार प्रस्ताव रवखे गये, जिनका 
सार प्रारम्भ में दिया जा चुका है। ये प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में पास हुए -- 
प्रस्ताव 

(१) सम्मेलन की राय में समस्त देश में ७ वर्ष तक सभी बालक और 

४ बालिकाश्रो को निशुल्क तथा अनिवायें प्राथमिक शिक्षा दी जाय । 

(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । 

(३) सम्मेलन महात्मा गाधी के विचारों का समर्थन करता है कि इस काल 
में शिक्षा किसी उत्पादक हस्तकाय को ही केन्द्र मानकर दी जावे, और 
इसके अतिरिक्त अन्य गुणों का विकास करने के लिये श्रथवा कोई 
प्रशिक्षण देने के लिये, यथासम्भव कोई ऐसा हृस्तकाये चुना जाय 
जिक्षका कि बालक के वातावरण से घनिष्ठ सम्बन्ध हो । 

(४) सम्मेलन को आशा है कि शिक्षा के इस संगठन के अनुसार धीरे-धीरे 
अध्यापकी का वेतन निकलने लगेगा 

जाकिर हुसेन समिति 

उपयुक्त प्रस्तावों के पास होने के उपरान्त गावी जी की योजना को 
व्यावहारिक रूप देने तथा एक विस्तृत पाञ्यक्रम बनाने के उद्देश्य से एक समिति 
बनाई गई जिमपके सभापित जामिया मिलिया, दिल्‍ली के तत्कालीन प्रिसिपल 
श्री जाकिर हुसैन नियुक्त हुए | उनके भ्रतिरिक्त इसके अ्रन्य नो सदष्य और थे, जिनमें 
प्रमुख श्री, आर्यतायक्म (सयोजक), श्री पिनोवा भावे, श्री काका कालेलकर, 


हरिजन ३० १०-३७ । 
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से जे० सी० कुमारप्पा, श्रो मशह्वाला तथा प्रोफे० के० टी० शाह थे । इनको कुछ 
शेर सदस्य चुनने (70 (१० ०000) का अधिका र भी दे दिय। गया | २ दिगच्बरे, 


ई० तथा प्रप्रेल १६३८ ई० को समिति ने भ्रपने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत ति ने अपने दो प्रतिवेदन प्रस्तत किये | 


कप पा हज यो व मे पाता के रस कि क्षय में योजना के मलभत धपिद्धान्तो लित शिक्षा प्रणाली, मटाः 


गावी का नेतृत्व, स्कूः नो में हस्तकाये, योजना में नागरिकता के गुणों का निहित होना _ में हस्तकार्य, योजना 


तथा योजना के स्वावलस्बन का आधार आदि उपशककों से लेकर--योजना के 
उद्देश्य, बेसिक शिक्षा के ७ वर्ष के पाठ्य-क्रम की सक्षित्त रूप रेखा, भ्रध्यायको_ का 
प्रशिक्षण, निरीक्षण तथा परीक्षा-नियम इत्यादि तथा शिक्षा के प्रशासन व सगठन' 
की रूपरेखा तक का वर्णन है। प्रन्त में प्रमुख हस्तकार्य कूताई व बुनाई' का विस्तृत 
पाठय-क्रप दिया गया है । दूभरे प्रतिवेदन में समिति ने अन्य बुनियादी हस्तकायों.. प्रतविदन में सम्रिति ने अन्य बुनियादी हर 
जैसे कृषि, धातुक्य व लकडी का काठ इत्या| कृषि, घातुक,ये व लकडी का कार्य इत्यादि को भी सम्मिलित करके उनकी 
विधि तथा पा व्यक्रत का पूर्ण विवरण दिया है, तथा इन बुनियादी हस्तकार्यों का 
अन्य विषयों से. सम्बन्ध स्थापित करने की विधि ( (/0770]9007 ) की भी 
व्यवस्था की है । जाकिर हुमेत समिति की रिपोर्ट फरव ), १६३८ ई० में हरीपुरा 
काग्रेप अधिवेशन में वाद विवाद के लिये रक्खी गई, और काग्रेत ने इसे प्रधिकृत रूप 
से स्वीकार कर लिया | इसी बीब में रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर इसका देश में 
प्रचार हुप्रा और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आलोचनाएँ भ्राने लगी। गाधी जीने 'हरिजन' 
के द्वारा समय-समय पर सभी झ्ालोचनाओ का उत्तर दिया तथा शकाभ्रो का समाधान 
क्रिया । इस प्रकार पूर्ण रूप से मेंजने के उपरान्त बेसिक शिक्षा योजना यु० पी०, 
मध्यप्रन्त, बिहार-उडीसा, तथा बम्बई प्रान्तो मे लागू कर दी गई। किन्तु जैसा कहा 
जा चुका है काग्रेप मत्रिमडलो के १६३६ ई० मे त्याग-पन्र दे देने पर यह योजना भी 
भ्रधू ती ही रह गई । बाद में सरकारी अफपरो ने इसे हानिकारक व अव्यावहारिक 
बताकर हटा दिया । बिहार में अवश्य चम्पारन जिले में लगभग २७ केन्द्रों में यह 
जारी रैही। 
वर्धा योजना की विशेषतायें- 
वर्धा योजना के फलस्वरूप देश मे एक नवीन शिक्षा पद्धति बेसिक शिक्षा' 
का प्रारम्भ हुआ । योजना के तत्व अथवा विशेषताश्ो को समभरने से पूर्वे यह आवश्यक 
है कि बेसिक शब्द का इस शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्णा महत्व समक लिया जाय। 
प्रथमतः इस शिक्षा को 'बेसिक' इसलिये कहा गया है कि यह हमारी राष्ट्रीय सस्क्ृति 
तथा सभ्यता का आधार होगी । प्रत्येक वर्ग का बालक इसे बिना भेद-भाव के अ्रपनता 
सकेगा और उसके लिये यह अनिवार्य होगी । दूसरे, यह बेस्िक' इसलिये होगी कि 
इसका माध्यम कोई बेसिक क्राफ्ट' होगा, अर्थात्‌ कोई ऐसी हंस्तकला जो कि भारतीय 
१६ 
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जीवन का आधार हो । इसके अतिरिक्त बालक की मूलभृत-क्रियात्मक भावनाओं के लिये/ 
अपबस्था भी इस शिक्षा का आधार है। इन सजनात्मक भावनाओं की तुष्टि ग् 
के द्वारा हो सकेगी जिसके आधार पर बालक रुचिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करेगा श्रुक्न एक 
आओ बेसिक-शिक्षा जीवन की झाधारीय श्रावश्यकताओओ--सामाजिक “*यक्तिगत, 
श्राथिक तथा सभी की पूर्ति करेगी । वस्तुत यह जीवन का वह हृढ धरातल 
प्रदान करेगी जिस पर हमारे बालकों, समाज तथा राष्ट्र का अ्रस्तित्व निर्भर होगा । 
प्रब यहाँ सक्षेप में बेसिक शिक्षा के प्रशुख तत्वो को देना आवद्यक है। 

# (१) शिक्षा का माध्यम बेसिक क्राफ्ट--बेसिक शिक्षा की विद्वेषता यह 
है कि यह किसी लाभदायक ब्रुवियादी हस्तकायें के माध्यम से दी जाती है । वर्तमान 
युग मे श्राज सभी शिक्षा शास्त्री इस सिद्धान्त को मानने लगे हैं कि बालकों को किसी 
उचित उत्पादक कार्य के द्वारा शिक्षा दी जाय। इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक 
जीवन से सम्बन्ध स्थापित हो जायगा । जहाँ इस क्राफ्ट के द्वारा उद्यम की समस्या 
हल होगी वहाँ बालक के व्यक्तिव का भी विकास होगा और उसकी रचनात्मक 
तथा उत्पादक कार्य करने की आन्तरिक भावताओों को भी पोषण मिलेगा | जाकिर 
हुसैन समिति की रिपोर्ट मे कहा गया है कि इस प्रकार शिक्षा का माध्यम क्राफ्ट 
रहने से बालक को मनोवैज्ञानिक लाभ होगा, क्योकि उसे एक ऐसी शुद्ध साहित्यिक 
तथा सँद्धान्तिक शिक्षा की दासता से मुक्ति मिलेगी जिसके प्रति उसकी आ्रात्मा सदा 
विद्रोह किया करती है । इसके द्वारा शरीर और मस्तिष्क दोनो को शिक्षा प्राप्त 

_होगी । इसका उदृेश्य केवल साक्षरता प्राप्त करना ही नही होगा, श्रपितु इसके द्वारा 
बालक किसी रचनात्मक कार्य कार्य के करने के लिए अपने हाथ तथा बुद्धि का प्रयोग 
करना सीखेंगा । इसका श्रभिप्राय होगा उसके “्यक्तित्व की शिक्षा । 

प्रतिवेदन में भ्रागे कह। गया है कि सामाजिक क्षेत्र में इस शिक्षा से समाज के 


ऊू च-नीच के भेद-भाव मिट जाँयगे और मानसिक श्रमिक तथा शारीरिक-अ्मिक 
के बीच की खाई पट जायगी । इससे बालक श्रम का महत्त्व भी समभेगे || 
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झाथिक दृष्टिकोण से यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक शिक्षा प्रात्त की जाय तो ये 
था क् स्वावलम्बी बना देगी और शिक्षा भी स्वत पूर्ण हो जायगी। इस प्रकार 
“ज्ञान का जीवन से सम्बन्ध स्थापित हो जायगा और इसके विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे... 
से सम्बन्धित हो जॉयगे ।” लक 

प्रत बेसिक शिक्षा का केन्द्र क्राफ्ट होगा। किन्तु जैसा कि प्रतिवेदन में कहा 
गया है “इस नई शिक्षा पद्धति का प्रधान उद्देश्य यह नही है कि ऐसे कारीगर उत्पन्न 
कर दिये जाँय जो यब्त्रवत्‌ कोई कार्य करते रहे, भ्रपितु इसका उद्देश्य तो क्राफ्ट में 
निहित साधनो का शिक्षा के लिए उपयोग' करना है ।” इसके लिये दो छातें होनी 
चाहिए “प्रथमत जो क्राफ्ट या उत्पादक-कार्य चुना जाय वह शिक्षा विज्ञान की 
सम्भावनाओ से सम्पन्न हो, और द्वितीय, जीवन की महत्त्वपूर्ण क्रियाओ तथा रुचियों 
से सम्बन्ध स्थापित करने का इस क्राफ्ट के अन्दर प्राकृतिक प्राइृतिक गुण हो झौर उसमें 
स्कूल पाख्यक्रम के सम्पूर्ण ग्रमो का समावेश हो सके । 

इस प्रकार क्राफ्ट केवल एक स्वतन्त्र विषय की भाँति ही नहीं पढ़ाया 
जायगा । यह तो अन्य विषयो का म्री--केखद-होगा और उनसे सम्बन्धित कर दिया 
जायगा जैसा कि गाधीजी ने स्वय कहा है कि, “प्रत्येक हथ्त-कार्य श्राजकल की भाँति 
यत्रवत्‌ नही, वरन्‌ वैज्ञानिक विधि से धिखाया जायगा, जिससे बालक प्रत्येक पद्धति 
के कार्य-का रण सम्बन्ध को भली भाँति समझ जाय ।” यदि कताई-बुनाई जैसे हस्त- 
कार्यो को भी अन्य विषयो की भाँति पढाया जायगा तो सम्पूर्ण योजना की आत्मा 
का ही हनन हो जायगा। किन्तु किसी भी एक क्राफ्ट को सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम 
नहीं बनाया जा सकता । प्रत्येक क्राफ्ट की सीमाये होती हैं। शभ्रत क्राफ्ट के 
झ्रतिरिक्त सामाजिक वातावरण तथा प्राकृतिक वात।वरण को भी सम्मिलित कर लिया 
गया है। इस प्रकार “जो विषय क्राफ्ट से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है वह 
बालक की प्राकृतिक भ्रथवा सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित कर दिया जायगा 
जिनमें बालक उतनी ही रुचि रखता हो जितनी कि क्रापट में ।+ 
* &७ (२) नागरिकता के गुणो का विकास--आज का बालक कल का भावी 
नागरिक है । अत शिक्षा का उहेश्य नागरिकता के ग्रुणो का विकास भी होता 
चाहिये । नई पीढी को समाज तथा देश के प्रति अपने कुत्तश्यो को समकता चाहिये । 
भ्राजकल के युग में एक नागरिक कों समाज की एक लाभदायक व उत्पादक इकाई 
होना चाहिये । गाधीजी ने यह झ्नुभव कर लिया था कि देश की प्रचलित शिक्ष।- 
पद्धति ऐसे शोषको का निर्माण करती जा रही है जो $#ि दूपरो के ऊार ही अपवा 

जीवन निर्वाह करते हैं । भ्रत आवश्यक है कि एक ऐवी शिक्षा-पद्धति क। विकाप 
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किया जाय जिसमें बालक शारीरिक श्रम के गोरव को समझे भौर ३5 निर्द[ 
८“रह सके । बेसिक शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसमे प्रत्येक बालक अविनौय 
रूप से कुछ हस्त-कार्य करता है। कक्षा में सभी वर्गों के बालक सामूहिक/रूप से 
है नाक प्रकार उनमे स्वावलम्बत तथा श्रम-गौरव की भावनाप्री के साथ 
ही साथ सहकारिता की भावनाओं का भी सचार होता है। उन्हे देश तथा जाति के 
प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और समाज-सेवा को भावना से प्रेरित होकर वे एक 
सामूहिक जीवन का पदार्थ-पाठ पढते हैं । भश्रत जो चरित्र का विकास बाल्यावस्था 
अ्रथवा किशोरावस्था में होता है, वह बडे होने पर व्य|वहारिक जीवन में भी स्पष्ठत* 
भलकता है। 
प्राय साधारण शिक्षालयों मे सहुकारिता की यह भावना नष्ट हो जाती है, 
किन्तु बेसिक स्कूलों में इसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। एक रचनात्मक तथा 
उत्पादक कार्य करते हुए बालक गर्व के साथ यह अतुभव करता है कि वह राष्ट्र का 
एक प्रमुख झग है और राष्ट्र निर्माण तथा कल्याण का पाठ पढ रहा है | 
७ (२) योजना मे आत्म निभरता की भावना--वास्तव में बेतिक शिक्षा 
का यह वह पक्ष है जिसकी कि देश में बडी आलोचना हुई । प्रोफेवर के० टी० शाह 
ने कहा कि क्राफ्ट की शिक्ष। देकर हम बालक को दाता बना डालेंगे और आझ्राथिक 
उद्दश्य को समक्ष रख कर बालक का शोषण करेगे। बालक शिक्षा के महान 
उद्देश्यों को भूनकर किसी पेशेवर कारोगर की भांति यत्त्रवतु तथा भावनाशुन्य होकर 
कार्य करेगा | यह भी कहा गया कि यह शिक्ष। स्कूनों को 'फेक्ट्री' बना देगो जहा 
बालक से यह झाशा की जायगी कि उप्तके उत्पादत से शिक्षक का वेतन चुकाया 
जाय। भ्रत शिक्षक भी आर्थिक लाभ के लिए बालक से भ्रधिक से अधिक काय 
लेगा । इसके अतिरिक्त कुड लोगो ने यह भी सत्देहु किया कि बालकों की बनाई 
हुई वस्तुएँ इतनी भद्दी होगी कि वे बिक न सकेगी तथा प्रारम्भ में कच्चा माल बहुत 
बिगडेगा । “स्कूल को स्वावल+ब्ी बताने का तात्ययें शिक्षाल्यो को उद्योग-धयो का 
केन्द्र बना देना होगा और किसी स्कूल की सफलता शिक्षा से नही, वरन्‌ बेचने योग्यू 
| “४6 पा(77746 ००००६ ०६ ६08 जा थिवेपए॥४09 48 ४00 00|ए & 
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छेस्‍्तुओं के उत्पन्न करने से श्रॉकी जायगी।” फिर बच्चो को राज्य से शिक्षा पाने 


कं अधिकार स्वय है, वे उत्पादन करके क्यो पढे ? इत्यादि इत्यादि । 

यदि झालोचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि ये सभी संदेह 
श्रौर झ्ालोन्नताये निर्मूल व निराशावादी हैं | वास्तव में इनके विषय में बुड़ी-अदान्ति 
है | योजना के स्ववलम्धी अथवा भ्रास्मु-विर्भर होने का प्रयोजन यह “है कि एक तो 
विद्याथियों के श्रम से ही भ्राशिक रूप से शिक्षक का वेतन निकल भावे, भर दूसरे, के श्रम से ही आशिक रूप से शिक्षक का वेतन निकल भ्रावे, भौर दूसरे, 
शिक्षा समात्त होने पर विद्यार्थी को जीवन-निर्वाह के लिये कोई उत्पादक साधन 
उपलब्ध हो सके | योजना का अरभिग्राय यह नहीं है कि एक मात्र कारगर उसन्न हो सके । योजना का अभिष्राय यह नहीं है कि एक मात्र कारीगर उत्न्न 
किये जाँय | समिति ने भ्रपनी रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट कर दी है कि “यदि यह 
शिक्षा-प्रणाली स्वावलम्बी नहीं भी है तो भी इसे एक उचित शिक्षा-वीति तथा राद्ध 
निर्माण का तात्कालिक साधन समभफकर श्रपना लेवा चाहिये ।” जहाँ तक व्यय का 
प्रशव है वहाँ तक तो वह 'देवबोग से या अ्रतायास ही (/707067॥9) कुछ 
उत्पादन करके दैनिक-व्यय निकाल लिया करेगी । इसके समर्थन में समिति ने कताई- 
बुनाई के आक्डे देकर यह सिद्ध भी कर दिया है कि यह पद्धति श्रात्म-निभर भी 
हो सकती है। 

जहाँ तक उपयुक्त ग्रालोचनाग्रों के उत्तर का प्रश्न है गान्धी जी ने संमय- 


समय पर _'हरिजन में अपने लेखो द्वारा उहे स्पष्ट कर दिया 'हरिजन' में अपने लेखो द्वारा उ हे स्पष्ठ कर दिया है। उन्होने लिखा था 


कि वेतन तथा बेसिक क्राफ्ट का व्यय बालको के सात वर्ष के कार्य से अवश्य निकल 


ग्रावेगा | प्रारम्भ मे के माल का थोडा अ्रपव्यय भले ही हो जाय, किन्तु आगे में कच्चे माल का थोड़ा श्रपव्यय भले ही हो जाय, किन्त आगे 
जाकर नही होगा। यहू स्वाभाविक है श्लौर योग्य शिक्षक द्वारा इसे बचाया भी जा 


सकता है । बच्चो ढ्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुभों को राज्य खरीदेगा। नागरिक भी की हुई वस्तभ्रो को राज्य खरीदेगा। नागरिक भी 
बच्चो के द्वारा उत्चन्न की हुई वस्तुग्रो की भ्रधिक कीमत देकर भी उन्हें खरीदने में के द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुग्रो की झ्रधिक कीमत देकर भी उन्हे खरीदने में 
में प्राय ऐसी वर्तुएं उत्पन्न करने का प्रयास किया जायगा जिनमें स्पर्डा न हो ऐसी वरतुए उत्पन्न करने का प्रयास किया जायः में स्पर्डा न हो, 
जैसे, खादी, देशी कागज, खजूर का ग्रुड इत्यादि खादी, देशी कागज, खज़्र का गुड इत्यादि । इसी प्रकार गान्धी जी ने अन्य 
ग्रलोचनाभ्रो का भी उत्तर दिया है। उनका विचार था कि सात वर्ष मे किसी भी 
उद्यम को पूर्णतया विखाया जा सकता है। इप्त प्रकार बेकारी भी मिट जावेगी और 
बालको मे राष्ट्र निर्माण तथा आत्म-निर्भ रता के गुणों का भी प्रादुर्भाव होगा । 

गात्धी जी का यह भी विश्वास था कि देश में प्राथमिक शिक्षा का विकास 
शीघ्रादि-शी क्र होना चाहिये और इसके लिये हम सरकारी सहायता की प्रतीक्षा 





* ड[० सरयु प्रसाद चौबे--शिक्षण सिद्धान्त की रूपरेखा, पृष्ठ ३२७, 
लक्ष्मीना रायणश एन्ड सन्स, भागरा । 
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सिई | 







प्रधिक दिन तक नही कर सकते, अत प्रावश्यक है कि शिक्षा को स्वय आत्म-नि 
4द दिया जाय । “इस प्रकार की पूर्ण शिक्षा-पद्धात भ्रवश्य ही आत्म-निर्भर 
सकती है और इसे होना चाहिये, वस्तुत प्रात्म-निर्भरता ही इसकी वास्तविकर्ल्ञ की 
कंसीडी है ।7 जहाँ तक इन बेसिक स्कूलों को 'फैक्ट्री' कहने का प्रश्न है कहाँ गान्धी 
जी ने बताया कि ऐसा कहना वास्तविकता की ओर से झ्रॉख बन्द कर लेना है क्योकि 
फैक्टरी का उद्देश्य है शोषण, वहाँ शिक्षा के तत्वों पर ध्यान न ही दिया जाता, किन्तु 
बेसिक स्कूल का उद्देश्य तो एक मात्र शिक्षा देना होगा । हस्तकार्य तो केवल शिक्षा का 
माध्यम होगा न कि उद्देश्य 

समिति के प्रतिवेदन में श्रन्त में यह भी चेतावनी दी गई है कि इस बांत 
का पूरा पूरा भय है कि योजना के आथिक-पक्ष पर झधिक ध्यान देकर शिक्षक 
सासकृतिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी पक्ष को बलिदान करदे, तथा श्रपना भ्रधिकाश समय 
व ध्यान इस बात में लगा दे कि बालक अधिक से भ्रधिक उत्पादन करके पैसा उत्पन्न 
करे । इसके दूर करने का उपाय यही है कि यह बात शिक्षकों को प्रशिक्षण काल 
में भली भाँति समझा दी जाय. तथा बाद को निरीक्षक लोग इस बात को देखे कि 
कही ऐसा शोषण तो नही हो रहा है। 

# (४) बालक शिक्षा का केन्द्र-यद्यपि बेसिक शिक्षा का बडा महत्त्व होता 
है और बिना उसके पथ-प्रदर्शन के बालक क्रियाशील नहीं हो सकता, तथापि क्रिया 
के केन्द्र बालक ही रहता है। स्कूल में शिक्षा क्रिया-मुलक रहती है भ्रौर जो कुछ 
भी बालक करता है वही उसकी शिक्षा होती है। भ्रत जब तक बालक क्रिप्रात्मक 
नही रहेगा, उसकी शिक्षा आगे नही बढ सकेगी। बेसिक शिक्षा-प्रणाली बालक को 
एक शैक्षिक उपभोक्ता' समभती है, अभ्रतएव उसकी श्रावश्यकताओों को अध्ययन 
करना और समभना पडता है भौर उनकी पूर्ति करनी पडती है। 

बेसिक-प्रणाली वास्तव में कोई नई रीति नही है। सम्पूर्ण ससार में आज 
शिक्षा-क्षेत्रों में ऐसे रकूलो की रथापना का आन्दोलन चल रहा है, जहाँ बालक के 
व्यक्तित्व के विकास पर भ्रधिक बल दिया जा रहा है, और जहाँ छिक्षा का केन्द्र 
बालक ही समभा जाता है। १९ वी शताब्दी में पाश्चात्य देशों में भी रूसो, 
4 “706 8टाहए6 48 006 0 ट्वपटबा॥09 बाते ॥0: 060 7704प८६08 
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पेस्तालॉजी, फ्राबेल तथा हरबेंट इत्यादि शिक्षा-शाह्तियो ने शिक्षा का 'मनोवैज्ञानीकरण/ 
ऋरके शिक्षा में 'क्रिया' को महत्त्व प्रदान किया शौर इस प्रकार बालक के व्यक्तिल्ः जो 
समफुने भौर विकसित करने का प्रयास किया । उन्होने कहा कि बालक का वर्तमान 
अधिक #हुत्त्वपूर्ण है, श्रत उसके भावी जीवन की सस्भावनाश्रो पर विचार न करके 
उप्तके बतंमान' को ही दृष्टिगत रखना होगा। आधुनिक युगन्‍्लें भी ईन्ही विचारों 
* का प्रतिपादन प्रसिद्ध अ्रमरीकी शिक्षादासत्री जॉन डिवी ने भी किया है। उसने 
कहा है कि स्कूल में बालक के व्यक्तित्व का उतना ही आदर होना चाहिये जितना 
कि प्रौढ़ का समाज में होता है। 
बेसिक:शिक्षा-प्रणाली भी बालक को क्रिया का केन्द्र मान कर चलती है और 
उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। इस प्रणाली के कुछ भ्रालोचकों का तके 
है कि यह बालक-केन्द्रितः न होकर 'हस्तकला-केन्द्रित' है | जब प्रत्येक विषय हत्तकला 
के माध्यम से पढ़ाया जाता है और उनके बनाये हुए पदार्थों से स्कूल का व्यय 
निकालने की बात सोची जाती है तो, इन आलोचकों के मतानुसार, बालक की 
रुचियो और उसके नैसगिक गुणों के उत्पादन की किस्म व मात्रा बढ़ाने में शोषण 
किया जायगा । किन्तु इस आलोचना का उत्तर स्वय महात्मा गार्मी और 
ड।० जाकिर हुसेन ने भली भॉति दे दिया है। वरतुत हस्तकला एक कार्य के रूप में न 
होकर एक शिक्षा-साधन व माध्यम के रूप में रहेगी श्र इसके लिए ऐसी हस्तकला 
का ही प्रयोग किया जायगा जो कि शिक्षा-सम्भावनाओं से परिपूर्ण होगी। इसका 
मानव-जीवन को क्रियाओं से साम्य होगा। बेसिक प्रणली एक शिक्षा है न कि उत्पादन- 
विधि । इसका (देय हस्तक्ला में निहित शिक्षा साधनी का उपयोग बालक के 
व्यक्तित्व के विकास के लिये करना है न कि १४ वर्ष की झायु पर कारीगर उत्पन्न 
करना । 
भारत में जहाँ शिक्षा परीक्षा' के लिये होती है और सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति 
मे विषय और पाव्य-पुस्तको का प्राधान्य है, बेसिक प्रणाली अपना विशेष महत्त्व 
रखती है। सामान्य शिक्षा-पद्धति के अनुसार बालक एक निष्क्रय श्रोता के रूप में 
शिक्षक व पुस्तक से उन ज्ञान व घटनाओं की सूचना प्राप्त करते हैं जिनका सम्भवत 
भावी जीवन से सम्बन्ध समझा जाता है। जो कुछ बालक सीखता है उसी को पलट 
कर सुना देने की उससे श्राशा की जाती है। शिक्षक और बालक दोनो ही परीक्षा 
के भय से निरन्तर आतड्ित रहते हैं । ऐपी स्थिति मे' बालक के व्यक्तित्व के विकास 
की वल्पना केसे की जा सकती है ? किन्तु बेसिक प्रणाली के भ्रन्तर्गत उपयरु क्त सभी दोष 
बहुत कुछ दूर हो जाते हैं ! यहाँ शिक्षक के पथ-प्रदर्शेन कै शिक्षक के पथ-प्रदर्शंत के अन्तर्गत बालक किसी उप- 
योगी क्रिया के द्वारा स्वय श्रागे बढता है। शिक्षक को प्रत्येक बालक का कार्य देखने 
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श्र उसकी मुलभूत शक्तियों को देखने का पर्यात सुप्रवसर मिलता है। भ्रत हम कह, 
_सुकते हैं कि इस प्रणाली में बालक' ही शिक्षा का केच्द्र है । 

७ (४) ज्ञान एक सम्बद्ध व पूर्ण इकाई--सामान्य शिक्षा-पद्धति के भ्रवृत्तार 
रकूलों मे बालकों को विभिन्न विषयों का अ्रध्ययन कराया जाता है जो कि बहुधा एक 
दूसरे से भ्रसम्बद्ध होते हैं । श्रतः बालक सम्पूर्ण ज्ञान-समुह को एक सुसम्बद्ध व पूर्ण 
इक।ई के रूप मे न सम कर उसे विख री हुई घटनाओं का एक सम्रह समभता है। 
विभिन्न विषयो को अलग झलग पढाये जाने के कारण वह एक का दूसरे से कोई 
सम्बन्ध स्थापित नही कर प ता । शिक्षक निरन्तर रूप से विद्यार्थी के इच्छुक या 
अ्निच्छुक मस्तिष्क में एक विषय को उडेलता चला जाता है। विद्यार्थी भी रट-रठ करे 
उस ज्ञान को तब तक मस्तिष्क मे सभाल कर रखने का प्रयास करता रहता है जब 
तक कि उसे परीक्षा भवन मे बाहर उडेलने का भ्रवसर नही मिल जाता । उस ज्ञान से 
बालक की मूलभूत शक्तियों श्र प्रवृत्तियों का विकाप्त होता है श्रथवा नही, श्रौर 
यह ज्ञान उसके भावी जीवन से कोई सम्बन्ध रखता है श्रथवा नही, इससे शिक्षक्त' 


झौर स्कूल को कोई मतलब नही । 

बेसिक भरणाली के अन्तर्गत बालक को नतो प्लास्टिक की मृति ही समभा 
जाता है जिसे चाहो उसी प्रसार मोड लो, झर न उसे एक खाली बतंन ही समभा 
जाता है जिसे विभिन्न विषयो के तथ्यों से भर दिया जाय । वस्तुत यहाँ शिक्षा का 
माध्यम क्राफ्ट रहने से सभी विषय यथासम्भव उसके माध्यम से पढाये जाते हैं। 
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सभी का सम्बन्ध उसी क्राफ्ट से जोडने का प्रयास किया जाता है ॥। अत सभी विषय 

एक सम्बद्ध ज्ञान-इकाई के रूप मे बालक के समक्ष ज्ञान-इकाई के रूप में बालक के समक्ष पाते हैं। यहाँ पाव्य-क्रम का 
झ्र्थ विबयो झ्थवा पाठ्य-पुस्तको की सूची-मात्र ही तही है, भ्रपितु उसका श्रर्थ उन 
सभी क्रिया्नो और अनुभवों की सम्पूर्ण शड्डला के समान होता है जिनमें स्कूल के 
अन्तर्गत बालक शअ्रपने को व्यस्त रखता है। यहाँ पाठ्य-क्रम जटिल न होकर 
पर्यातत लचीला होता हैं शोर बाः लचीला होता है भ्रौर बालक की ग्रभिवृद्धि व. विकास के साथ ही स'थ 
उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है । विषय का प्राधान्य न होकर क्रिया! का 
आधान्य जे होने से बाजक उससे प्रात हुए भनुभव व ज्ञान को झात्मतातु कर लैतु होने से बाजक उससे प्रात्त हुए भ्रनभव व ज्ञान को आत्मतात्‌ कर लेता 
है । उदाहरण के लिये तकली पर कातना सिखाते समय बालक को कपास, उसके 
लिये मिट्टी व पाती, सूती उद्योग का विकास और इसी सम्बन्ध में अंग्रेजी का भारत 
में श्राना, सूत के मूल्यों का निर्वारण करना इत्यादि सरलता से पढाये जा सकते 
हैं और इस प्रकार सूत कातने के साथ ही साथ वह भ्रूगोल, रसायन शास्त्र, इतिहास 
व गणति इत्यादि का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। यही वारण है कि 
बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण ज्ञान या पाठय-क्रम को सम्बद्ध व पूर्ण इकाई 
माना जाता है। 
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७ (६) शिक्षक व बालक को काय करने को अधिक स्व॒तन्त्रता--बेसिक 
"अणाली के अन्तर्गत शिक्षक और बालक को कायये करने की भ्रविक स्वतन्त्रता रहती 
है३ “जब शिक्षा का उद्देश्य एक स्वच्छन्द व रचनात्मक श्र त्म-क्रिया (88॥- 
3 ०४५०709) के द्वारा बालक की अधिकतम अभिवृद्धि और विकास समभा जाता 
है तो विद्याथियो को स्वय सोचते, अभ्रपनी रुचि के प्रनुसार अपना कार्य नियोजित करचे* 
तथा उन झायोजनो को अ्रपनी ही गति के अनुसार आअ्ागे बढाने की पर्याप्त स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिये ।॥। वतमान प्रचलित शिक्षा प्रणाली के अतगंत, जहाँ <टने तथा 
तथ्यों को कठस्थ करके एक सीमित समय में ही परीक्षा में 5त्तीर्ण होना पडता है, 
बहाँ बालक से आात्म-भ्रभिव्यक्ति तथा रचनात्मक क्रिया वी झाशा नही की जा सकती । 
इसके प्रतिकूल बेसिक स्कूल का उद्देश्य बालक वो उपयोगी काये के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करने तथा धतने कार्य में पर्ण रुचि दिखाने का पर्यात सुग्रव॒त्तर दिया जाना है। 
यहाँ उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयो व झावश्यकताशो पर ध्याव दिया जाता है ओर ब) व्यत्तिगनत कठिनाइयो व. झआवश्यकताञम्रो पर ध्यात दिया जाता है और 
उसे यह अनुभव कराया जाता है कि स्कूल उसी के लिये स्थित है व कार्य करता है। 
/ उही प्रहार बेसिक सकल में शिक्षक भी तुलनात्मक हेष्टि से ब्रधिक स्वतस्तता प्रकार बेसिक रकूल में शिक्षक भी तलनात्मक दृष्टि से भ्राधक स्वतन्त्रता 
का श्रनुभव करता है। यहाँ से किसी ऐसे जटिल पाद्य क्रम का अनुसरण नहीं , से किसी ऐसे जटिल पाठ्य क्रम का अ्रनुसरण नही 
करना पड़ता जिसमें प्रावश्यकतानुमार वह कोई परिवर्तत न कर सके । न उसे परीक्षा 
>के लिये बच्चो का कोर्स शीघ्र ही समाप्त कराने की धुन ही रहती है। वस्तुत बहु स्वय 


सोच सकता है, अपने परीक्षण कर सकता है और ऐसी किसी सुविधाजनक व अधिक 
_उपयोगी शिक्षण-विधि का अनुसरण कर सकता है जो कि बालक के लिये अधिक शिक्षण-विधि का प्रनुसरण कर सकता है जो कि बालक के लिये श्रधिक 
लाभदायक हो तथा स्कूल को परिस्थितियों के अनुकूल हो | अर उने पूर्व भ्रनुभव के आधार 
पर वह पाठो में तथा कार्यों में यत्र तत्र परिवतन भी कर सकता है। वह उन लोगो 
के हाथ में आने आपको एक असहाय अस्त्र नही समभता जो कि पाठ्य-कंप बनाते 
है, पठ्य पुम्तके निर्धारित करते हैं, टाइम टेबिल बनाते तथा परोक्षाये लेते हैं। 
इमका अभिप्राय यह नही है कि बेसिक शिक्षा में कोई पाठ्य क्रमः अभ्रथवा निश्चित 


पुस्तक नही होगी । किन्तु श्रन्तर यह है कि इस पद्धति में अधिक लोच होती है झोर 


शिक्षक को अपने कार्यो परिवतेंन करने तथा ग्रपनी व्यत्तिगत अभिर्शाच को 
०-१०: या या | ७०७४४७७७७एशशशशशन9७७०० ६४३७७७७७७॥७/७/४७/"ए"ए"एशशशशशशशणशशाया, "0 के ओ निकलती मन अजब 


कटनी पक पलक पक, 


कार्यान्वित करने का पर्याप्त अविकार रहता है । यदि कक्षा भवन में अपनी बुद्धि तथा 


_विधि का परीक्षण करते की शिक्षक को स्वतन्त्रता रहती है तो निरचय ही वह उनका 


सदुपयोग बालक के हित मे कर सकता है । इसके प्रतिकूल यदि शिक्षक भयभीत, 
“अ_ ााााााणाणा "न लदनिकती मिली जननी किम मिल निक 


! इआ अजक८4८ ७: 3#पच/काए.अ ८. 


दबा हुग्ना तथा झ्ाज्ञाकारी दास की भाँति बना रहता £ तो कभी भी उप्तके शिष्यों में 
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साहस, आत्म-विद्वास तथा मौलिकता इत्यादि ग्रुशो का समावेश नहीं हो सकता । 
एक स्व॒तन्त्र व निर्भय शिक्षक ही विद्याथियों में सोचने, नियोजन करने, कार्य करने” 
तथा उत्त रदायित्व का निर्वाह करने के गुणों की उत्पत्ति कर सकता है। बेसिक क्िक्षा 
में इसके लिये पर्यात सुअवसर हैं। 

2 इस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिक दिक्षा प्रणाली में प्रायः वे सभी शिक्षा- 
सम्भावनाये निहित हैं जिनके द्वारा ब।लक के शरीर, मस्तिष्क और श्रात्मा का पूर्ण ' 
विक्राप्त हो सकता है । इन्ही विशेषताग्रों के कारण हम बेसिक शिक्षा-प्रणाली को 
पाश्चात्य देशों की प्रग्न॒त्ष॒ प्राधुनिक शिक्षा-प्रण।लियो जैते, 'ओ्रोजैक्ट मैथड', किन्डर्‌ 
गारटन', माच्तैप्तरी प्रणाली तथा क्रिया द्वारा शिक्षा-प्रणाली इत्यादि के समकक्ष 
रख सकते हैं । 
पाल्यक्रप्र- 

बेसिक शिक्षालयों का पाठ्यक्रम छ वर्ष का होगा, श्रर्थात्‌ ७ वर्ष से १४ वर्ष , 
तक की अवस्था के लडके और लडकियाँ इतमें अध्ययन करेंगे। पाँचवी कक्षा तक 
सहशिक्षा रहेगी । उसके उपरान्त यद्यपि लडके और लडकी दोनो के लिए एकसा 
पा८प्क्रम होते हुए भी केवल इतना अ्रन्तर कर दिया जायगा कि बालिकाशो को 
सामान्य विज्ञान के स्थान पर गृह-विज्ञान पढाया जायगा । 

सक्षेप में प/!ठ्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है -- 

१ बेसिक क्राफ्ट 

(क) कताई-बुनाई (६. 

(ख) लकडी का काम 

(ग) इंषि 
(घ) फल तथा बनस्पति की उद्यान-कला 

(ड) चर्म कार्य 
(च) मिट्टी के खिलौने व बतेन बनाना 

(छ) मत्स्प-पःलन 
(ज) लडकियों के लिये गृह-कला । 

(फ) भौगोलिक तथा स्थानीय आ्रावश्यकताश्रो के श्रनुसार कोई 

प्रन्य हस्त-कला । 

मातु भाषा 

गणित 

सामाजिक विज्ञान--इतिहास, भुगोल और नागरिक-शास्त्र 

सामान्य विज्ञान--प्रकृति निरीक्षण, बनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, 


कद ० छा 


$ एे 
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भौतिक शास्त्र, स्वास्थ्य-रक्षा तथा रसायन शास्त्र । स्वास्थ्य-रक्षा के 
साथ व्यायाम भी सम्मिलित किया गया है। 
कला-ड्राइग तथा सगीत इत्यादि | 
खेल-कूद व व्यायाम । 
८५ हिन्दी ( जहाँ यह मातृ भाषा नहीं है ) 
बेसिक शिक्षा में अ्रग्नेजी भाषा को कोई स्थान नही दिया गया है। इसके स्थान 
पर हिन्दी भाषा का शिक्षण किया जायगा। प्रमुख भाषा के स्थान पर भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में वहाँ की स्थानीय मातृ-भाषा सिख|ई जायगी । ऐसे स्थानों मे ५ वी या ६ वीं 
>बर्ष में जाकर हिन्दी पठाई जायगी। हिन्दी का केवल लिखने पढने का ज्ञान ही 
पर्यात समभा गया है । गान्धी जी के अनुसार यह बे सक पाठ्य -क्रप भ्रग्नेजी को छोड़कर 
प्रचलित हाई स्कूल के बराबर होगा । यद्यपि इस पर कुछ लोगो को सदेह है, तथापि 
यह परीक्षण का विषय है। 
धामिक शिक्षा को इस पाठ्य-क्रम मे कोई स्थान नही दिया गया है, क्योकि 
गान्धी जी लोगो को स्वावलम्बन के धर्म का प|/ठ पढाना चाहते थे। “हमने वर्घा- 
शिक्षा-योजना मे से धर्म-शिक्षा का बहिष्कार कर दिया है, क्योकि हमें भय है कि 
भ्राज जिन घधर्मो वी शिक्षा दी जाती है श्रथवा जिनका पालन करना होता है वे मेल 
के स्थान पर भगडे उत्पन्न कराते हैं | साथ ही मेरा विव्वास है कि बच्चो को ऐसी 
शिक्षा अ्वव्य देनी चाहिये जिसमें सभो प्रमुख धर्मो का सार निहित हो | यह पधर्म- 
सार केवल शब्दो झोर पुस्तको से नहीं पढया जा सकता--इसे तो बालक केवल 
शिक्षक की देनिक जीवनचर्या से ही सीख सकता है।” 


अध्यापकों का प्रशिक्षण 

बेसिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का पर्यात्त महत्त्व है। उसके व्यक्तित्व पर ही 
इसकी सफलता श्ौर भ्रसफलता निर्भर है। भ्रत अध्यापको के प्रशिक्षण के लिये 
साकट इनका से कल रबर विज हो यह गई है--दीघेकालीन तथा 
अल्पकालीव । शिक्षको को केवल साधारण विषय ही नही पढे पडते अपितु वे क्रापर 
भी पढाते हैं। भ्रत डच्दे उन क्राफ्टो का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है । 

प्रशिक्षण-विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये शिक्षक कम से कम हाई स्कूल 
_पास होना चाहिये _ ग़ैना_ चाहिये _भ्रथवा वर्नाव्युलर फाइनल मिडिल पास करने के उपरान्त उसे 
दो वर्ष का पढाने का श्रनुभव हो । दीघेकालीन प्रशिक्षण की झवधि ३ वर्ष की है। 
यह पाउ्यक्रम बडा व्यापक है है और इसमें सभी आवश्यक विषय सम्मिलित हैं । यद्यपि 


यह पाख्यक्रम कुछ दीघ प्रतीत होता है, किन्तु नियम तथा भावना से पूरा किया जां 
सकता है। अल्पकालीन कोर्स की आावश्यक्रता इसलिये थी कि दस्स योजना को 


छू ># 0 
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शीक्राति-शीघ्र लागु करना थ लागू करना था। भ्रत उसकी श्रवधि एक वर्ष रुबखी गई। पाठ्यक्रम 
सक्षेप में वही रक्‍खा गया जो कि प्रारम्भ में था। श्रध्यापको को_ प्रशिक्षण काल में_ 
क्षात्रावास में रहना प्रनिवार्य है । 

शिक्षण-विधि 

>> बेसिक शिक्षा मे शिक्षण विधि को भ्रधिक महत्त्व दिया गया है। पाठ्यक्रम के 
सर्वोत्तम होते हुए भी कोई शिक्षा बिना उचित व कुशल शिक्षण विधि के व्यर्थ हो 
जाती है। बेध्षिक शिक्षा की शिक्षण-विधि तथ। विषय वरतु की पहुच साधारण शिक्षा 
से भिन्न है। बेसिक शिक्षा मे प्रत्येक विषय एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में नही पढाया 
जाता, अपितु एक ऐशी विकसित क्रिया को केद्ध बताकर पढाय। जाता है जिसका 
सम्बन्ध अन्य विषयो से स्थापित हो सके । श्रत शिक्षकों द्वारा सर्म्बाधत विषयों 
की पूर्व-योजना बनाली जाती है, झौर इस प्रकार जीवन, ज्ञान पश्रोर क्रिया का 


सम्बन्ध स्थापित कर दिया जात दिया जाता है। 


बेशक शा में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को ७ क्रमिक कक्षाओं में विभाजित कर दिया 
जाता है । प्रथम कक्षा में बालक म तृ-माष। का मौविक ज्ञात, फिर पढ़ना भर भ्रन्त 
में लिखना सीखने के साथ ही साथ कुछ ब्रुनियादी हस्तक्षला सीखता है। इस प्रकार 
प्रत्येक कक्षा में वह बढता चलता है। ज्यो-ज्यो पग्रागे बढता है, उसके बुनियादी 
क्राफ्ट का सम्बन्ध श्रन्य विषयो जैसे, गरिएत, भाषा, कला, इतिहास, ध्रुगोल_ तथा 
विज्ञान इत्यादि से स्थापित होता जाता है। यह ब्रुनियादी हस्तकला वस्तुत श्नन्य 
विषयो के पढाने का माध्यम रहती है । इस प्रकार ७ वर्ष के भन्‍्त में उस विशेष वर्ष के भ्नन्‍तक में उस्त विशेष 
कफ व प ला में धिद्धहस्त होने के साथ ही साथ विद्यार्थी अ्रव्य अवश्यक साहित्यिक 
वृषथों का भी ज्ञान प्रात कर लेता है। सम्धुर्ण विधि का भ्राधार मनोविज्ञान पर 
झ्राधारित वही क्रितात्मक व उत्पादक-हस्त कला रहती है.। 
बेसिक क्राफ्ट के लिये प्राय क्ताई व बुनाई को लिया जाता है, किन्तु गावीजी 
के अनुसार अन्य उद्यम व क्राफ्ट भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक 
क्राफ्ट एक पूर्ण व आदओं माध्यम नही बन सकता, तथापि उसका उतना ही अश 
कार्य मे लाया जा सकता है जितना व्यावहारिक हो सके । शेष के लिये श्रन्य विधियों 
का अनुसरण किया जा सकता है। 
प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति तथा क्राफ्ट--यही तीन साधन 
है जिनके द्वारा प्रत्येक विषय एक दूसरे से सम्बस्थित किया जा सकता है, तथा 
बालक को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वह बुद्धिमत्तापुर्वंक तथा क्रिप्रत्मक- 
विधि से श्रपने वातावरण के अनुकूल अपने को ढाल सके। इस प्रकार सम्पूर्ण 
पाठ्यक्रम कार्य-केन्द्रिँ न होकर बाल-केच्द्रित' हो जाता है। 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन से बर्तेमान तक ] [ ३०१ 


इस प्रकार विद्यार्थो हाथ से काय करता है भौर साथ ही अपनी बुद्ध व 


कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है। बालको में एक स्क्राभाविक सूजन टक- 
भावना होती है, वह इस शिक्षा-वित्रि में पर्यात्त रूप से पोषित हो जातो है। उसके 
ज्ञान व शरीर के विकास के साथ ही साथ उसके चूरित्र व व्यक्तित्र का भंण विकान 
होता है और वह अपने झ्ापको समाज व राष्ट्र का एक महत्तपुण भ्रग मानन 
लगता है।... 7््-/३-/-/ःयः 

>अैसिक शिक्षा में बालक एक निष्क्रिय श्रो: शिक्षा में बालक एक निष्क्रिय श्रोतरा नहीं रह सकता जैसा कि 
साधारण शिक्षा में होता है। बेसिक स्कूल वे कार्य क्षेत्र हैं, तथा परीक्षण व अनु सन्वान 
के वे स्थान हैं जहाँ बालक सदा जागहक रहता है। उप्तके कोतू हल तथा विजय व 
सफलता की आशा उसे आ्रागे बढा ले जाती है। भ्रत जाकिर हुध्षत समि।ते ने अपने 
प्रतिविदन मे कहा है कि “जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, हमने इस पिद्धान्व पर 
बल दिया हैं कि सम्पूर्ण शिक्षरण॒-क्राय॑ जीवन की वास्तविकताओ्ों पर श्राधारित 
हो जिसका सम्बन्ध हस्तकला तथा सामाजिक व प्र।कृतिक वातावरण से हो, ताकि 
जो कुछ भी ज्ञन बालक प्राप्त करता है उसका उसको उन्नतिशील क्रियाओं से 
तादात्य हो जाय ।+ इस पद्धति में काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करते अर्थात्‌ 
[,6970002 0ए +00770४ का तिद्धान्त भी समन्न रक्खा जाता है। हृस्तकाय॑ 
को बालक खेल ही खेल में सीख जाता है और उभसे सम्बन्धित भ्रन्य विषयो का 
ज्ञान भी उसे बिता किसी शुष्कता तथा भार के श्रनायाम ही प्राप्त हो जाता है। 

बेसिक शिक्ष-पद्धति में शिक्षण के समान ही निरीक्षण कार्य का भी महत्त्व 
बतलाया गया है। इसके लिये योग्य व अनुभवी व्यक्तियों का रक्खा जाना गआ्रावश्यक 
है जो कि केवल निरीक्षण ही नही करे, अ्रपितु पय प्रदशन भी करे। 

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली श्रत्यन्त दोष पूर्ण है जो कि बालक के व्यत्तित्व के 
विकास में एक बाधा के रूप में उपस्थित है। बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रचलित 
परीक्षा-विध्षि में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके उसे पूर्ण वेज्ञ।निक रूप दे दिया गया है । 
इस परीक्षा-विधि में शिक्षक का विशेष महत्त्व है। 


योजना के अनुसार प्रगति 

डा० जाकिर हुसेन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना में पर्यात 
सशोधन कर दिये गये। इसके स्वावलम्बन के पश्च के विषय में नियमों को ढीला 
कर दिया गया । बेसिक क्राफ्ट का क्षेत्र भी बढा दिया गया और अ्रब बालकों का 
पूर्ण भ्रनुभव शिक्षा-उद्देश्यों के लिये श्रयुक्त किया जाने लग। है। भारत मे प्राथमिक 
शिक्षा में इस योजना के आधार पर प्रगति होगी जा रही है । 


रिया कल लिनननननन हज निनिनिननिननलतमममल+ 





जाकिर हुसेन समिति रिपोर्ट--प्रृष्ठ ५० । 
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हरीपुरा कार्येत्र में इस योजना को श्रधिक्रत रूप से स्वीकार किया ही जा 
चुका था। काग्रेती मत्रिमझलों ते भिन्न-भिन्न प्रान्तो में इसका परीक्षण किया । 
हिन्दुस्तानी तलीमी सघ' की स्थापना हो जाने के उपरान्त इसकी गति और भी 
बढ़ी । ११३८ ई० के उपरान्त मध्यप्रान्त, यु० पी०, बम्बई तथा बिहार-उडीपा में इसे 
सरकारी सरक्षण प्राप्त हुआ । नये ट्रेलिग कालेज तथा स्कूल खुलने लगे तथा अश्रध्या- 
पक्ो को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाने लग। | मध्यभारत सरकार ने इसमें विशेष 
रुचि दिखलाई। वर्धा-नार्मल स्कूल को विद्या मदिर ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया 
श्र ९८ श्रन्य विद्या मदिर स्कूल खोले गये । उसी प्रकार उत्तर-प्रदेश मे भी इस... 
योजना का शीघ्ष प्रचार हुआ । नये शिक्षा मत्री ने इस योजना को सरक्षण दिया 
और बेध्िक शिक्षा के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया तथा एक बेतिक 
ट्रेविग कालेज खोना । बिहार में इस पद्धति के भनुप्तार सर्वोत्तम कार्य हुमा । 
१९४० ई० में राजन॑तिक कारणों से इसे बहुत आधात पहुँचा । 

(१६३८ ई० तथा १६४० ई० में क्ेन्रीय शिक्षा सनाहुकार बोर्ड ने बन्बई 
हक के मुख्य मत्री माननीय श्री बी० जी० खेर को श्रध्यक्षता मे क्रमश दो 
समितियों की स्थापना की । इन समितियों ने बेसिक शिक्षा के विषय में बहुत हो 
विस्तृत राय दी जिपके फल स्वरूप देश में बेसिक शिक्षा का वास्तविक रूप में 
पुनर्सद्धउन हुआ । इस समिति ने निम्नलिखित प्रप्मुख विफा (शे की-- 

(१ ) बैश्षिक शिक्षा योजना सवे प्रथम ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रारम्भ की जाय । 

(२) बालकों की शअनिवाये आयु ६ वर्ष से १४ वप तक हो, किन्तु ५ वर्ष 
की आयु के बच्चे भी बेध्िक स्‍्कलो में प्रविष्ठ हो सकेगे। 

(३ ) बेसिक स्कूलों से श्न्य स्कूलो में जाने की अनुमति ब।लको को ५ वी 
कक्षा भ्रथवा ११ + की भायु के उपरान्त ही दी जाय। 

(४ ) शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा ही हो । 

(५ ) भारत के लिये एक सामान्य भाषा की भी श्रावर्यकता है। यह 
भाषा हिन्दुस्तानी हो सकती है जिसमें हिन्दी भौर उदू दोनो ही लिपियो का प्रयोग हो 
सकता है। बच्चों को लिपि चुनने क। भ्रधिकार हो श्रौर उत्ती लिपि के द्वारा पढाने 
की उनके लिये स्कूल में सुविधा होनी च।हिये । प्रत्येक शिक्षक के लिये दोनो ही 
लिपियो का जानना भ्रावश्यक्र है। 

(६ ) किसी बाहरी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। बेसिक पाठ्य-क्रा 
के अन्त में झान्तरिक-परीक्षा के श्राधार पर एक 'स्कून लीविड्भ सर्टीफिक्रेट' दे दिया 
जाना चाहिये ।॥+ 
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केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड! ने भी खेर समिति को रिपोठट क आधकतर सुक्कावा 
को मान लिया और १६४४ को सा/र्जेन्ट रिपोट' मे इन सुझावों को व्यावहारिक रूप 
देने का प्रयास क्या । 

१९४४ ई० के आरम्भ में (हिन्दुस्तानी तालीमी सघ' की बैठक वर्धान्में पुन_ 
हुई। इस बेठक में सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति तथा इसकी प्रगति पर दृष्टितात #िया 
गया। इस बैठक में भी बेसिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया ओर 
गाधीजी के सिद्धान्तो पर आधारित करके इसका नाम “नई तार्ल:म रख दिय्रा। 
दंद नई तालीम चार भागो मे विभक्त की गई यथा पूर्व बेसिक, बेधिक, उत्तर-बेसिक 
तथा प्रौढ शिक्षा । पूर्व बेतिक शिक्षा ३ से ६ वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिये थी, 
तथा उत्तर-बेसिक में उच्च शिक्षा को सम्मिलित किया गया। 

इयसे पूर्व १६४४ ई० में केद्रीय सलाहकार बोड' ने भी बेसिक शिक्षा 
के प्रसार की योजना का समर्थत किया था । राष्ट्रीय योजना समिति ( नेशनल 
प्लानिंग कमेटी ) ने भ, जो काग्रेस ने देश की भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओ पर अपनी 
रिपोर्ट तथा सुभाव देते के लिए नियुक्त की थी, बेसिक शिक्षा का समर्थन किया । 
१६९४७ ई० में हिन्दुस्तानी तालीम सघ, वर्धा" ने एक विस्तृत पाख्यक्रम तैयार 
किया जो कि प्राय सभी प्रान्तो ने लागू कर दिया है। इस योजना में “उत्त र- 
बेसिक माध्यमिक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इन त्तर-बेतिक 
माध्यमिक स्कूलों के प्रधान माध्यम क्र.फ्ट, कृषि, डेरी, भवन-निर्माण, लोहारी, 
बढईगीरी तथा बुनाई, इत्यादि हैं, जिनके द्वारा ग्रामो के पुनर्निर्माण की बात कही 
जाती है। इन उत्तर बेसिक' कालेजो का निर्माण स्केडीनेविया के 'पीपुल्त कालेजो' 
के झ्राधार पर होने की सम्भावना है, जेसा कि राधाकऋष्णुनू कमीशन की 
सिफारिश है। 

प्राय सभी राज्यो ने अपने श्रान्दोलन बेध्िक शिक्षा के असार के लिए 
प्रारम्भ कर दिये हैँ । भारत की स्वतन्त्रता तथा शिक्षा की बढती हुई माँग ने इस 
श्रानदोलन को सभी स्थानों पर सर्वेत्रिय बना दिया है। इसक्षेत्र मे दो प्रमुख 
प्रवृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। एक तो सम्पूर्ण देश में निशुल्क व श्रनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, श्रोर दूसरी, प्रचलित प्राथमिक रकूलो को बेधविक 
स्कूलों का रूप देना । भारत के सविधान में स्वीकार किया गया है कि राज्य की 
ओर से प्रत्येक प्रयास इस बात का किया जायगा कि ६-१४ वर्ष की आयु के बालकों 
को १० वर्ष के भीतर ही अनिवाय प्राथमिक शिक्षा का लाभ दियाजा सके। 
१९६५० ई० में सविधान लागू होने के पहिले से ही इस दिशा में प्रवत्न किए जा 
रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड! की सिफारिश के श्राधार पर सरकार 
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ने पहिले से ही स्वीकार कर लिया है कि देश की प्राथमिक शिक्षा बेसिक प्रवार 
की होनी चाहिये । देश की स्वतन्त्रता ने लोगो के हृदयों में अपने बालकों को 
प्राथमिक शिक्षा देने के लिए एक नई लालसा जगा दो हैँ। श्रब लोग जानते हैं 
कि यह उनका मौलिफ मानव अधिकार हे । यहाँ तक कि यह लालसा उन क्षेत्रों 
में भी दिखाई देती है जहाँ १९४७ ई० से पूर्व शिक्षा की कोई सुविधाये नहीं थी। 
जैसे उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के श्रादिम जातियो के इलाकों में १९४७ से पूर्व एक” 
भी स्वृल नही था, विन्तु १९५३ ई० तक वहाँ १६०० रवूल खुल गये हैं, और नये 
सकल खुलते जा रहे हैं । 
जहाँ तक प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक रकूलों का रूप देने का 
प्रश्न है, इसमें भी प्रगति हुई है। किन्तु प्रशिक्षित शिक्षकों, उपयुक्त भवनों तथा 
धन के प्रभाव के कारण झ्राशाजनक उदच्नति नही हो प्क्री है, शिक्षा की किस्म में 
सुधार करने की दृष्टि से भी कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहों हुग्ना है।+ इसका प्रमुख, 
कारण रहा है योग्य व सन्तुप्ठ शिक्षकों के मिलने की बटिनाई। बेसिक शिक्षा 
कक वि बालक सरल व भाकष॑क होती है, तो शिक्षक के लिए अभ्रधिक कठिन 
होती है। ती है। जहाँ कही भी विक्षकों ने इस पद्धति को कठित श्रत्त से निष्ठापुबक चलाया 
है, वहाँ परिणाम भी श्रच्छे निकले हैं । 
बेसिक शिक्षा के प्रति लोगो की धारणाये भी विभिन्न हैं। बिहार मे जद्टों 
योजना को पर्याप्त सफनता मिली है, लोगो ने इसकी सराहना की है श्रौर सह नु- 
भूतिय्वेकत इमका स्वागत किया है। मद्रास, बम्बई तथा बुछ कबाइली क्षेत्रों के 
विषयो में भो यही कहा जा सकता है। किन्तु कुछ प्रन्य ज्ञेत्रो में तो लोगो ने न 
केवल इसका स्वागत ही नही किया है, अपितु इसका क्रियात्मसक विरोध तक किया 
है । ऐसी स्थिति मे इन क्षेत्रों में शिक्षा की विस्म में सुधार होने को अपेक्षा पतन 
ही हुआ है । 
जब बेसिक शिक्षा देश में प्रारम्भ हुई थी तो शिक्षा के माध्यम के लिए 
कताई-बुनाई भ्रथवा कृषि को ही बेसिक क्राफ्ट के रूप में रखा जाता था। किन्तु , 
वे भ्रपर्यात हैं) विभिन्न प्रान्तो में पअ्रपने-अपने स्थानीय क्राफ्ट प्रचलित हे। इन 
सभी क्रापटो में हम शिक्षा सम्भावनाओ्रो को खोज सकते है। उदाहरणत काश्मीर 
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सदा से जरी के कार्य तथा लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। आसाम में 
रेशम की कताई-बुनाई प्राय प्रत्येक घर में होती है। ऐपी स्थिति मे प्रत्येक 
राज्य में स्थानीय हस्त कलाम्रो को अपनाया जा सकता है। हाँ इधर इस हृष्टि 
से प्रगति भी हो रही है, और उत्तरोत्तर नई हस्तकलाएँ बेसिक शिक्षा में- प्रवेश _ 
पा रही हैं । 
देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त अनेको राजनतिक, झाथिक व नेसगिक आपत्तियो 
का भारत को सामना करना पडा। देश के विभाजन, जनसख्या के परिवतंन, 
# आपदा तो के अभाव तथा बाढ इत्यादि आपत्तियों की अपेक्षाकृत भी भारत ने श्रपने 
शिक्षा-प्र यत्नो को जारी रखा और शिक्षा मे प्रगति की । यह प्रगति श्राकडो से 
जानी जा सक्ती है। ३१ मार्च, १६९४८ को देश के “क' राज्यों में १,४०,१२१ 
प्राथमिक रकूल थे और उनमे पढने वाले विद्याथियो की सख्या १,१०,००,६६४ थी । 
5१९५३ की उसी तारीख को यही सस्थाये क्रश १,७७,२८५ तथा १,५६,६५,०५६ 
हो गई । इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता के पाच वर्षों मे '%' श्रेणी के राज्यों 
मे ३७,००० स्कूल ओर ४६,००,००० विद्यार्थी बढ गये । सम्पूर्ण भारत में 
१९६५४ ई० में २,३६,११८ प्राथमिक स्कूल थे और उनमें पढने वाले विद्यार्थियों 
की सख्या २१० लाख थी जिनमे ६३ लाख बालिकाये थी । साक्षरता की दृष्टि से 
भी हम देखते हैं कि कुछ प्रगति श्रवर्य हुई है। सन्‌ १६९४१ ई० में जब कि 
५ वर्ष की आयु के बच्चो को छोडकर पढ।ई-लिखाई १४६ प्र० श० थी, १६५१ 
ई० में भ्रन्तिम जन-गणना के समय यह १८३ प्र० श० तथा ३१ मार्च, १६५३ 
को २० प्र० श० थी। सन्‌ १६५१-५४ के मध्य में देश मे २०,००० नये प्राथमिक 
स्कूल खुले जिनमें जूनियर बेसिक स्कूल भी सम्मिलित हैं । इन रकूलो में ६-११ के 
के झ्रायु-वर्ग के विद्याथियों की सख्या में भी २३ लाख की वृद्धि हुई। समस्या की 
दुरूहृता व विशालता को देखते हुए ये सख्याये कितनों अ्रपर्यात प्रतीत होती हैं । 
इसी प्रकार व्यय की हृष्टि से भी हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता प्रासि के 
उपरान्त प्राथमिक बेसिक शिक्षा पर व्यय मे ८७ प्रतिशत वृक्ि-हुई है। ३१ माचे, 
१६५३ ई० को सारे देश के प्राथमिक खर्चो का अनुमान ४३ करोड ७० लाख रुपया 
था। सन्‌ १६५४ में यह व्यय ४७ ३६ करोड रुपया हो गया । 
जहाँ तक बेसिक स्कूलो के लिए अध्यापको को प्रशिक्षण देने का' प्रश्न है, 
हम पीछे लिख चुके है कि बेसिक शिक्षा की सफल प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी 
बा प्रशिक्षित शिक्षकों का भ्रभाव है | इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भी देश 
में प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ सस्थाये इस' दिशा में श्रच्छा कार्य कर रही हैं । 
इनमे से प्रमुख ये हें-- 
२० 
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नई तालीम भवन, सेवाग्राम, जामिया मिलिया इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग 
इस्टीव्यू 2, दिल्‍ली, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय टीचर्स बेसिक सेन्टर, कोयम्बटूर 
(इसके श्रन्तर्गत गाधी बेसिक ट्रेनिंग स्कूल तथा विद्यालय टीचर्स कालेज सम्मिलित 
हैं भर सराहनीय काय कर रहे हैं), ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग सैन्टर ढाबका (बम्बई), 
विद्या भवन ज्ान्तिनिकेतन, विद्याभवन उदयपुर तथा सर्वोदय महाविद्यालय तर्की , 
(बिहार) श्रधिक प्रथिद्ध हैं । 

इनके अतिरिक्त भी लगभग प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण सस्‍थाये हैं जो कि 
बेसिक शिक्षको को प्रशिक्षण देती हैं । 

आसाम के गुरू ट्रेनिंग केन्द्रों को बेसिक ट्रेनिंग केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया 
गया है। बिहार में प्रशिक्ष ण॒ कार्य बडी उत्तमता से चलाया जा रहा है। यहाँ 
प्रशिक्षण सस्थाह्नरों मे शिक्षको की सख्या १९४६-४७ में २३५ से बढकर १६५१-५२ 
में ३३२६ तक हो गईं, जिनमें १६० श्रध्यापिकाये भी सम्मिलित थी। यहाँ बेसिक* 
स्कूलों के सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं । सामान्य प्राथमिक व मिडिल स्कलो के शिक्षकों 
को भी बेसिक ट्रेनिंग की सुविधाये दी जा रही हे। शिक्षा के उच्च प्रशासनिक 
अधिकारियों को भी बेतिक प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए १६५१ ई० मे यहाँ 
नरसिहनगर ( तर्की मुजफ्फरपुर ) मे एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोला गया है। 
झ्रक इसका नाम सर्वोदय महाविद्यालय रक्खा गया है। 

बम्बई मे लगभग १७ सरकारी ट्रंनिग सस्थाये हैं, जिनमें प्रति वर्ष लगभग 
३,००० शिक्षकों को बेसिक प्रणाली में प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रज्जुएटो को 
प्रशिक्षण देने के लिए पृथक व्यवस्था है। उच्च प्रशिक्षण के लिए सेवाग्राम में भी 
शिक्षक या अधिकारी लोग भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पजाब तथा मद्रास इत्यादि 
राज्यों में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाये है । दिल्‍ली में जामिया मिलिया के अ्ति- 
रिक्त दो स्कूल एक पुरुषो के लिए और दूसरा महिलाशो के लिये और खोल दिए 
गये हे । विभिन्न राज्यो में प्राथमिक स्कूलो के शिक्षको के लिये 'अल्पकालीन रिफ्रो- 
शर कोर्स' भो सर्म्रठेते किये जाते हैं । 

कक कप के तय लि रद बेसिक शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक स्तर के श्रागे माध्यमिक व उदच्च- 


लक का गाय तक ले जाने के परीक्षण भी देश में होने लगे हैं। इस हृष्टिकोश से बिहार 
सभी रोज्यो मैं अंग्रगामी है। वहाँ चुने हुए क्षेत्रों में सामाजिक शिक्षा को बेसिक 
प्रणाली के आधार पर प्रारम्भ किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वोदिय 
महाविद्यालय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, १९ बेसिक द्वेनिग स्कूलो तथा १३ उत्तर- 


बेसिक स्कूलो ने गत ५ वर्षों में सामाजिक शिक्षा के प्रसार के लिए एक योजना 
को कार्यान्वित किया है। किन्तु मिस्‍्वार्थ कार्यकर्त्ताश्रो व शिक्षकों और घन के 
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अभाव में योजना में श्रच्छी सफलता नही मिल सकी है। सन्‌ १६४७-५४: तक के 
पचरशाला में बिहार सरकार ने इस परीक्षण पर लगभग ३ लाख रुपया भी व्यय 
किया है। जोलाई १९५४ में बिहार बेसिक शिक्षा बो्ड को कार्यकारिणी ने निश्चय 
किया था कि राज्य में ऐसे विद्याथियों के लिए जिन्होने उत्तर-बेसिक स्कूल परीक्षा 
पास करली है, लगभग ६ उत्तर बेसिक कालेज खोले जायेंगे। इस बोर्ड ने एक” 
प्रस्ताव पास करके बिहार सरकार से यह भी माँग की थी कि तर्की (मुजफ्फरपुर) 
में एक जनता कालेज ( 0०णा्रए77४ (00]॥989-2. खोला जाय। फलत 
छदास्त १६९५४ में दस कालेज की स्थापना के उपरान्त कार्य भी प्रारम्भ हो गया 
है । इसी प्रकार एक कालेज नाल*दा में, एक नगरपाडा ( भागलपुर ) में, एक कोल- 
हनत पटोरी ( दरभगा ) तथा एक बाखरी (मुजफ्फरपुर ) में खोलने की भी 
थोजना है । इन ग्रामीण बेसिक कालेजो की स्थापना का उद्देय यह भी है कि 
इ्गभग तीन वर्ष के भीतर वहाँ एक ग्राम्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके । 

इसके अतिरिक्त बिहार मे सरकारी सर्वोदिय स्कूलो के साथ ही साथ वैयक्तिक 
सर्वोदय स्कूल भी स्वीकृति किये जा चुके हे । इससे पूर्व सर्वोदिय स्कूलों का सचालन 
केवल सरकार ही करती थी । बेसिक शिक्षा बो्ड ने बिहार में बेतिक शिक्ष। में सुधार, 
सामाजिक शिक्षा का प्रध्ार तथा बेध्रिक शिक्षको की दशा में सुधार करने का भी 
निर्णाय किया है । 

इसी प्रकार पजाब में भी बेध्िक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के स्तर से उठा 
कर माध्यप्नरिक स्तर तक ले जाने का निर्णय किया गया है। इसके लिये चडीगढ में 
एक सीनियर बेसिक कालेज की भी अक्टूबर, १६४५४ में स्थापता की गई है। इसमे 
केवल ग्रेजुएटो का हो प्रवेश हो सकेगा । 

त्रिवाकुः -कोचोन में प्रगस्त, १९५४ में प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों 
में बदलने तथा राज्य में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। प्रथमत 
यह योजना ३ भ्राथमिक कक्ष/ओ में लागू की जायगी और परीक्षण में सफलता मिलने 
पर ही अन्य कक्षाओं में लागू हो सकेगी । कर 

उत्तर प्रदेश अपने सभी प्राथमिक स्कूलो को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित 
करने की योजना में प्रगति कर रहा है। यहाँ १९४८ से भअ्रब तक १२,३५० प्राथमिक 
बेसिक स्कूल खोले जा चुके हैँ । आगामी द्वितीय पच्रवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३४ 
करोड रुपये के व्यय से ९,६५० स्कूल और खोले जायेगे । 

वास्तव में केन्द्रीय सरकार देश की प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा का 
रूप देने के लिये बहुत व्यग्न है। १८ जनवरी, १६५४५ को श्रपने ६० वे' महाभ्रधिवेशन 
में आवडी में काग्रेस ने भी निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया है -- 
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“स्वतन्त्र भारत से राष्ट्रीय और सामाजिक उददंश्यों की पूति के लिये तथा 
विकास-योजना की पूर्ति के निमित्त लोगो को तैयार करने के लिये वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली मे परिवर्तन नितान्त आवश्यक है। योजना कमीशन और भारत सरकार 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के तौर पर बेसिक शिक्षा को लागू करना स्वीकार 
'कर चुकी है । बेसिक शिक्षा मे श्रव और उत्पादन के माध्यम से विभिन्न विषयों 
की शिक्षा दी जाती है | इप्तलिये वह भारत को श्रावश्यक्ताओो के सवथा अनुरूप है। 
इस दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारों को गावो और शहरो में यथाशक्ति ज्ञीत्र इस 
नीति को लागू करना चाहिये । 

ऐसी स्थिति में हम देखते है कि इसके ग्रुण-दोष कुछ भो हो, बेसिक शिक्ष।- 
पद्धति भ्रब भारत के लिये भ्रनिवायं होती जा रही है। प्रथम पच वर्षीय योजना के 
अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रथम २ वर्ष में बेतिक शिक्षण-पद्धति के सुधार सम्बन्धी 
परीक्षणों पर ६० लाख रुपया व्यय किया था और शेष योजना काल में इससे भी 
ग्रधिक व्यय किया गया है। यदि सभी राज्यो में योजना भलो भाँति कार्यान्वित कौ 
गई तो १९५५-५६ के भ्रन्त तक ३०,०५६ श्रतिरिक्त प्राथमिक बेसिक स्कूल खुल 

_जाँयगे । इनमें ४० लाख अ्रतिरिक्त बालक शिक्षा पाने लगेगे। सन्‌ १९५३ के भ्रन्त 
तक इनमें मे १६,२७६ स्कूल खुल चुके हैं जिनमे £ लाख बालक शिक्षा पाते हैं जहाँ 
तक शुद्ध बेसिक स्कूलों का सम्बन्ध है, प्रथम पच वर्षीय योजना के अन्तर्गत खुलने वाले 
९,४७१ स्कूलों में १९५३ के अन्त तक २,१७६ स्कूल खुल छुके हैं || 

सरकारी रिपोर्टो के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्यो में, विशेषत 
बिहार और बम्बई मे, बेसिक शिक्षा सन्‍्तोषजनक प्रगति कर रही है। इन स्कूलों 
का रूप यह है कि कई बेसिक स्कूलों के समूह को, जो निकटवर्त्ती गाँवों में स्थित 
होते हैँ, एक ठोस इकाई के रूप में सगठित कर लिया जाता है । एक जनता कालेज 
जिसमें ग्रामीण छात्रो के रहने की भी व्यवस्था होती है और जिसमें हस्तकलाये, 
स्वास्थ्य-रक्षा तथा सामाजिक जीवन के मौलिक तत्वों की शिक्षा दी जाती है, एक 
बेसिक ट्रेनिग कालेजू_ जिससे बेसिक स्कूल सम्बन्धित कर दिये जाते हैं तथा एक 
पुस्तकालय जिसमे हृश्य-साधनो ( ५879] ै.08 ) की भी व्यवस्था होती है-- 
यही सस्थाये उस बेसिक परीक्षण-इकाई में सम्मिलित की जाती हैं। यद्यपि यह 
कार्य दिल्‍ली में भी बडे उत्साह के साथ प्रारम्भ किया गया था, किन्तु इसमें अधिक 
सफलता नही मिल सकी है । इस परीक्षण का उदंश्य बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तो 
से लोगो को परिचित कराना तथा कुछ कार्यकर्त्ताश्रो को तैयार करना है । 
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देश में बेसिक शिक्षा का अधिक प्रसार करते के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार 
ने राज्यो को उस व्यय का ३० प्र० दा० देना स्वीकार किया है जो कि नये बेसिक 
स्कूल के खोलने तथा सामान्य प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कलो में परिवर्तित करने 
में राज्य सरकारो को पडता है | यह झनुदान खेर-समिति की सिफारिशों को आधार 
मान कर दिया जा रहा हैं। केन्द्रीय शिक्षा भनन्‍्त्रालय ने बेसिक शिक्षा करे 
सिद्धान्तों तथा शिक्षा-पद्धति की व्याख्या करने के उद्देश्य से एक पुस्तिका प्रकाशित 
कराने का भी निश्चय किया है । 

हि पंचवर्षीय योजना के श्राधार पर राज्यो में बेसिक स्कूल खोलने के जो लक्ष्य 
बना लिये गये हैं उनमें प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदलने की 
एक प्रमुख योंजना सम्मिलित है। कही-कही पर सामान्य प्रकार के प्राथमिक स्कूल 
भी खोले जा रहे हैं श्रोर बेसिक स्कूलों की स्थापना को यह कह कर ठाला जा रहा 
हें कि उनका प्रारम्भिक व्यय अधिक होता है। वस्तुत अच्छे व प्रशिक्षित शिक्षको 
के अभाव तथा बेसिक शिक्षण की सर्वमान्य पद्धति व ऐसे उपयुक्त साहित्य के श्रभाव 
में जोकि शिक्षकों का पथ-प्रदर्शन कर सके, प्राथमिक बेसिक स्कूलों की प्रगति श्रत्यन्त 
ही मच्द है। इन श्रभावो की पूि करने के लिये पच॒ वर्षीय योजना में एक पमग्रिम-.. 
योजना (777]09 +770]6७४) को प्रत्येक राज्य में कार्यानिवित करने की नीति को 
ग्रपनाया गया है। इन अग्रिम योजनाओञो के पअ्नन्तगंत प्राथमिक शिक्षा से लेकर उत्तर- 
स्नातक प्रशिक्षण (7080 (9790 7908 #7क0778) के स्तर तक बेसिक शिक्षा 
के सम्पूर्ण रूप को सुनिश्चित, ठोस तथा वास्तविक रूप में कार्यान्वित किया जायगा 
भर इस परीक्षण के द्वारा एक उपयुक्त टैक्नीक का विकास किया जायगा | ये 
योजनाये श्रभी तक किसी भी राज्य में पूर्ण रूप से कार्यान्वित तो नही हो सकी हैं, 
हाँ प्रारम्भिक काये इस दिशा में अ्रवइ्य किया जा रहा है। इन्हे पूरा करने मे राज्य 
का जो कुछ व्यय होता है, कैद्रीय सरकार उसका ३० प्र० श० सहायता के रूप में 
देती है। वर्तमान स्कूलों को बेसिक स्कूलो में परिवर्तित करने वाली बातो को प्रथमता 
_ दी जाती है। इसके लिये कुल व्यय का ७५ प्र० श० तथा शेष २५ प्र० श० नये 

बेसिक स्कूल खोलने में व्यय हं।ता है । १९५५-५६ में इस पर २ ५, करोड रुपया व्यय 
किया गया है। 

इन अग्नरिम-योजनाओञ्रो के लिये केन्द्र के द्वारा राज्यों को जो श्राथिक सहायता 
प्रदान की जा रही है वह निम्नलिखित कार्यों में व्यय की जायगी --- 

(क ) प्रचलित प्राथमिक स्कूल को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने के 

लिये, 
(ख ) नये बेसिक स्कूलों की स्थापना के लिये, 


३१० ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के लिये जिनमें श्रपर्यात्त सजा या स्टाफ हो, 

( घ ) क्राफ्ट-शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा स्कूलों में क्राफ्टो का झारम्भ करने 
के लिए, तथा 

(ड ) बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षण में काम श्राने वाली वस्तुएँ तैयार 


करने के लिये । 
इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने यह भी अनुभव किया है कि डेनमार्क में 


ग्रामीण-शिक्षा के लिये जो परोक्षण किये गये हे वे भारत में भी ग्राम्य-शिक्षा के 

पुनर्सगठन के लिये उपादेयः हो सकते हैं । श्रत डेवमार्क को प्राथमिक, माध्यमिक 

तथा प्रौढ व सामाजिक शिक्षा की पद्धतियों का अ्रध्ययन करने के लिये भारत सरकी।< 
ने १८ भारतीय शिक्षा-शाम्त्रयो का एक मण्डल भेजा था जनवरी १६४५४ में 

सरकार के निमन्त्रण पर डेनमार्क के ग्राम्य-शिक्षा विशेषज्ञ डा० पीटर मैनिश की 

भारत यात्रा भी उल्लेखनीय है । 

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एक बेसिक शिक्षा की स्थायी सर्मिति 
(8॥97678 (0/077776066 00 88576 0घ०४४707) भी स्थापित की है। 
अग्रेल, १९५६ में इस समिति की एक बैठक में देश में बेसिक शिक्षा के प्रसार, उसकी 
नीति तथा भावी लक्ष्य निर्धारित करने के विषय मे निर्णय किये गये हैं । इस समिति 
ने बेसिक शिक्षा की श्रनुमान समिति (088088776760 (00%777066 679 
59870 #070७0707) के प्रतिवेदव पर विचार किया और ध्िफारिश की है कि 
शीघ्र ही भारत में एक अखिल भारतीय बेसिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की जानी 
चाहिये । यह परिषद्‌ केन्द्रीय तथा राज्प सरकारो को प्राथमिक व बेसिक शिक्षा के 
विषय में सलाह दिया करेगी । समिति के मतानुसार राज्य सरकारो को चाहिए कि 
वे अपने यहाँ उत्तर बेसिक स्कूलों को श्रधिक से झ्रधिक सख्या में स्थापित करे और 
उन्हे माध्यमिक शिक्षा का एक अभिन्न अग समझे । समिति की राय में बेसिक स्कूलों 
में अ्रन्य विषयो के साथ अंग्रेजी भाषा का शिक्षण भी प्रारम्भ कर देना चाहिये। 
इससे, भ्रनुमान किया जाता है, कि बेसिक स्कूलों में पढने वाले विद्याथियों को उच्च- 
शिक्षा के विद्यार्लियों में प्रवेश पाने व पढने मे सुविधा मिल सकेगी । 

१ जुलाई, १६५६ को तमिलनाद में सर्वोदयपुरम नामक स्थान पर अखिल 
भारतीय बेसिक शिक्षा सम्मेलन हुआ । इपमें नई तालीम अर्थात्‌ बेसिक शिक्षा के प्रसार 
व विकास के लिये उपायो पर विचार-विमर्श किया गया । सम्मेलन में स्वीकार किया 
गया कि नई तालीम से देश मे एक “लोक शक्ति! का सूजन होगा। इसके लिये 
आवश्यक है कि बेसिक शिक्षा में कुछ परीक्षण ऐपे भी किये जाँय जो सरकारों 
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नियन्त्रण से मुक्त हो और नई तालीम के सन्देश को जन-समूहों तक पहुँचाया जा 
सके । इसके लिये सम्मेलन ने प्रस्ताव पास किया कि नई तालीम के कार्यकर्त्तात्नो को 
देश में पद-यात्रा करनी चाहिये और उसी भावना से बेसिक शिक्षा का प्रचार करना 
चाहिये कि जिस प्रकार आचायें विनोवा भावे भुदान अथवा ग्राम-दान के लिये कर 
रहे हैं । 

कल सम्मेलन ने श्रनुभव किया है कि देश में नगरो तथा ग्रामो के लिये अलग- 
अलग प्रकार की शिक्षा का विकास होता जारहा है जो देश तथा जनतन्त्र के लिये 
घातक है। उसके मतानुसार दोनो के लिये एक ही प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था होनी 
-च्यूहिये और प्राथमिक शिक्षा से लेकर जो कि बेसिक शिक्षा के झ्राधार पर सगठित 
को जारही है, विश्वविद्यालय शिक्षा तक बेसिक शिक्षा का ही विकास होना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त सम्मेलन ने अनुभव किया कि भारतीय विद्वविद्यालयों मे श्रब॒ तक 
उत्तर-बेसिक स्कूलो से पास विद्यार्थियो का प्रवेश नहीं होता है। अभ्रत इसके लिये 
आवश्यक है कि सेवाग्राम में जो बेसिक विश्वविद्यालय है उसका पूर्ण विकास किया 
जाय झौर साथ ही प्रत्येक भाषा-भाषी प्रान्त में कम से कम एक ऐसे शिक्षा-केच्द्र की 
शीघ्र स्थापना करनी चाहिये जहाँ पूर्ब-बेसिक से लेकिर विश्वविद्यालय के स्तर तक 
नई-तालोम की शिक्षा दी जा सके । 


बेसिक शिक्षा में कुछ परीक्षण (० 7” 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त देश में बेसिक शिक्षा के लिये कुछ जोश उत्पन्न 
हो गया है और विभिन्न राज्यो में इस दिद्या में कुछ परीक्षण किये गये हे जिनका कार्य 
सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। नीचे हम इनमें से प्रमुख परीक्षण-केन्द्रो का 


सक्षिप उल्लेख करते दे । 
(१) आसाम--सन्‌ १९५४ में यहाँ आसाम बेसिक शिक्षा अधिनियम' 


पाप्त किया गया । इसके प्रनुसार प्राथमिक व मिडिल' स्कूलों को क्रमश जूनियर व 
सीनियर बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है। फलत मिडिल' स्कूलों को 
स्थानीय बोर्डो के नियन्त्रण से निकाल कर स्कूल बोडड के अन्तगंत कर दिया गया है । 
आसाम मे एक दीघ काल से यह सोचा जारहा था कि शिक्षालयों को सावेजनिक 
जीवन का एक केन्द्र बना दिया जाय । इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यहाँ 
किया गया प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन । इन समितियों में शिक्षको, विद्याथियों तथा 


अ्भिभावको को इनके अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है। 
बालकों तथा अ्रभिभावको की शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करने के 


लिये प्रथमत स्कूल भवनों का निर्माण तथा उनका सुधार किया गया है। स्कूल 
भवन में पर्यातत सबावट की गई है और विभिन्न प्रकार की आवश्यक सजा जैसे 
फर्नीचर, पुस्तकालय तथा झौषधि-इत्यादि की व्यवस्था की गई है । बालकों को बताया 
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जाता है कि वे स्कूल के स्वामी हैं श्रौर इसका स्वच्छ रखना, पेड व फुलवाडी लगाना 
तथा दीवालो की पुताई करना उन्ही का कार्य है। 

बालको के प्रयास के साथ ही साथ शिक्षर्नों को भी प्रोत्साहित किया जाता 
है कि वे शिक्षण-पद्धति, पाख्यक्रम तथा पाठ्याला-प्रबन्ध पर मौलिक चिन्तन करके 
झपने विचारो को कार्यान्वित करे | प्रति मास उनकी एक बैठक होती है। इसमें 
विभिन्न शिक्ष-समस्यायों पर शिक्षक विचार करते हैं शोर श्रपती योजनाग्रो का 
प्रदर्शन भी देते हैं । सत्ताह में एक बार शिक्षको व विद्याथियों की एक व्यायाम-रेली 
होती है जिसमें गाँव या नगर से बाहर एक केंम्प में दोनो साथ साथ रह कर प्रत्यक्ष 
सम्पर्क में श्राते हें । शिक्षक व बालक गाँव की सफाई भो करते हैं । साथ ही साम|न्क्र« 
शिक्षण के साथ कुछ क्राफ्टो का समन्वय भी कर दिया गया है, जेसे--मिट्टो के 
खिलोना बनाना, बॉस व बेत का कार्य तथा सूत व रेशमी एन्‍्डी को कताई इत्यादि । 
कताई का कार्य लडकियों की शिक्षा में भी सम्मिलित किया गया है। बच्चे अ्रपने 
प्रयोग के लिये साबुन भी स्वय बनाते हैँ । समय समय पर उन्हे पर्बंतो, भरनो, झीलो- 
तथा वनो में भी ले जाया जाता है जिसका वर्णन वे लिखकर शिक्षक को दिखाते हैं । 

जनतन्त्र में भी परीक्षण इन स्कूलों में किया जाता है। श्रासाम के बेसिक 

“स्एूलो की एक विशेषता 'बाल-सरकार' की स्थापना है। बरगढ नामक स्थान में 

बेसिक ट्रेनिंग स्कूल में छात्र श्रपना एक म न्त्रमण्डल चुनते हैं । प्रत्येक मनन्‍्त्री एक माह 
तक अपने पद पर कार्य करता है। प्रत्येक मनन्‍्त्री अपने कार्य की रिपोर्ट जनरल 
अ्रसेम्बली के समक्ष प्रस्तुत करता है श्रोर उसके स्वीकार होने पर ही उसे पद से 
मुक्त किया जाता है। विद्यार्थियों का एक न्यायाधिकरण (7770079)) भी प्रत्येक 
स्कूल में होता है जिसमे अनुशासन भग करने इत्यादि के म।मलो पर विचार होता 
है । पर्यटन के लिये जाना, बागवानी, सफाई, कृषि तथ। श्रन्य सभी कार्य बालकों तथा 
शिक्षकों मे श्रम-विभाजन के भ्राधार पर किये जाते हैं। इस परीक्षण से आ्रासाम के शिक्षा 
शेत्र में एक नवीन स्फूत और नवीन हृष्टिकोश का जन्म हुआ है । इससे बालको में 
आत्म-विश्वास, उत्तरदायित्त्व तथा भ्रनुशासन की भावनाझो का विकास हुआ है। 

राज-सुन[ख़ला नामक स्थान में एक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल में सास्कृतिक जीवन 
के उत्थान के लिये सराहनीय परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के श्रनुसार 
विद्याथियों को किसी त्यौहार श्रथवा राष्ट्रीय उत्सव जैसे गणशतन्त्र दिवस श्रथवा गान्धी 
जयन्ती और राखी पूरिमा इत्यादि पर उत्सव में ले जाया जाता है। उसके उपराच्त 
वे स्कूल में श्राकर उस विषय पर बाद-विवाद व विचार विमर्श करते हैं। इसका 
परिणाम यह हुमप्ना है कि इन राष्ट्रीय व सामाजिक उत्सवों का विद्याथियों के लिये 
एक महान्‌ महत्त्व होता जा रहा है और उनमें एक सार्वजनिक जीवन का दृष्टिकोण 
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विकसित हो रहा है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा साहित्य को अधिकाधिक 
व्यावहारिक रूप देकर उनके शिक्षण को अभ्रधिक सजीत्र कर दिया गया है। इस 
प्रकार शिक्षा और जीवन के बीच मे एक सजीब सम्पर्क व साम्य स्थापित करने में 
इस परीक्षण को आाशातीत सफलता मिली है। 

(२) गुजरात कुमार मन्दिर, अहमदाबाद--यह बेसिक स्कूल गुजरात 
विद्यापीठ अहमदाबाद की ओर से सन्‌ १६४८ में स्थापित किया गया था। उत्त 
समम इसमे कक्षा १ से ५ तक खोली गई थी । सन्‌ १९४६ में ६ वी शोर १६५० में 
७ वी कक्षाये भी खोल दी गई । इस विद्यालय ने खादी को श्रपना शिक्षा-माध्यम' 
ना क्राफ्ट चुना है, और गत ८ वर्षो से उतकी टेकनीक के विकास के लिये ही 
प्रयत्नशील है । 9) 

इस कुमार मा दर में बालकों को अधिक से अधिक उत्तरदायित्त्व देने का 
प्रयास किया जाता है। उनकी एक विद्यार्थी-परिषद्‌ है जो उतके सभी क्रिया-कलापो 
का निर्देशन व नियत्रण करतौ है | इतमें ८ विद्यार्थी होते हैं, जो कि प्रत्येक कार्य 
का वितरण करके अपने-अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं और प्रपनी रिपोर्ट 
परिषद्‌ के समक्ष रखते हैं । यहाँ वाद विवाद तथा विचार-विमर्श द्वारा विद्यार्थी 
अपनी समस्यागत्रो के हल खोजते हैं । 

विद्याथियो व शिक्षकों में सहयोग को भावना इस स्कूल का मुल-मन्त्र है। 
उनके खेल-कूद, व्यायाम, सफाई, पर्यटन, उत्सव, वादविवाद-प्रतियोगिताय इसी 
सहयोग को भावना से सगठित किये जाते हैं । वर्ष के अन्त में विद्यार्थी एक वाधषिक 
उत्सव मनाते हैं जिसमें शिक्षक अभिभ।वक् तथा विद्याथियों को पारस्परिक सम्पर्क 
के लिए पर्यात अवसर मिलता है। 

इस स्कूल में एक विद्येष शिक्षण पद्धति का विकास किया है जिससे पूव-स्थित 
शिक्षा के दोषो का पर्यातत निवारण किया जा सका है। इस पद्धति के अ्रनुस।र पहिले 
तो बालक तकली पर सूत कातते थे , परन्तु श्रब तकली का स्थान चर्खे ने ले लिया है 
क्योकि बालक चर्खें पर श्रधिक सूत कात लेते हैं। परीक्षा विधि में भी सुधार किया 
गया है । सामान्य अ्रक प्रणाली के स्थान पर यहाँ वर्ग-प्रणाली ((५7०६ै० 87868707) 
ग्रपनाया गया था किन्तु यह असफल रहा। श्रत वर्ग-प्रणाली के स्थान पर श्रधे- 
मासिक परीक्षा-प्रणाली को अभ्रपनाया गया और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ,तरक्की 
पाना इन सभी अर्ध मासिक परीक्षाओं के अनुपात पर निभर करदी गई है । इस 
प्रणाली को पर्यात सफलता मिली है। 

बच्चो के हस्त लेख को सुधारने का यहाँ विशेष प्रयत्न किया जाता है। कक्षा 
२ से ७ तक हस्त लेख अनिवार्य है। १० वी कक्षा तक कोई बालक फाउटनपैन 
का प्रयोग नही कर सकता । 
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इसके अतिरिक्त नाठक, वृत्य, त्यौहारों व पर्वो के उत्सव तथा अन्य सास्क्ृतिक 
कार्यो के लिये सकल में पर्याप्त सुश्रवसर बालको को प्रदान किये जाते है । 

(३) नव युग स्कूल ( 79 'ए०एछ +7% 8०७00] ) बम्बई--बस्बई में 
स्थित यह एक अत्यन्त ही प्रगतिशील शिक्षा ससथा है जिसमे बालक और बालिकाये 
दोनो ही सह-शिक्षा प्राप्त करते हैं । यद्यपि इसे प्रत्यक्ष रूप से बेसिक स्कूल नही कहा 
जा सकता तथापि इसकी प्रणाली व पहुच बेसिक शिक्षा पर अ्रधिकाशत आ्ाश्वित 
है । बालको के स्वास्थ्य का ध्यान, उनमें नागरिकता के ग्रुणो का विकास तथा उन्हे 
आत्म भ्रभिव्यजना के लिये पर्यात भ्रवसर प्रदान करने के श्रतिरिक्त यह स्कूल अपना 
स्वय ही पाउयक्रम तैयार करता है और अपनी पुस्तके भी प्रकाशित करता है+ 
प्रोजैक्ट-प्रण/ली तथा श्रव्य दृश्य सहायताये यहाँ की शिक्षरणा-पद्धति में स्वतन्त्रतापूर्वक 
प्रयोग की जातो हैं । स्कूल का एक श्रत्यन्त ही भ्राधुनिक सजा से पूर्ण पुस्तकालय 
है जिसमें चित्र सग्रह, फिल्‍म तथ। प्रोजेक्ट इत्यादि की व्यवस्था है | धामिक शिक्षा 
तथा समाज सेवा सकल की विशेषताये हैं । प्रति शुक्रवार को यहाँ सामूहिक प्रार्थताये' 
की जाती हैं । समाज सेवा के लिये बालक प्रौजैक्ट सगठित करते हैं और निकटवर्ती 
__गाँवों में जाकर समाज सेवा करते हैं। १६५३० में बालको के द्वारा 'भूदान आन्दोलन 
में सक्रिय योग देना तथा प्रक्‍्टूबर सन्‌ १६५४ ई० मेँ प्रथम पचवर्षीय योजना सेमीनार 
तथा भंडोच जिले के अविधा नामक गाव में जाकर वहाँ सडको, नालियो, तथा बाँध 
का निर्माण तथा श्रन्य समाज सेवायें करना इत्यादि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका उल्नेख 
किया जा सकता है। 

(४) ग्रेजुएट्स बेसिक ट्रनिग सेन्टर, धारवार--श्यावहारिक रूप से 
समाज सेवा करना तथा सामाजिक शिक्षा का प्रसार करना इस केन्द्र के विद्याथियो 
तथा शिक्षकों का प्रमुख कत्तेंव्य है। इनका कारये दो भागो में विभक्त है--(१) छोटे 
कायं जो एक या दो दिन में समाप्त कर दिये जाते हैं तथा (२) बडे कार्य जो १० 
से १५ दिन तक चलते हैं | कार्य को सफल बनाने के लिये एक पअ्ग्रिम दल पहले 
से ही किसी गाव की वास्तविक ध्थयिति से श्रवगत होने के लिये भेज दिया जाता 
है और उसके पीछे ही स्वयं सेवक विद्याथियो का दल पहुँचता है। गाव की सफाई, 
सडके बनाना व चौडो करना, पुस्तकालय का निर्माण, मनोरजन, हरिजन बत्ष्तियो 
की सफाई तथा मेजिक लालटेन के द्वारा ग्रामीणों को शिक्षा व लाभदायक सूचपता 
देना इनके कार्यक्रम में सम्मिलित होता है । प्रदर्शनियाँ तथा शिक्षक सम्मेलन भी 
सगठित किये जाते हैं जिनके द्वारा ग्रामीण भ्रपनी समस्याप्रो तथा उनके हल भली 
भांति समझ सकता है। कभी कभी प्रत्येक घर में सर्वेक्षण करके लाभदायक 
झाकडा सग्रह भी किया जाता है। इस प्रकार के कई कैम्प थहाँ के विद्यार्थियों ने 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वतेमान तक ] [ ३१४ 


कर डाले हैं । निकटवर्ती गाँवों में जाकर यहाँ के छात्राध्यापक बेसिक स्कूलों का 
वैज्ञानिक ढंग से सगठन करने तथा उन स्कलो के शिक्षकों को बेसिक शिक्षण- 
पद्धति में प्रश्चक्षित करने का काय भी करते हैं । 

(४) बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र, लोनीं कालभोर, पूना-यह शिक्षा एक 
प्रत्यन्त नगण्य स्कून से विकसित होफर झवउती वर्तेतान सराहुनीय स्थिति तक पहुँचा 
है। १९२३ व १६३२ ई० के बीच में यहाँ क्षि विभाग के श्रन्तर्गंत एक छोटा सा कृषि- 
स्कूल था जिसमें चौथा या पॉचवा कक्षा पास विद्यार्थी १ वर्ष के कोर्स के लिये प्रवेश 
लेते थे। १९३२ ई० में यह स्कूल बन्द कर दिया गया और इसके स्थान पर शिक्षा- 
वभाग के श्रन्तगंत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये शिक्षको को तेयार करने के 
लिये एक ग्राम्य प्रशिक्षण कालेज खोला गया। किन्तु प्रशिक्षण की विधि वही 
पुरानी रूढिगत रही, परिणामत वह गाँवों की आधुनिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति 
,करने में भ्रसमर्थ रहा। सन्‌ १६३६ ई० में महात्मा गान्धी की बेसिक शिक्षा से 
प्रेरणा लेकर वहाँ बेसिक शिक्षा की पद्धति को श्रपता लिया गया। प्रारम्भ में इस 
पद्धति को केवेल परीक्षण के तौर पर लागू किया गया परन्तु बाद मे विद्यालय को 
एक पूर्ण बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जहाँ बेसिक... 
शिक्षको को ट्रेनिंग दी जाने लगी । सन्‌ १६४८ ई० में सरकार ने एक प्रैक्टिसिग स्कूल 
भी इस केन्द्र की परिधि के अन्तर्गत खोल्य दिया । सन्‌ १९४५ तक तो इस केद्र में 
केवल ऐसे ही शिक्षकों को प्रवेश मिलता था जो कि एक साल का प्रशिक्षण अप्रन्यत्र 
पा चुके हैं और अब एक साल का उच्च श्रध्ययन यहाँ करना चाहते हैं । किन्तु 
१६४६ ई० से ऐसे शिक्षको का प्रवेश भी किया जाने लगा जो भ्-प्रशिक्षित हैं। यह 
पाठ्यक्रम दो वर्ष का रक्खा गया । कुल स्कूल में 5० शिक्षको को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित 
किया जाता है । 

सन्‌ १९४७ तक तो कताई ही यहाँ का माध्यम क्राफ्ट था। इसके बाद 
बुनाई भी प्रारम्भ कर दी गई साथ ही कृषि को भी एक वेकल्यिक शिक्षा माध्यम 
के रूप में प्रारम्भ कर दिया गया । सन्‌ १६५५-५३ में कृषि को एक प्रमुख माध्यम के 
रूप में चालू कर दिया गया, कषि के लिये स्कूल के पास २४ एकड का एक फार्म 
भोहै। 

इस प्रशिक्षण केन्द्र की सबसे बडी विशेषता आत्म-निर्भरता की भावना है। 
जो कोई भी योजना तथा कार्य यहाँ बेसिक शिक्षा के श्राधार पर चलाया जाता 
है वह व्यय की दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर होता है अपितु कुछ बचत भी हो 
जाती है। सन्‌ १६५३-५४ की साल में कृषि से हुई आय-व्यय के लेख से इस ओर 
कुछ सकेत मिल सकता है--- 
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इसके श्रतिरिक्त समाज सेवा तथा प्रात्म सहायता वे ग़ुणी का विकास करना 
भी इस केन्द्र का प्रमुख ध्येय है! हे 

(६) हैदराबाढद--प्रथम कार्य इस राज्य मे जो बेसिक शिक्षा के लिये किया 
गया वहु था हरिजन स्कूनो को बेसिक स्कूलों क। रूप देता । इन स्कूलों की शिक्ष। 
किसी बेसिक क्राफ्ट के माध्यम से दो जाने लगी जैसा कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार 
बोर्ड ने सिफारिश की थी । उनके प्रोग्राम में प्रार्थंनाये, स्वच्छुता, स्वास्थ्य-रक्षा तथा 
पत्माज सेवा भी सम्मिलित थे | क्राफ्ट तथा साहित्यिक विषयो का समझ्रव्य स्थापित 
करके पढाया जाने लगा। विद्याथियो में सावंजनिक जीवन की भावनाग्रो का 
बीजारोपण करने के लिये एक साप्ताहिक-भोज भी प्रारम्भ कर दिया गया। 

विभिन्न स्कूलों में विभिन्न क़ाफ्टो का शिक्षा के माध्यम के लिये चुनने को 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। श्रधिकाश में हेदराबाद में बेसिक शिक्षा जूनियर स्तर 
तक ही चल' रही-है । किसी स्कूल में कताई-बुनाई कही बागवानी, कही कृषि तथा कही 
पर लकडी अ्रथवा का्डेबोर्ड का कार्य माध्यम के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हैं । 
छूदी बाजार के जूनियर बेसिक स्कूल में चर्मकार्य को माध्यम बनाया गया है। यहाँ 
बालक पेटियाँ, बटुए, स्त्रियों के लिये थले, सिगरेट कैस तथा चप्पल इत्यादि बंडी 


कुशलता से बना लेते हैं । 
सन्‌ १९५१ में हैदराबाद सरकार ने बेसिक शिक्षा वे विकास व उत्थान के 


लिये एक बडा कदम उठाया श्र प्रचलित शिक्षा के स्थान पर बेसिक शिक्षा लाश 
करने के लिये सुःएाव लेने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की | सन्‌ १९५१ व १६९५४ 
के बीच में शिक्षा विभाग ने ३६ ग्रेजुएट तथा प्रशिक्षित भ्रध्यापको को सेवाग्राम 
में बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण पाने के लिये भेजा । इन्हे राज्य की तीनो भाषाओं के 
क्षेत्रों से भेजा गया । साथ ही साथ राज्य में कुछ बेसिक ट्रेनिंग कालेज भी खोले। 

ये ट्रेनिंग कालेज हिन्दुस्तानी तालीमी ,सघ द्वारा बनाये हुए पाउ्यक्रम व 
कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं। भाषा, सामाजिक, अ्रध्ययत विषय, तथा भौतिक 
विज्ञानो का बेसिक-क्राप्टो से समन्वय स्थापित किया जाता है। शिक्षकों को प्रमुखत 
कताई-बुनाई तथा कृषि के माध्यम से शिक्षा देने की ट्रेनिंग दी जाती है। समय समय 
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पर छात्राध्यापक निकटवर्ती गावो में समाज सेवा कैम्प भी लगाते हैं । बेसिक शिक्षा 
पद्धति को ग्रामसुधार तथा सामुदायिक विकास योजनाश्रो में भी प्रयुक्त किया जा 
रहा है । ग्रामीणों में इस शिक्षा के पाने के लिये बडा उत्साह है । 
(७) बेसिक स्कूल सेवाग्रास, मध्यप्रदेश--यह स्कूल हिन्दुस्तानी तालीमी 
सघ द्वारा सचालित बेसिक शिक्षा का 5८ कक्षाप्रो का एक पूर्ण विद्यालय है। भाषा 
में शिक्षा का माध्यम स्थानीय बालकों के लिये मराठी तथा बाहर के विद्यार्थियों 
के लिये हिन्दी है। उच्च कक्षात्रो में हिन्दी श्रनिवार्य है । प्रत्येक कक्षा में ३० से 
आधिक विद्यार्थी नहीं होते। इस समय लगभग १६० विद्यार्थी वहाँ शिक्षण पा 
रहे हैं । 
ट्रेनिंग कालेज में खादी की कताई झोर बुनाई, बागवानी तथा सब्जों 
उगाना ही शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रमुल॒त॒ विकसित किये गये हैं । इन क्राफ्टो से 
«विद्यालय को सन्‌ १६५४-५५ मे ३,३०० रु० की श्राय हुई थी जबकि शिक्षकों पर किया 
गया व्यय ७,३०० रु० था अर्थात्‌ बेसिक शिक्षा के द्वारा शिक्षकों के वेतन में 
७५० प्रात्म निर्भरता का लक्ष्य प्रात कर लिया गया ।॥ इसके श्रतिरिक्त विद्यार्थियों 
को पाक विद्या, सगीत, नृत्य तथा कला अनिवारयंत सिखाये जाते है । 40% 

हिन्दुस्तानी तालीम सघ का प्रमुख कार्यत्ली पुरुषों को बेसिक शिक्षा की 
ट्रेनिंग देता है। नई तालीम-भवन का कार ही विभिन्न राज्यों के लिये पूर्व बेसिक 
तथा बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षक तैयार करना है। इस पाख्यक्रम के तीन 
उद्देश्य हैं । 

(१) विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप से साबंजनिक--जीवन का सैद्धान्तिक 

व व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना तथा शिक्षा में उस ज्ञान का 
महत्त्व निर्धारित करना । 

(२) ऐसे क्राफ्टो का एक वेज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना जो कि शिक्षक 

भविष्य के शिक्षरण॒-कार्य में माध्यम के रूप में प्रयोग करेंगे । इसमें 
गाते पर बल न देकर श्रेष्ठता पर बल दिया जाता है +*+ - 

(३) उन सभी विधियों में शिक्षको को प्रशिक्षित करना जो कि उन्होने 
स्वय अपनी कक्षाओं में प्रयुक्त की हैं अथवा निरीक्षण व स्कूलो में 
व्यवहार द्वारा सीखी हैं । इसका सिद्धान्त क्रिया-द्वारा शिक्षण रखा 
गया है । 

गत चार-पॉँच वर्षो में तालीमी सघ ने श्रपने ग्राम्य-सम्पर्कों से वृद्धि कर 

दी है और झ्ास-पास के ग्रामो में विशाल कार्य किये हैं । गत अनुभव के प्राधार 
पर इन्होने शिक्षको के प्रशिक्षण-पाजख्यक्रमो में पर्यात्र परिवर्तेन किये हैं ताकि वे 
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उदलते हुए समय की माग की पूत्ति कर सके। ग्रामो का सहकारिता के आधार 
पर नर्व-निर्माण करने के लिये दो नये पाठ्यक्रमों का सूत्रपात भी किया गया है * 
ग्राम रचना नई तालीम तथा ग्रामोद्योग नई तालीम । इससे ग्रामों के सुधार तथा 
उनके उद्योगो के विकास के लिये बेसिक शिक्षकों को तैयार किया जा सकेगा। 
इन सभी कार्यो का समच्वय करके सेवांग्राम में एक बेसिक शिक्षा के आधार पर 
ग्राम विश्वविद्यालय का विकास किया गया है जहाँ पूर्व बेशिक से लेकर उत्तर 
बेसिक पाठ्य क्रमो तक की शिक्ष। प्रदान की जाती है। इस प्रकार सेवाग्राम भारत 
में बेसिक शिक्षा के एक आदर्श व प्रतीक के रूप मे विकसित हो रहा है। 
इन प्रमुख परीक्षणों के प्नतिरिक्त भारत में बेतिक शिक्षा के क्षेत्र में भ्रत्य 
राज्यों में भी नृतन परीक्षण हो रहे हैं। इनमे राजकीय हाई सकल सोगाम, 
कादशमी र, टोचर्स कालेज संदपेट, मद्रास, मोगा ट्रेनिंग स्कूल, पजाब, बालनिकेतन 
जोधपुर, राजस्थान तथा बेसिक ट्रेनिंग कालेज बनीपुर, प० बगाल, विशेष रूप है, 
उल्लेखनीय हैं । । 
प्रथम पच वर्षोय आयोजन मे बेसिक शिक्षकों का ग्रशिक्षण--विभि 
“क्यो में जो प्रथम पच वर्षीय योजना के अन्तगत शिक्षा-योजनाये बनाई गई हैं उतरे 
बैसिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है। इसके प्रनुगनर 
चुन्ने हुए क्षेत्रों में परीक्षण के तौर पर शिक्षा विकास के लिये सघन प्रयत्न किये ] 
रहे हैं । फलत प्रत्येक राज्य में परीक्षण के लिये स्थापति किये गये तथा एक दूसरे 
से भली भाँति सम्बन्धित बेसिक स्कूलो को लेकर एक प्रोजेक्ट बना दिया जाता है।॥ 
स्कूंस जूनियर बेसिक स्तर से लेकर उत्तर-बेसिक द्वेन्गि कालेज तक रहते हैं भोर मित 
कर एक ठोस ([7॥9879/80.) इकाई के रूप में मगठित किये जाते हैं भौर ऊपर 
से नीचे तक एक दूसरे से समन्वित रहते हैं जिनमे एक स्कूल दूसरे का पूरक होता 
है। इस स्कूलों में पृव नियोजित तथा भलो प्रकार से सोचो हुई शिक्षा-योजना क्रो 
व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार की सस्थाओ का जो ग्रप 
बनता है- उसके शिखर पर एक उत्तर-बेसिक ट्रेनिंग कालेज होता है जिसके ताप, 
में एक प्रदर्शन स्कूल ([0677078॥#786707) 90000]) भी ज्ुडा होता है। छ 
कालेजो के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं -- 
१ यह कालेज निम्नलिखित प्रकार के कार्यकर्ता तैयार करेगा--- 
(श्र) बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों के लिये शिक्ष क, 
(ब) बेसिक स्कूलों के लिये सुपरवाइजर तथा इन्सपैकक्‍्टर, 
(प्‌) बेसिक शिक्षा के लिये प्रशासक तथा योजना वनाने वाले झायोजग, 
तथा 
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(द) सीनियर बेसिक तथा उत्तर बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षक , 
२ बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में नये परीक्षण करेगा तथा शिक्षण के लिये 
नवीन टेकनीको का विकास करेगा। 
३ शिक्षण भो सहायता के लिये उपयुक्त सामग्रो जैसे पुस्तके, चार्ट, 
डाइग्राम तथा भ्रन्य प्रकार के श्रव्य हृश्य' प्रसाधन तैयार करेगा । 
४ बेसिक शिक्षकों के पथ-प्रदशान के लिये उपयुक्त पढने की सामग्री 
प्रकाशित करेगा, तथा 
५ बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों तथा सुपरवाइजरों के द्वारा अनुभव 
की गई उन विशेष कठिनाइयों को हल करने का यत्न करेगा जो कि 
उनके मांग मे भ्राकर पडतो हैं । 
इस योजना के भ्रत्तगंत श्रब तक देश के १५ राज्यो ने श्रपने यहाँ उत्तर- 
केसिक ट्रेनिंग कॉलेज खोल दिये हैं, यथा, आसाम, बिहार, बम्बई, दिल्‍ली, हैदराबाद, 
मध्यभारत, मच्झृप्रदेश, मद्रास, मेसूर, उडीक्षा, पजाब राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 
तथा प० बगाल | इन राज्यो में से कुछ में तो नये कालेज खुले हैं भौर कुछ में कट 
स्थित कालेजो को तियत स्तर तक विकसित कर दिया गया है। प० बगालः तथा 
बम्बई में तीन तथा मध्य प्रदेश श्रोर उत्तर प्रदेश में ऐसे दो कालेज हैं। केन्द्र की 
ओर से राज्यों को इस काय के लिये निम्नलिखित प्रकार से सहायता दी गई है --- 
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यद्यपि इस योजना में सम्मिलित कालेजो में सभी सरकारी सस्यथाये हैं, तथापि 
कुछ वैयक्तिक सस्थाओं जप्ते--विद्याभवन ट्रेनिंग कालेज, उदयपूर, श्री रामकृष्णा मिशन 
विद्यालय कोइम्बटूर, मद्रास तथा जामिया मिलिया टीचर्स ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, दिल्ली 
की भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है । 

केन्द्र की शोर से राज्यो को जो सहायता दी जाती है वह इन झालेज के पूर्रों 
व्यय के लिये पर्यात् नहीं होती । शेष का भार राज्य-सरकारो पर है । अब तक इस 
योजना के अन्तर्गत जिस प्र० श० के हिसाब से सहायता दी गई है वह इस 
प्रकार से है -- 
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। । । 
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उत्तर-बेसिक ट्रेनिंग कालेजो के भ्रतिरिक्त बेसिक टेविग कालेजो की भी स्थाफ्वा 
की गई है। जो उद्दे श्य तथा नियम प्रथम प्रकार की सस्थाप्नो के लिये हैं वही 
नियम जूनियर बेसिक स्कूलो के लिये शिक्षक तथा श्रन्‍्य व्यक्ति तैयार करने के लिये 
इन कालेजो के लिये भी लागू होते हैं। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि 
इन बेसिक ट्रेनिंग कालेजो की विभिन्न राज्यों में स्थापना का अ्रभिप्राय यह नहीं 
है कि एक पूर्व स्थित कालेजों की सख्या में ऐसी ही एक झोर सस्था»जीड दी जाय । 
वस्तुत इनका मूल उहं श्य तो यह है कि ये सत्थाये राज्य में एक आदहों व पथ- 
प्रदर्शक-सस्था के रूप में कार्य करेगी श्रौर राज्य मे उचित दिश्ञाप्रो मे बेसिक शिक्षा 
का विकास करने में योग देगी । 
इस कालेज में जूनियर बेसिक स्कूलो के लिये शिक्षक तैयार किये जाते है । 
इसके पाउ्यक्रम का मूल उद्देश्य शिक्षकों को अपने पेशे में पूर्णत दीक्षित करना 
तथा उनमें ऐसी प्रवृत्तियो व रुचियो का विकास करना है जिससे वे श्रपने शिष्यों 
को सामाजिक जीवन में भाग लेने तथा एक नवीन समाज का सृजन करने की 
प्रेरणा भर सके । भ्रत कॉलेज संगठन इस ढंग से किया जाता है जिससे शिक्षकों 
को बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तो के भ्राधार पर शिक्ष। का पुननिमाण करने की योग्यता 
प्रात्त होते के साथ ही साथ उनके शिष्यो में भी श्रभिनवित व न्यायोचित प्रवृत्तियो 
का बीजारोपण हो सके | इन कालेजो के साथ भी प्रेक्टीकल कार्य करने के लिये 
प्रेक्टिसिण' बेसिक स्कूल जुडे रहते हें जिनका सगठन सीनियर बेसिक स्कूलों की भाँति 
ही किया जाता हे। 
वास्तव में देश में बेसिक शिक्षा का विकास तो किया जा रहा है किन्तु अ्रभी 
तक इसके सिद्धान्तो तथा व्यावहारिक कार्य-विधि के विषय में लोगो के मस्तिष्क 
में स्पष्ट व सुलझे हुए विचार नही हैं । पर्याप्त मतभेद की अ्रपेक्षाकृत भी श्रभी 
ऐप्ती चेष्ठाये नही की गईं हैं जिनसे इस सिद्धान्तों का प्रचार एक दी स्तर पर किया 
जाय । साथ ही अनुपन्धान की दृष्टि से तो इत्त क्षेत्र मे बहुत ही कम कार्य किया गया 
है । बहुत सी ऐसी समस्याये हैं जिन्हे बेसिक शिक्षक अपने अनुसन्धात को विषय 
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बना कर योजता को सच्चा लाभ पहुँचा सकते हैं । इनमें से प्रमुख समतध्याओ को 
सक्षेप में इस प्रकार लिखा जा सकता है --- 
(१) पाठु०्क्रम को विषय-सामग्री को किस सीमा तक बेसिक ऋ्राफ्ट से 
सम्बन्धित (0077606060) किया जा सकता है ? 
(२) पाठ्यक्रम के ऐसे कौन से भाग हैं जिनका सम्बन्ध भौतिक व सामाजिक 
वातावरण से स्थापित किया जा सकता है ? 
(३) पाख्यक्रम के उन अ्रशो के लिये जिन पर पर्यात पाञ्य पुस्तके 
उपलब्ध नही हैं, किस प्रकार उपयुक्त पाख्य-सामग्री उपलब्ध को जा 
सकती है ” 
(४) अश्र-बेत्िक स्कूलो के छात्रो की तुलना में बेसिक स्कूलों के छात्र साहित्यिक 
तथा अन्य सामाजिक व सास्कृतिक कार्यो मे किस स्थान पर ठहरते हैं । 
(५) बेसिक स्कून स्थानीय जनता के जीवन के अ्रभिन्न अ्रग किस प्रकार बन 
क्षकते हे? 
(६) क्राफ्ट को सामान्य उत्पादकता को किस प्रकार बढाया जा सकता है 
श्र किस प्रकार अ्रधिक से अधिक मितव्ययता के साथ उस क्रापडे: 
काय को जारी रखा जा सकता है ? 
वास्तव में बेसिक शिक्षा के लिये ये जीवित समस्याये हैं जिनका उत्तर 
ग्रविलम्ब मिलना चाहिये | यदि देश में भ्रभी बेसिक शिक्षा के विषय मे कुछ भ्रान्ति 
है श्रथवा वह आवश्यक रूप से लोकप्रिय नही हुई तो उसका एक प्रमुख कारण यह भी 
है कि इन ज्वलन्त प्रश्नों का अभी सनन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं मिल सका है! इनका 
उत्तर श्रब तक के देश के अनुभव पर ही झ्ाधारित हो सकता है। ऐसी स्प्रिति में 
इन बेसिक ट्रेनिंग कालेजो का उत्तरदायित्त्व हो जाता हे कि वे श्रनुसन्धान कराये, 
पर्याप्त व उचित पाख्य-स्तामगो प्रकाशित करे, क्राफ्टो का वैज्ञानिक श्राधार पर तथा 
शिक्षा के एक भाध्यम के रूप में विकास करे, ऐसी सहायताओ व सामग्रियों का 
पिर्भाण करे जिनकी श्रावश्यकता बेसिक शिक्षण में शिक्षको को पडती है । साथ ही 
यह भी आवश्यक है कि बेसिक शिक्षा का सम्बन्ध सामाजिक शिक्षा से भी स्थापित 
करा दिया जाय क्योकि बेसिक शिक्षा के उदृश्यों में एक सामाजिक जीवन 
(60777प7775 76) की भावना का विकास करना भी है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा वस्तुत भारतीय शिक्षा प्रणाली 
का ही नही अपितु राष्ट्रीय जीवन तथा प्रेरणा का आधार बनती जारही है। झागा 
की जाती है कि भविष्य में इसका रूप और भी अधिक व्यापक हो जायगा। ऐसा 
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होने पर ही इस योजना के प्रणेता महात्मा गॉधी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को 
एक मूत्त॑ रूप मिल सकेगा । ब्रिटिश भारत मे जिस लोक शिक्षा की इतनी झवहेलना 
की गई थी, उसकी श्राज स्वतन्त्र भारत में हम अ्रवहेलना नहीं कर सकते । यदि 
भारत्र को सभ्य देशो की दौड में श्रागे रहना है, तो अवश्य ही उसे अपनी ८३०, 
निरक्षरता का विनाश करना होगा । इसमें कोई सन्देह नही है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम, 
योग्य शिक्षको, कुशल संगठन व प्रशासन, हृढ अथव्यवस्था तथा निरन्तर शअ्रध्यवसाय॑ 
द्वारा हम अपनी प्राथमिक व बेसिक शिक्षा को सच्चे श्रथ में अनिवार्य बना कर देश 
से श्रशिक्षा व निरक्षरता के कलक को शीघ्र धो सकते है । जब श्रमेरिका, रूस, चीन 
तथा टठर्की इत्यादि देशो ने इस परीक्षण में श्राशा-जनक उन्नति की है तो फिर ऐसा 
कौनसा काये है जिसे आ्राज का स्वतन्त्र व महत्वाकाक्षो भारत नही कर सकता ? 
्ट हम निस्सकोच कह सकते हैं कि भारतवर्ष में श्रब तक प्राथमिक शिक्षा को 

पर्यात महत्त्व नही दिया गया था । १८५४ ई० से लेकर १६५६ ई० तक के सौ 
वर्षों में सरकार कई बार इस बात को सिद्धान्तत स्वीकार कर चुकी है कि देश मे 
प्राथमिक शिक्षा का प्रचार उसका प्रमुख कत्तंव्य है। आज भी भारत के संविधान 
एबी ४५ वी धारा के अनुसार सरकार का यह कत्तेव्य है कि वह ६ वष से १४ वष 
तक की आयु वाले सभी बालकों को सन्‌ १६६० तक निशुल्क व अनिवाय शिक्षा 
प्रदान करे | किल्तु भ्रभी तक इस दिशा में बहुत ही अ्रपर्यात्त काय हुआझ्ना है। सरकार 
विश्वविद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर बहुन ध्यान दे रही है 
शोर उनके लिये केन्द्रीय सरकार ने कमीशनों की नियुक्ति करके उनकी समस्याओं 
का एक श्रत्यन्त विशद व मोलिक विश्लेषण करा लिया है। किन्तु स्वृतन्त्र भारत 
की सरकार ने श्रभी तक इस बात का श्रनुभव नही कर पाया है कि वह इसी प्रकार 
का एक कमीशन प्रार्थमिक शिक्षा के लिये भी नियुक्त करे । 

अत आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार की श्रोर से शीघ्र ही एक प्राथमिक 
शिक्षा कन्नीरान नियुक्त किया जावे जो कि इसकी सम्पूर्ण समस्याश्रो का अखिल 
भाग्य्यय स्तर पर अध्ययन करके उनके सुलझाने के ठोस सुझाव दे । इसमें बेसिक, 
शिक्षा पद्धति को सर्वव्यापी रूप से सभी वर्ग के बालको के लिये प्राथमिक-स्तर पर 
भ्रनिवायें करने के प्रश्न पर विशद रूप से विचार किया जाय । 

दूसरी बात है प्राथमिक व बेसिक शिक्षकों की श्राथिक दशा के सुधार के 
सम्बन्ध में । यह बात सर्वेविदित है कि भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षक का वेतन 
अत्यन्त अल्प है। इस कारण वह हर समय आ्राथिक विन्ताओ्रों में निमग्न रहता 
हुआ एक अत्यन्त ही दीन व श्रभावपुर्ण जीवन व्यतीत करता है। सरकार भी उसे 
दीन व शक्तिहीन समभकर सुविधापूवेक उसकी अवहेलना कर देती है। प्राथमिक 
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शिक्षक की तुलना मे विश्वविद्यालयों के शिक्षक, जो # भ्रपती बातो को उच्च भ्रधिकारियों 
तक शीक्र पहुँचा देते हैं और भअपने अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार से मोर्चा 
लेने की भी क्षमता रखते हे, उनकी बातो को सरकार शीघ्र सुन लेती है, और बेचारा 
प्राथमिक शिक्षक एक साधारण मजदूर की भाँति शिक्षण का पेशा' करता है। 
जब तक देश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सुधार नही होगा, देश की शिक्षा 
की आधारशिला दुर्बल रहेगो, और जब तक प्राथमिक शिक्षक की आर्थिक दशा 
तथा कार्य-दशाग्रो में सुधार नहीं होगा, हम देश की प्राथमिक शिक्षा के सुधार 
” की .कुल्पना नही कर सकते। सामान्य शिक्षको की तुलना मे बेसिक शिक्षकों को 
ओर भी अभ्रधिक कठिनाइयाँ हैं। इनके प्रशिक्षण का समय और व्यय अ्रधिक होता 
है तथा अ्रध्यापन कार्य भी भश्रधिक श्रमपूर्ण होता है। भ्रत यह स्वाभाविक है कि 
उनके वेतन स्तर और भी अ्रधिक ऊंचे होने चाहिये । इस दृष्टि से मद्रास में भ्रवश्य कुछ 
किया जा रहा है, अन्यथा शेष राज्यो ने इस प्रश्न पर दृष्टिपात तक नही किया है। 
प्राथमिक्धू व बेसिक शिक्षा की एक श्रत्य समस्या हैं स्कूल भवनों का 
ग्रभाव | यह कितनी दया की बात है कि देश के असख्यों भावी नागरिकों को हम 
स्थात की इतनी भी सुविधा न दे सके जहाँ बेठकर वे अपने जीवन के प्रथम पड़ 
पढ सके । देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्राय प्राथमिक स्कलो पर अपने स्वय के अ्रच्छे भवन 
नही हैं । गाँवों में कही कच्चे व फूट खड॒हरो में बच्चे पढते हे तो कही वर्षा, धूप व 
जाडे में पेडो के नीचे प्रकृति की निर्देयता को सहन करते रहते हैं । वास्तव में 
प्राथमिक स्कूलो के पास भवन न होना एक अत्यन्त ही दुरूह समस्या है। यह एक 
हास्यास्पद व लजाजनक स्थिति है जिसका निवारण तत्काल ही आवश्यक है । 
इनके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति भी देश में मिलती ६ जिसके अनुसार 
वर्गभेद अक्षण्ण बना हुआ है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि शिक्षा नीतियो के 
प्रणेता- बडे-बडे मन्‍्त्री व राजकीय अफसर तथा बेसिक शिक्षा की सराहना करने 
वाले अन्य प्‌जीपति व धनिक वर्ग के लोग जहाँ वर्तमान बेसिक स्कूलों को भारत 
के अन्य सभी बालको के लिये सर्वोत्तम समभने हैं वहाँ उन्हें श्रपने बालको के..लिये 
बिल्कुल अनुपयुक्त समभते हैं । इतना ही नही अधिकाश श्रभिमानी नौकरशाह तो 
इसमे अपना अपमान समझते है कि उनके बच्चे बेसिक स्कूलो में निर्धन किसानो 
और श्रमिको के बालको के साथ पढे । अपने बालको के लिये ये लोग दिन प्रतिदिन 
इगलैण्ड के पब्लिक स्कूलों के अनुरूप भारत में भी पब्लिक स्कूल खोलते जा रहे हैं । 
ऐसी स्थिति में किस प्रकार तो बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सकता है और 
किस प्रकार देश से वर्गभेद मिठ सकता है जोकि गान्धीजी की वर्धघा-योजना का 
मूल मन्त्र था ? ऐसी स्थिति में यह भी नितान्‍्त स्वाभाविक है कि जनता के 
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मस्तिष्क में सरकारी बेसिक योजना के प्रति भ्विश्वास है श्ौर न केवल लोगो में 
इसके प्रति अविश्वास ही है श्रपितु उनकी निश्चित धारण सी होती या रहो है 
कि बेसिक शिक्षा के नाम पर तथा इस योजना के साथ महात्मा गान्धी का पवित्र 
नाम जोड कर उनके प्रति देश की आदर भावना का शोषण करके उनके बालको 
का जीवन नष्ट किया जा रहा है श्र शिक्षा का मानदड दिन पर दिन गिर रहा 
है । निदान भ्रधिकाश बेसिक स्कूलो की शिक्षा न तो श्रब साहित्यिक ही है और न 
बेसिक ही। श्रत आवश्यक है कि नेतागणा, मन्त्री व उच्च अधिकारी गए जनता मे. 
बेसिक शिक्षा के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिये अ्रपने बालको को भो ह्ही " 
बेसिक सस्‍्कलो में पढाये । अन्यथा वह सम्पूर्ण योजना एक हास्यास्पद परीक्षण मात्र 
ही रह जायगी । 

इन कठिनाइयो के श्रतिरिक्त अत्य' कठिनाइयो का भो प्राथमिक शिक्षा के 
विषय में उल्लेख किया जा सकता है। अ्रनिवायता के सिद्धान्त को सम्पूर्ण देश नमे 
लागू करने में सरकार को असफलता, श्रच्छी पाठय-पुस्तको का भाव, भ्रध्ययन 
सामग्री का अभाव, पाठ्य-क्रा सम्बन्धी दोष, शिक्षकों के प्रदिक्षिण सम्बन्धी 
असुविधाये, निरीक्षण को श्रपर्यात्तता व अ्रक्षमता, स्थानीय बोर्डों में निम्नकोटि की 
राजनीति और इन बोर्डो के श्रन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा का निर्देय बलिदान तथा 
जन-समूह में व्यास निर्धनता इत्यादि अन्य कारण हैं जो कि देश की प्राथमिक व 
बेसिक शिक्षा की तीक्र प्रगति में रोढे श्रटकाये हुए हैं। जब तक इन रोके को माग 
में से नही हटाया जायगा, हम पर्यात रूप से प्राथमिक व बेसिक शिक्षा का सुधार 
नही कर सकूते ॥॥ 4 बस 


जज ८ 

(३2 म्जन्ट रिपोर्ट (युद्धोत्तर-शिक्षा विकास योजना) 
न्पत क का नए कामना शाम नकनय असम सम विश्व यद्ध की समाप्ति पर भारत के सर क्‌ नवीन शिक्षा 
जाणनी आई जिसे 'सा्जेट योजना के नाम से पुकारा जाता है । जॉन सार्जेन्ट्र को, 
जोकि भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा-सलाहकार थे, एक ऐसा स्मृतिपत्र बनाने 
कं ब्देश हुआ जिसमे यद्धोत्तर शिक्षा विकास के लिये योजना को रूप रेर गी रूप रेखा हो । 
किन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड ने १६४२ तथा १६४४ ६० की अपनी बैठकों में 
। स्मृतिपन्न को स्वीकार कर लिया । यह स्मृतिपत्र उन्त अनेक रिपोर्टों पर आधारित 
था जो कि बोड द्वारा शिक्षा के प्न्ने-भिन्न भ्रगो के लिये नियुक्ति की गई उपसमितियों 
उस समय प्रकाशित की थी। भ्रत जॉन साजु्ट के नाम पर ही इस थोजना का 
मकरण हुग्ना । इस प्रकार केन्द्रीय सलाहकार बोड” ने जो यह रिपोर्ट प्रकाशित 
थी उसका युद्धोत्तर योजनाभो में बडा महत्त्व है। इस रिपोर्ट में नरत्तरी शिक्षा 
से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का बहुत ही विशद विवरण---ठसका संगठन, 
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दोष, सुधारने के उपाय तथा भविष्य के लिये सुझाव इत्यादि हैं। एक प्रकार से 
अपने प्रकार की यह पहिली रिपोट है जो कि सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा पर इतने 
व्यापक हृब्टिकोण से विचार करती है। 

'सा्जेच्ट रिपोट' में सम्पुर्ज शिक्षा को १२ श्रध्यायो में विभाजित करके 
प्रत्येक अंग पर अलग-अलग विचार किय। गया है। हम सक्षेप में उसे इस प्रकार 
लिख सकते है -- 


(१) 


(२) ४ 


(३) 


५ और ६ वर्ष से १४ वर्ष तक के लडके लडकियों को साक्षरता तथा 
नागरिकता के लिये सबवेव्यापी, अनिवार्य तथा निशुल्क प्राथमिक 
शिक्षा की व्यवस्था । यह शिक्षा दो भागो में विभक्त होगी जूनियर 
बेसिक (६-११) तथा सीनियर बेसिक (११-१४) वर्ष । प्रथम प्रकार 
के स्कूल सबके लिये अनिवार्य होगे औऔर दूसरे प्रकार के स्कूल 
केवल उन्ही बालकों के लिये होगे जो कि हाईस्कल में श्रपनी शिक्षा 
जारी सही रबखेगे | 

हे वर्ष से ६ वर्ष तक की उम्र के बच्चो के लिए पृव॑-प्राथमिक शिक्षा 
की व्यवस्था । इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामान्य शिक्षा देना नही, 
भ्रपितु सामाजिक अनुभव तथ। शिष्टाचार सिखाना है। हु 
११ वर्ष से १७ वर्ष तक छुने हुए विद्याथियों के लिए ६ वर्ष को 
हाई स्कूल शिक्षा की व्यवस्था । इन स्कूलों में केवल वही विद्यार्थी 
प्रवेश पा सकेंगे जो कि आगे शिक्षा के लिए अपनी विशेष रुचि 
दिखलाते हैं । साधारणत यह सख्या २० प्रतिशत होगी । इन हाई- 
स्कूलो को दो भागो में विभाजित कर दिया जायगा (१) 
साहित्यिक ( एकेडेमिक ) हाई स्कूल और (२) व्यावसायिक 
( टेक्निकल ) हाई स्कूल । प्रथम प्रकार के स्कूलों में कला तथा 
विज्ञान के विषय--जैंसे मातृभाषा, अंग्रेजी, इतिहास, प्राच्य- 
भाषाएँ, आधुनिक भाषाएँ, भूगोल, गरित, विज्ञान, स्वास्थ्य-रक्षा, 
कृषि, संगीत, कला, श्रर्थ-शास्त्र तथा नागरिक-शोस् इत्योंदि 
पढाये जाँयगे । दूसरे प्रकार के स्कूलों में व्यावहारिक विज्ञान 
( 0.0]0760 50707088 ) तथा श्रौद्योगोक और व्यापारिक 
विषय--जैसे लकडी तथा धातु का काम, इजीनियरिग, ड्राईग 
इत्यादि तथा वाणिज्य के विषय--पुस्तपालन ( बुक कीपिंग' ), 
शॉट हैंड, टाइप-राइटिंग, एकाउन्टेसी तथा व्यापार पद्धति 
इत्यादि पढाये जाँयगे । शिक्ष। का माध्यस मातृभाषा होगा तथा 
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श्रग्रेजी अ्रनिवार्य द्वितीय भाषा होगी । लडकियों के स्कूलों में 
सामान्य विज्ञान के स्थान पर गरह-विज्ञान पढ़ाया जायगा। हाई 
स्कूलों मे प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की श्रवस्था १९ + होगी जबकि 
उनका जूनियर बेसिक कोर्स समाप्त हो चुका होगा। उनमें प्रत्येक 
विद्यार्थी १४+ वर्ष की उम्र तक रहेगा। ५० प्रतिशतू, विद्यार्थी 
निशुल्क रहेगे। योग्य विद्याथियो को उच्च अध्ययन की विशेष 
सुविधाये दी जावेगी । ह 
चुने हुये विद्याथियों के लिए प्रचलित इटरमीडियेट कक्षाओ्रो के 
उपरान्त विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये | एन्टर 
कक्षाओं का उन्मूलन करके उत्तको प्रथम (पं, हाई स्कूल तथा 
द्वितीय वर्ष डिग्री कक्षा में मिला दो जाय+7रिपोर्ट में वर्तमान 
विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषो पर भी प्रकाश डाला गया है। 
प्रवेश पर नियत्रण कर दिया गया है । हाई सकल छोडते वाले 
१५ विद्याथियों में से १ को प्रवेश दिया जाय“ शिक्षकों तथा 
विद्यार्थियो में व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाना चाहिये। शिक्षको की 
दक्षा, कार्य करने की श्रवस्थाश्रों तथा वेतन में सुधार किया जाय । 
भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों मे साम्य तथा एक्य उत्पन्न 
करने के लिये भारतीय (विश्वविद्यालय अनुदान-समिति' की स्थापना 
की जाय । 

टेक्निकल, वाणिज्य तथा कला-शिक्षा की व्यवस्था को जाय 
जिसमें पर्याप्त सख्या में पूर्ण सामयिक, भ्रधंसामयिक ( +ए)] ॥7776 
७70 ?976 07776 ) विद्यार्थी प्रविष्ट किये जाएँ। इन उद्योगों 
के लिए चार श्रेणी के कार्यकर्ताओं की श्रावश्यकता होगी (१) 
उच्चतम श्रेणी--इस श्रेणी के विद्यार्थी श्रौद्योगिक हाई स्कूल में 
शिक्षा पाकर विश्वविद्यालयों के टेक्नोलोजिकल विभागों में प्रवेश 
कराएंगे। इनके प्रवेश में नियन्त्रण से काम लिया जायगा। (२) 
निम्न श्रेणी--इसमे फोरमेन, चार्जहेड इत्यादि शामिल होगे। 
औद्योगिक हाई स्कूलो में पास विद्यार्थी इस कार्य को करेंगे। 
(३) कुशल कारीगर--ये विद्यार्थी सीनियर हाई स्कूल पास 
करने पर श्रथवा श्रौद्योगिक हाई सस्‍्कलो मे से लिये जॉयगे। (४) 
अकुदल कारीगर--ये लोग सीनियर बेसिक (मिडिल ) स्कूलों 
में से सीवे भर्ती किय्रे जाँयगे जहाँ उन्होते कुछ क्राफ्ट का काम 
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सीख लिया हो । पर्यात अनुभव के उपरान्त इन्हे कुशल कारीगरो में 
सम्मिलित किया जा सकता है । 

(६) (१० वर्ष से ४० वर्ष तक की अ्रवस्था वाले प्रौढ़ो के लिए उचित 
शिक्षा की व्यवस्था की जाय । यह शिक्षा व्यावसायिक प्लोर 
सामान्य दोनो ही प्रकार की होनी चाहिये । “इस देश में कुछ 
काल' तक प्रौढो की साक्षरता पर जोर देना पड़ेगा, यद्यपि 
प्रारम्भ से ही उचित प्रौढ शिक्षा की भी कुछ न कुछ व्यवस्था ही 
होनी चाहिये, जिससे साक्षर हुये व्यक्ति श्रपने अ्रध्ययन को जारी 
रखने के लिए कुछ आकर्षण तथा सुग्रवसर पा सके ।” लड़को श्ौर 
वृद्धों के लिए अलग-अ्रलग' कक्षाये हो। ज्ली-प्रौढशिक्षा की समस्या 
पर भी उचित ध्यान दिया जाय । 

प्रो शिक्षा को रुचिप्रद तथा श्रधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए 

च्ित्रो, मेजिक लेनटन, सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडियो, लोकनृत्य, संगीत तथा अभिनय 
का उपयोग 'ऋूरना चाहिये इसके अतिरिक्त जन पुस्तकालयो' ( 770]0 
4/॥097%7768 ) का आयोजन भी होना चाहिये जिसमें अधिक से श्रधिक २० वर्ष 


का समय लगे । 
(७) इस शिक्षायोजना को आगे बढाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण 


की उचित व पूर्णो व्यवस्था की जाय । योजना में बताया गया है 
के पूर्व बेसिक तथा जूनियर बेसिक स्कूलों में प्रति २० बालको के 
लिये एक शिक्षक, सीनियर बेसिक स्कलो में प्रति २५ बालको के 
लिये एक शिक्षक तथा हाई स्कलो में प्रति २० बालको के लिये एक 
शिक्षक की पभ्रावश्यकता होगी। इस प्रकार सम्पूर्ण योजना के 
लिये २२,१७,७३३ शिक्षको, श्रर्थात्‌ २० लाख त्रग्रेजुएटो और 
१,८5१,३२० ग्रेजुएटो--की झ्रावर्यकता होगी। प्रेजुएटो को टूनिंग 
कालेजो में प्रशिक्षण दिया जायगा और श्रग्नेजुएटो को तीन प्रकार 
के प्रशिक्षण दिये जॉयगे--पूर्व प्राथमिक शिक्षक, बेसिक शिक्षक तथा 
हाई सस्‍्कलो के अग्रेजुएट शिक्षक । प्रशिक्षित शिक्षकों के लिये समय- 
समय पर अभिनवन-पाउ्यक्रम ( रिफ़शर कोर्स ) की भी व्यवस्था 
आवश्यक है। टेक्निकल तथा कॉमरशियल शिक्षकों के लिए 
विशेष ट्रेनिग कालेजो की आवश्यकता नहीं, क्योकि ये अ्रपना 
प्रशिक्षण| उद्योगो तथा टेक्निकल सस्थाओ में प्राप्त करेगे। योग्य 
व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शिक्षको के वेतन,्रर्भ में 
वृद्धि हो । 
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(८५) विद्याथिधों को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य शारीरिक शिक्षा 
तथा उचित डाक्टरी जाँच ओर झावश्यकतानु जाँच और आवश्यकतातुमार चिकित्सा की 
व्यवस्था होनी चाहिये । ६, ११ व १४ वर्ष की अ्रवस्था पर बालकों 
की पूर्ण डाक्टरी जाँच की जाय । उनकी स्वास्थ्य-दशा तथा 
ऊंचाई और वजन का लेखा रहना चाहिये । निरीक्षण के 
उपरान्त कोई दोष प्रतीत होने पर उचित विकित्सा की जाय: 
विद्याथियो को भोजन, स्वच्छता तथा व्यायाम आदि पर 
पुस्तके मिलनी चाहिये। सकल में बेठने के कमरो में स्वच्छता, 
प्रकाश तथा उपस्कर ( फर्नीचर ) इत्यादि को उचित व्यवस्था 
होनी चाहिये । 

(६) मानधतिक तथा शारीरिक बाधाओशो से पीडित बालकों के लिये 
विशेष शिक्षालयों की व्यवस्था होनी चाहिये । शिक्षालयों की व्यवस्था होनी चाहिये। इन दोनो श्रेशियों 
में मृठ तथा श्रधे, श गे, बहरे अथवा अन्य शारीरिक हीलुड। रखने 
वाले विद्यार्थी आ जाते हैं । 

(१०) रोजगार के कार्यालयों ( ॥770]0977670 'ेप्/8७०७ ) को 





खोलना चाहिये । 
(११) विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियान्रों की शिक्षालयों में व्यवस्था 
की जाय । ४७४४७ 


(१२) प्रान्तो तथा केन्द्र में एक सुसगठित शिक्षा विभाग का संगठन 
क्रना चाहिये | इप प्रकार शिक्षा को उन विशेषज्ञों के श्रधिकार को उन विशेषज्ञों के भ्रधिकार में 
रखना चाहिये जो कि उसके मर्म को समभते है । विश्वविद्यालयों 
को छोडकर सम्पूर्ण शिक्षा का संगठन प्रान्तो के हाथ में हो। 
विश्वविद्यालयों के कार्यों का सगठनत अखिल भारतीय आधार 
पर हो । 

आलोचना 


गुण--सक्षेप में यह सार्जेन्ट योजना है । भ्रन्य प्रगतिशील देशो में शिक्षा 
के विकास का सानदण्ड देखते हुये यह आवश्यक था कि उनके स्तर पर भारत 
को लाने के लिये कोई भत्यत्त उच्चत॒ व व्यापक शिक्षा-योज़ना बनाई जाय । इस 
उद्देश्य से युद्ध के उपरान्त भारत भे शिक्षा-विकास की योजना के रूप में इस योजना 
का बड़ा महत्त्व है। भझ्रब तक बनने वाली सभी योजनाझो से इस योजना का रूप 
अधिक व्यापुक्‌ रहा है। शिक्षा-सम्बन्धी प्राय सभी पक्षों का इसमें विश्लेषणात्मक 
विवेचन हमें देखने को मिलता है। शिक्षा में ध्रतिवायंता इत्यादि प्रश्नों को इसने 
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निर्णयात्मक रूप से हल करने का प्रयत्न किया है । बालक के सर्वाज्धीण तथा स्वतन्य 
विकास के लिगय्रे इस योजना में पर्याप्त क्षेत्र है। 
59 कक समिट पक कस+ २०४० 

इप योजना के प्रणेताओ ने भली भाँति समझ लिया था कि सम्पूर्ण शिक्षा 
आ्रान्दोलतो का केन्द्र 'शिक्षक होता है। कोई भी योजना कितनी ही आ्राकर्षक 
व लाभदायक क्यो न हो यदि उसे कार्यान्वित करने के लिए हमारे पास योग्य, शिक्षित 
तथा सतुष्ट शिक्षक नही हैं तो वह कभी भी सफल नहीं हो सक्तो। इटी सिद्धान्त 
को दृष्टिगत रखते हुये इस योजना में सभो श्रेणियो--प्राथमिक, माध्यमिक तथा 
विश्वविद्यालय--के शिक्षकों के वेतन-क्रेम तथा उनकी दशा में सुधार करने पर 
विशेष जोर दिया है । हु 

इस रिपोर्ट ने वर्तमान भारतीय शिक्षा के प्रमुख दोषो को भी ऊपर लाकर 
रख दिया है। उदाहरण के लिये योजना में स्त्रीकार किया गया है कि परीक्षाओं 
पूर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जाता है, इससे विद्यार्थियों में पुस्त रीय 
सभ्रिशोता आ जाती है। वे जीवन के व्यक्तिगत श्रनुभवों श्र जीवित पाठो को भूल- 
कर एक उेल्पित दनियाँ विचरणा करते रहते हैं । हाईस्कूल शिक्षा को आज तक 


विश्वविद्यालय शिक्षा का पूरक माना जाता रह। है। हाई स्कूल शिक्षा स्वत पूर्णां नही 
है । साथ ही विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा में योजना का भ्रभाव.है |_ शिक्षको के 
शजकमकामआपाामममे डी ५५००००० ०९७०० ३५५०रनकानाकककला2गग* शा" | 











मन पथ की उचित व पर्यात्न व्यवस्था नही है, इत्यादि । 
दोष--किन्तु साथ ही हम देखते हैं कि यह योजना भी दोषपमुक्त नही है ।* 
> इसमें यह कल्पना को गई है...कि-यदि ४० वर्म--तक-इसे-का्यस्थित..-किया जाय तो 
भारत में शिक्षा वतमान टूग॒लंड के स्तर तक झा सकती है। किन्तु इसमें यहु भ्रुला 
दिया गया है कि इन ४० वर्षो _ में इगलंड कितना झागे निकल जायगा, और ऐसी 
अवस्था में भारत उससे लगभग आधी शताब्दि पिछंडा रहेगा । साथ ही ४० वर्ष का 
समय भी बहेंते होता हैं। यह ४० वर्ष इस योजना के अ्रम्तेंगेत और छोटे २ भागों 
में बाँट दिये गये हैं । रिपोर्ट में कहा गया है कि “अथम पाँच वष तो योजना बनाने, 
प्रचार कार्य तथा विशेष रूप में शिक्षको के प्रशिक्षण के लिये श्रावश्यक स्कूल खोलने 
में लगने चाहिये । उप्तके उपरान्त योजना को सात पचसाला काय-क्रमे से-िफक्त कर 
देना चाहिये जिनमे एक-एक क्षेत्र क्रश लेना च,हिये । प्रत्येक प्रान्त में इन क्षेत्रो 
की नाप कार्यक्रम के दौरान में कुछ बातो से निर्वारित होगी जिनमें शिक्षको की पूर्व 
सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण होगी ।” इससे प्रतीत होता है कि _४० वर्ष का समय, 
भावइग्रकता से भ्रधिक दीघघ॑ है और भारत अपने शिक्षा के पुननिर्मारा के लिये इतनी 
_दीघ प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है, श्रोर फिर थाजना का परीक्षण एक-एक 
क्षेत्र के बाद किया जायगा । इसके अ्रतिरिक्त इस योजना में ३१३ करोड़, रुपया प्रति 
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वर्ष लगेगा! जिसका २७७ करोड जनता-कोष से आवेगा । ऐसी स्थिति मे भारत के 
लिये यह योजना अ्रधिक खर्चीली है। 

सार्जेज्ट योजना मे ग्रामीण शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा हमारे शिक्षासगठन में 
धामिक-शिक्षा का स्थान इत्यादि प्रइनों पर भी उचित प्रकाश नहीं डाला गया है 
और न उनकी उचित व्यवस्था की गई है । विद्याथियो के चयन का ढग भी 
प्रवाछनीय है, इससे प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च-शिक्षा का सुअवसर नही मिलता है । 

वर्धा योजना के स्वावलम्बत वाले पक्ष का पूर्ण बष्हिकार कर दिया गया 
है । साथ ही शिक्षा को अनिवाय_ बनाने के लिये उचित व हढ सरकारी मशीनरी का 
कोई झायोजन नही किया गया है। शिक्षा के मानदण्ड के. लिये ..पुर्णात्‌ इगलेड को 
झ्ादर्श मानना भी प्रवाछुनीय है। 
योजना की प्रगति 

इस प्रकार साजन्ट योजना के ग्रुण और दोषो का विवेचन करने पर प्रतीत 
होता है, इसमें दोष होते हुये भी यह योजना एक महं।नु युग-निर्माणक योजरूनह। 
केन्द्रीय सरकार ने इसकी भ्रधिकाश सिफारिशो को मान लिया है और १६४५ ई० में 
केन्द्रीय शिक्षा विभाग को अभ्रलग कर दिया 

“१९४४ ई० में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से सार्जेन्ट योजना के 


आधार पर अपने पचसाला कार्यक्रम बनाने का आ्रादेश दिया, भ्रत १६४७-५२ ई० के 
“४ पचसाला में ऐसी योजनाये बनाई गई। इस योजना पर कार्य तो १६४६ ई० मे ही 
प्रारम्भ हो गया था। केन्द्र ने आर्थिक सहायता के रूप में १६९४४७-४८ ई० मे ही 
४० करोड रुपया देता स्वीकार कर लिया। इन प्रान्तीय पचसाला-योजनाश्रो में 
शिक्षको की वेतन दर में सुधार, ६-११ वर्ष के बच्चो के लिये निशुल्क अनिवाय बेसिक 
शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार, टैक्निकल तथा प्रौढ-शिक्षा के लिए विशेष 
सुविधा तथा वैज्ञानिक झनुसन्धान के लिए श्रायोजन, इत्यादि सम्मिलित हैं । साथ ही 
४० वर्ष का समय भी घटा कर १६ वर्ष कर दिया गया था। 

इसके भ्रतिरिक्त इस रिपोर्ट के झ्राधार पर अखिल-भारतीय टेक्निकल शिक्षा 
समिति का किमोण किया गया और भारत की राजधानी में एक 'पौलीटैकनिक 
कालेज' भी खोला गया है । १६४५ ई० मे शिक्षा ब्यूरो तथा १६९४६ ई० में 'विश्व- 
* विद्यालय अनुदान समिति” का निर्माण किया गया । 


श्‌ः 
(३) माध्यमिक शिक्षा की प्रगति (१६३७-५५ ३०) 
१६२३७ ई० के उपरान्त माध्यमिक शिक्षालओओं तथा उनमे अध्ययन करने 
वाले विद्याथियो की सख्या में आइचर्यजनक वृद्धि हुई। प्रान्तीय सरकारों का 


ध्यान प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा विकास करने के साथ ही साथ माध्यमित्, 
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झोर भी गया | इधर जनता में भी माध्यमिक शिक्षा, विशेषत अंग्रेजी 
झौर भी अधिक माँग होने के काररम सख्या में वृद्धि होने लगी। किन्तु 
(रकारो के त्याग-पत्र॒ तथा युद्ध की कठिनाइयो ने माध्यमिक ह्िक्षा की 
भी रोफा और सख्या में वृद्ध होने की अ्रपेक्षाऊत भी अनुपात में कोई 
वृद्धि नही हुई । सन्‌ १६३६-३७ ई० में सयुक्त भारत में माध्यमिक स्कूलो 
१३,०५६ से घट कर विभाजित भारत में १६९४७ ई० में ११,९०७ रह 
पाकिस्तान में चले गत्रे । गत दशकों में माध्यमिक शिक्षा दुग॒नी होती 
मै, किन्तु इस दशक में ऐसा न हो सका । इस धीमी प्रगति के दो प्रमुख 
एक तो प्राथमिक शिक्षा के विकास में अवरोधन और दूसरा युद्ध के कारण 
झ्राथिक कठिनाइयाँ । युद्धकाल में मध्यवग के श्राथिक सकट में रहने के 
विद्याथियो की सख्या में कमी हुईं, क्योकि इसी वर्ग में से श्रधिकाश विद्यार्थी 
शिक्षा के लिये पाते थे | शिक्षा का व्यय बढ जाने से निर्धन वर्ग के 
के लिये तो माध्यधिक शिक्षा विलास की वस्तु बन गई है । 

बना अवश्य है कि युद्ध की समार्सि पर पुन देश में शिक्षा का विकास होने 
र १६४७ ई० में भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही साथ देश में माध्यमिक 
ते एक नय। जीवन आगया है। प्राथमिक जन-शिक्षा का प्रसार होने के, 
ज्‌ में माध्यमिक शिक्षा की भी माँग बढने लगी। इधर कस्बो तथा गाँवों 
मिक स्कूल खुलने से जो शिक्षा भ्रब तक कृषक बालको के लिये अ्लमभ्य 
कर स्वय उनका द्वार खट-खटाने लगी । राजनैतिक तथा सामाजिक 
कारण स्री-शिक्षा का भी प्रचार बढा । फलत लडकियो के माध्यमिक 
रिया मे सतोषजनक वृद्धि हुई है। अछूनो, अदिवासियों तथा पिछंडी हुई 
भी माध्यमिक शिक्षा का प्रचार बढ गया है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा 
'णा भी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। 

' पी० अ्रनएम्लोयमेन्ट इन्क्रायरी कमेटी ने माध्यमिक शिक्षा का पुनर्सगठन 
फारिश की थी । इस समय तक यह भली भाँति विदित हो गया था कि 
लत माध्यमिक शिक्षा का एक मात्र उद श्य केवल च्छिवविद्यात्यों में 

के लिये मैट्रिक परीक्षा के लिये विद्यारथियो को तैयार करना है। 

शक्षा स्वय श्रपने श्राप में एक स्वतत्र इकाई नहीं थी। ऐसी अश्रवस्था में 
प्रकतानुसार परिवर्तन करता अ्निवाय था । 

३८ ई० में बम्बई सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनसंगठन के लिये 
बनाई जिसने चार वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया । यह कार्यक्रम ७ वष 
मेक पाठ्यक्रम के उपरान्त काम मे लाये जाने को था। यह चार वर्ष का 
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कार्यक्रम विज्ञान तथा साधारण पाख्यक्रमो में बाँठ दिया गया था। ये दोनो पाज्यक्रम 
भ्रागे चलकर ३ भागो में बॉट दिये गये । साधारण ग्रुप के श्रन्तगंत (१) साहित्यिक 
(२) कलात्मक तथा (३) वारिज्य के पाव्यक्रम थे। तथा वंज्ञानिक ग्रुप के अन्तर्गत 
(१) कृषि, (२) व्यावसायिक तथा टेक्‍्नौलॉजिकल' और (३) वैज्ञानिक तथा 
व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे। साहित्यिक पाख्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक पाठयक्रप्त में 
कुछ प्रयोगात्मक शिक्षण दिया जाने को था। यह सब पाठ्यक्रप चार वष का था जो 
हाईस्कूल के सम न था । इस प्रकार यह एक उन्नत योजना थी । 

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में १६९३६ ई० में आझाचायें नरेन्द्रदेव की श्रध्यक्षता 

में एक 'प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पुनर्सगठन समिति' (?87ए ७76 
860070987ए.. ऊव7०४४070. +९४०78%78%6/07.. (१077776088) की 
स्थापता की गई । बगाल झौर देहली में भी इसी प्रकार की समितियाँ स्थापित हुई । 
_आचाय नरेन्द्रदेव समिति यू० पी० (१९३९ई०) / रा” /॥६ 
नियुक्ति--यु०पी० सरकार ने प्राथमिक व म/ध्यमिक शिक्षा के फ्ररक क 
लिये एक समिति नियुक्त की, जिसने १६३६ ई० में भ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति 
के भ्रन्‍्य प्रमुख सदस्यो में श्री केन, घुलेकर कुमारी विलियम्स, श्रीमती उम्रा नेहरू, 
भ्राचायें जुगलकिशोर, श्री वीयर, मुहम्मद स्माइलखाँ, बेगम अभ्रजीजुल' रसूल, श्री भ्रार० 
ऐस० पड़ित, श्री राम उम्रह्त्तिह तथा डा० जाकिरहुसैन इत्यादि थे । प्राथमिक शिक्षा 
पर अपनी रिपोर्ट देने के उपरान्त समिति ने माध्यमिक शिक्षा पर अपनी रिपोट तथा 
सुझाव दिये। इन्हे सक्षेप मे नीचे दिया जा रहा है ॥| 
सिफारिशें -- 

१ वर्तमान शिक्षा पद्धति से यह दोष है कि इसमे जोवन की विभिन्न 
झावश्यकताओ को पूर्ति को व्यवस्था नही है, तथा जनता के विभिन्न 
हितो के लिये रोजगार की समस्या को हल' करने को कोई भी व्यवस्था 
इस शिक्षा में नही है । 

२ म'ध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की पूरक मात्र समझी जाती है। 

३ - माध्यमिक शिक्षा पद्धति पूर्ण और ठोस होनी चाहिये, पाठ्यक्रम 

स्वत पूर्ण भ्रौर स्वतन्त्र इकाई हो । 

४ माध्यमिक शिक्षा १२ वर्ष से १८ वर्ष तक रहेगी । 

५ सभी माध्यमिक शिक्षा सस्थाएँ कालेज” कहलायेगी, जिनका मानदण्ड 

वर्तमान इटर कालेजों मे भी कुछ ऊँचा रहेगा । 
 22298077 0७४ - ववावा क. काब.. 56९0एवेंक्ा'|... वरष्न्॒क्ास0प 
सि8 0/(क॥॥84689% (7 ०0% ४7 ४8९० 7939, [2 7०9 5३ 
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इन कालेजो के प्रथम दो वर्षों का पाठ्यक्रम बेसिक स्कूलो की दो 


उच्चतम कक्षाओं के समान होगा । क्राफ्ट पर कम जोर दिया जा 
सकता है । अग्रेजी अनिवार्य विषय रहेगी । 

पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय होगे -- 

(क) भाषा, साहित्य तथा साम|जिक विज्ञान 

(ख) प्राकृतिक विज्ञान और गरिए 

(ग) कला 

(घ) वाणिज्य ॥' 

(ड) टेक्निकल ओर व्यावस्ताथिक विषय । 

(च) गुह-विज्ञान ( लडकियो के लिए ) | 


प्रवेश दो बार हो सकेगा बेशक प्राथपधिक शिक्षा के बाद और ७ वष 
के पाठ्यक्रम के उपरान्त । 


हाईस्कूल' और 'इटरमीडियेट' शब्दों को हटा दिया जाय । 

शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी हो । 

पाठ्यक्रम बनाने के लिए विशेषज्ञ ब्रुलाये जॉय । यह ॒पाहयक्रम 
व्यावहारिक तथा वास्तविक हो एवं देश और काल' की भ्रावश्यकताओओ 
का प्रतोक हो । 

ग्रग्नेजी अनिवायं हो, शारीरिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान श्रन्य 
झनिवाय विषय होगे । 

प्रत्येक प्रकार के कालेज खोलने के लिये 'सलाहकार बोड' स्थापित कर 
दिये जाय, जो कि पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार को सलाह दे, 
प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करे तथा उद्योग धन्‍्धों और व्यापार 
से इन कालेजो के लिये कोष इकट्ठा करे। 

लडकियों के लिये भ्रृह-विज्ञान के कालेज खोले जॉय । 

भ्रच्छे पुस्तकालयो की व्यवस्था प्रत्येक कालेज में हो । 

विद्यार्थियों के चरित्र सुधार के लिये तथा उनम नागरिकता, प्रजातन्त्र, 
आात्म-निर्म रता, नेतृत्व तथा सामाजिक-न्‍्याय की भावनाओं का सचार 
करने के लिये श्रतिरिक्त-कार्यक्रमों (ग्रिर579-0प्ए१०प्रोधः 
30077॥768) का सद्भठन करना चाहिये,--जेसे, स्काउटिज्र, 
वादविवाद सभा, अभिनय शालाये, समाज-सेवा, सहकारी समितियाँ तथा 
उपभोक्ता भण्डार एवं अन्य विषयो सम्बन्धी परिषद इत्यादि । इन 
कार्यो पर पुस्तकीय शिक्षण के समान ही जोर दिया जाना चाहिये । 


इन सिफारिशों के अ्रतिरिक्त नरेन्द्रदेव समिति' ते स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक 
शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा उनकी दशा में सुधार, शिक्षकों के लिये नौकरी 


का सब्विदा-पत्र ( ऐग्रीमेस्ट फार्म ), पाथय-पुस्तको में में सुवार, प्रीक्ष.-प्रशाली तथा 
शिक्षा सुज़ूठन में सुधार भौर अनुशासन इत्यादि के विषय में भो अपने विचार प्रकट 
किये और सुधार के लिये रचनात्मक सुकाव खखे। समिति ने प्रान्त मे एक ेष्द्रीय 
पैडागॉजिकल इन्स्टीव्यू 2, जिसके साथ में पुस्तकालय व वाचनालय भी हो की 
स्थापना की भी सिफारिश की || 


युद्ध के उपरान्त 


इसके श्रतिरिक्त भी भिन्न-भिन्न प्रान्तो तथा केन्द्रीय सरकार ने अन्य समितियाँ, 
भियुक्त की। प्रायः सभी ने राय दी कि हाईस्कूल का पाठ्यक्रम बहुम्ुती कर दिया 
जाय जिनमें से एक का उहइय विश्वविद्यालय शिक्षा हो | इन्टर कक्षाशत्रों को हटाकर 
११ वी कक्षा को हाई स्कूल के साथ जोड दिया जाय तथा १२ वी कक्ष कुकेशियँ 
कक्षा मे जोड कर उसका पाठ्यक्रम ३ वर्ष का कर दिया जाय । माध्यमिक शिक्षा का 
पाठ्यक्रम' ६ वर्ष का कर दिया जाय, जो कि ५ वर्ष के प्राथमिक प्रध्ययन के उपरान्त 
कक्षा ६ से ११ तक रहे । कक्षा ८ कें उपराच्त, भ्रर्थात्‌ ८५ वर्ष अध्ययन करने से बाद 
पाठ्यक्रम मे. विभिन्नता कर दी जाय । कक्षा ८ तक प्राय सभो विषय सक्षेप में 
अनिवार्यत पढाये जॉय, जिससे ६ वी कक्षा मे विद्यार्थी श्रपनी रुचि के अनुसार 
किसी भी विषय को हुन सके | €£ वो कक्षा से व्यावसायिक विषय भी प्रारम्भ कर , 
दिये जाँय । कप 

वास्तव में उपग्रु क्त योजना को सप्र कमेटी ने बताया था, किन्तु बाद में 
इसका समथथेन अन्‍न्तविश्वविद्यालय बोडे, केन्द्रीय-सलाहकार बोड तथा केन्द्रीय सरकार 
ने भी किया । इसी का पालन सर्वप्रथम दिल्ली राज्य में और तत्पदचात्‌ उत्त र-प्रदेश में 
किया गया है । दिल्ली में सभो हाईस्कूलो को हायर सेकिण्डरी (उच्चतर माध्यमिक) 
स्कूल कर दिया गया है, जिनका सगठन ११ वी कक्षा तक है। उत्तर प्रदेश में भी 
इसी प्रकार परीक्षण किया जा रहा है जिसके श्रनुस्तार कक्षा १ से ५ तक प्राथमिक 
शिक्षा, ६ से ८ तक जूनियर हाईस्कूल तथा ६ से १२ तक उच्चतर माध्यमिक स्कूल 
स्थापित किये जा रहे हैं। सभी हाई स्कूल भ्रब हायर सेकिन्डरी स्कूल कहलाने लगे हे 
और प्रतिवर्ष क्रमश कुछ हाई स्कूलो को ११ वी कक्षाये खोलने की सरकार द्वारा 
प्रनुमति सिल जाती है। राजकीय हाई स्कूलों को भी उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों 


में परिर्वातित किया जा रहा है । इस परीक्षण के परिणामों तथा प्रगति को 
द्िक्षा-विशेषज्ञ रुचि पृवक देख रहे हैं । 
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सार्जन्ट की युद्धोत्तर शिक्षा-विकास योजना के प्रकाश में भो विभिन्न राज्यों 
में माध्यमिक शिक्षा का पुनसंद्भठन हुआ है, जिसका वर्शान पीछे किया जा चुका है। 

सन्‌ १६४८ ई० में भारत सरकार ने माध्यमिक हदिक्षा के विषय में एक 
समिति की स्थापना की थी जिसकी रिपोर्ट पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की १९४९ 
ई० की इलाहाबाद की बैठक मे विचार किया गया था । इसके श्रनुसार निश्चय हुआ 
कि डिग्री कक्षाओं मे प्रवेश पाने से पूर्व विद्यार्थी को ४ वर्ष का माध्यमिक शिक्षा का 
पाठ्यक्रम पूरा कर लेना चाहिये । सीनियर बेसिक कक्षाश्रों मे राष्ट्रभाषा अ्रनिवायें 
कर दो जाय तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओ्रो मे यहु वेकल्पिक रहे । विश्वविद्यालयों 
में भी अ्रेग्रेजी के माध्यम के समाप्त हो जाने पर राष्ट्रभाषा को अ्निवायें कर दिया 
जायगा । इसके श्रतिरिक्त माध्यमिक स्कूल बहुसुखी ()( ए]8]80679) ) होने चाहिये, 
किन्तु स्थानीय परिस्थितियों के अ्रनुसार एक सुखी ([77]96879)) स्कलो को भो 
प्रोत्ताहन मिलना चाहिये । माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त एक परीक्षा होगी । विश्व- 
“विच्ोिक आपने प्रवेश के लिये स्वतन्त्र नियय बना सकते हैं । योग्य व मेधावी 
छात्रो को श्राथिक सहायता मिलनी चाहिये | माध्यमिक शिक्षालयों में विद्याथियों के 
सामाजिक जीवन के सुधार के लिये श्रन्य हितकारी सत्याये तथा परिषदों की स्थापना 
करनी चाहिये। इन शिक्षालयो के शिक्षको की दशा तथा वेतत्क्रम के विषय में 
समिति ने वही विफारिशे स्वीकार करली हैं जो कि केन्द्रीय सलाहकार बोड ने रबखी 
थो | अन्त में माध्यमिक शिक्षा पर प्रान्तीय अधिकारियो को परामश देने के लिये एक 


प्रान्तीय बोर्ड की स्थापना की भो सिफारिश की 9: | | 
२9० १%७ ) 


भ्राध्यमिक शिक्षा कमीशन १९५३ ई० 


नियुक्ति--केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जनवरी, १६४८ ई० के अपने 
१४ वे अधिवेशन में देश मे माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित पद्धति की जॉच करके 
उसके सुधार तथा पुनसेद्धठन के लिये एक कमीशन स्थापित करने की सिफारिश की 
प्री । जनवरी, १६५१ में इस बोर्ड ने पुन अपनी माँग को दुहराया | माध्यसिक शिक्षा 
के महत्त्व को सरकार ने भी स्वीकार किया । प्राथमिक, विश्वविद्यालय तथा श्रोद्योगिक 
देक्षा के क्षेत्र में गत वर्षो में पर्याप्त पर्यवेक्षण हो चुका था, किन्तु इस प्रकार का 
होई प्रयत्न अ्खिल' भारतीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नही हुआ था। 
वस्तुत यह एक ऐसी स्टेज है जिस पर आकर देश के अधिकाश विद्यार्थी अ्रपवी शिक्षा 
को समाप्त कर देते हैं। साथ हो हाईस्कूल पास विद्यार्थी ही प्राथमिक स्कूलो के 
शिक्षक बनते है अ्रयवा विश्वविद्यालयों मे जाकर विधाध्ययन करते हैं । ऐती स्थिति 


३३६ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


को प्रभावित करती है। इन्ही बातो को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने २३ 
सितम्बर, १६५२ को 'म।ध्यमिक शिक्षा कमीशन' की नियुक्ति को । 

इस कमीशन के शभ्रध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० लक्ष्मण- 
स्वामी 5388 र नियुक्त किये गये | यही कारण है कि इसे 'मुदलियार कमीशन' के 
नाम से भी पुकारा जाता है।इस कंमीशन से माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित विषयो पर अपनी रिपोट व धिफारिशे देने को कहा गया --+ 

“(क) भारत मे वतमान माध्यमिक्र शिक्षा की स्थिति को प्रत्येक हष्टिकोश 


से जॉच करके उस पर रिपोर्ट देना, तथा 
(ख) इसके पुनर्सगठन व सुधार के विषय मे विशेषत नीचे लिखी बातों 


के सम्बन्ध में सुझाव देवा -- 

(१) माध्यमिक शिक्षा के उद्द श्य, संगठन, तथा विषयवस्तु, 
/(२) प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा से इसका सम्बन्ध, 

(३) विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलो का अन्तसंम्बन्ध तश्फ 


(४) अन्य तत्सम्बन्धी समस्याये । 
जिससे कि सम्पूरा देश के लिये हमारी भ्रवश्यकताग्रो व. साधनों के अनुरूप 
ही एक सुहृढ व यथासम्भव समन्वित माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सके ।” 
इस कमीशन ने सारे देश का भ्रमण किया और प्रत्येक स्थान पर शिक्षा 
समसंपाप्रो का श्रध्ययन करने के उपरान्त २६ पझगत्त, १६५३ को अपनी रिपोट 
प्रस्तुत की । इस रिपोट पर ६ व १० नवम्बर, १६५३ को दिल्‍ली में 'कैनद्रीय शिक्षा 
सलाहकार बोड' ने विचार किया । बोड ने श्रपने भ्रध्यक्ष को एक ऐसी समिति बनाने 
का अधिकार दे दिया जो कि इन सिफारिशो' को जाच करके उनको शीघ्र ही 
कार्यान्वित करने के लिए अपने सुझाव दे । फरवरी, १९५४४ में समिति के सुझावों पर 
विचार हुआ । इस प्रकार माव्यमिक शिक्षा कमीशन की भिफारिशो को थारत सरकार 
ने यथावत्‌ मान लिया है। 
शसि फ्तक्िशेट कमीशन को प्रमुख सिफारिशों को हम यहाँ सक्षेप मे देते है.--- 
(१) आध्यमिक स्तर की शिक्षा चार या पाँच वर्ष की प्राथमिक या जूनियर 
बेसिक शिक्षा के उपरान्त प्रारम्भ होती चाहिए। इसमें सभी विभिन्न 
पाठ्यक्रम जैसे, भाषा, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान तका हस्तकला 
सम्मिलित होने च'हिप्रे । पाठय-पुस्तको का चयन एक शक्तिशाली समिति 
को सोप देना चाहिए | विद्यायियों को अपने विषयो के चुनने के लिए 
पथ-प्रदर्शन व उचित सलाह प्रात करने का सुप्रवसर प्रदात करना 
चाहिये । 
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(२) शिक्षा का मध्यम मातृभाषाये हो, साथ ही राष्ट्रभाषा तथा एक विदेशी 
भाषा भी मिडिल स्कूल स्तर पर पढाई जानी चाहिए । 

(३) वर्ष में २०० से कम कार्य दिवप्त न होने चाहिए । प्रति ससाह प्रत्येक 
घटा ४५ मिनट के हिसाब से ३५ घटे अध्ययन होना चाहिए । 

(४) परीक्षा में उत्तीर्ण करने तथा ऊपर की कक्षा में जविद्यार्थी को चढाने 
के लिए वर्ष भर कक्षा में किए गए कार्य पर भी विचार करना 
चाहिए । 

(५) टेकनीकल शिक्षा को नीचे के स्तर पर ही प्रोत्साहन देने के उहव्य 
से बहुउद्देशीय (१ ४ प70086) स्कूलों की स्थापना की जाय । 

(६) माध्यभिक शिक्षकों तथा ग्रेजुएट शिक्षको की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 
शधारीरिक-शिक्षा पर अभ्रविक ध्यान दिया जाना चाहिए । 

(७) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण बोड तथा राज्य 

के शिक्षा सलाहकार बोर्डो की स्थापता होनी चाहिए । प्रशासन को अधिक 
कायक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सर्वितियो वी सथुक्त बैठके 
होनी च।हिए और इत्त प्रकार उनके कायक्रमो में समन्वय स्थापित होना, 
चाहिए | तथा शिक्षा सवालन विभाग में अत्यन्त योग्य व विशेषज्ञ 
व्यक्तियों की हो नियुक्ति होवी च।हिए । 

(5) प्रत्येक स्कूल में एक प्रबन्चक बोर्ड हो जो कि कम्पनो भ्रधितियम' के 
अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए । प्रत्मेक सकल का प्रधानाध्यापक इत्त 
बोर्ड का पदेव (॥75-07700) सदस्य होना चाहिए । 

(६) स्कूल का भवन पर्याप्नत स्वच्छ व हवादार हो जिसमे श्रच्छे क्रीडा- 

स्थल भी हो । 

(१०) क#षि, उद्योग, व्यापार तथा नागरिकता में प्रशिक्षण देने के हित में 
केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह माध्यसिक शिक्षा के वित्त के लिए 
साधन उपलब्ध करावे । है 

इन सिफारिशो के अ्रतिरिक्त कमीशन ने पुस्तकालयो की स्थापना, नि दयाथियों 

में फैली हुई अनुशासनहीनता को रोकने, स्वेच्छा या माँ-बाप की झाज्ञा से श्राशिक 
रूप से धामिक शिक्षा प्रास करने, विद्याथियो के स्वास्थ्य मे सुधार करने तथा उनमें 
प्रात्म-निर्भरता व नागरिकता के ग्रुणो का समावेश करने, परीक्षा-प्रणाली में सुधार 
करने, शिक्षकों की दशा में सुधार करते, रकूनो की झआथिक दशा तथा प्रबन्ध व संगठन 
इत्यादि में सुधार करने के उद्देश्य से भी बडे रचनात्मक वव्यावह।रिक सुझाव रक्‍ले | 
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आलोचना 

माध्यमिक शिक्षा कमीशन को सिफारिशों को देखने से प्रतीत होता है कि 
रिपोर्ट के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा की प्रायः सभी मौलिक समस्याओं पर विचार 
करके उन्हे हल करने का प्रयास किया गया है । अब तक नियुक्त होने वाले सभी 
कमीशनो से भी भ्रधिक वास्तविक व व्यावहारिक सुझाव हमें इसमें देखने को मिलते 
हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत चले श्राने वाले प्रमुख दोषो जेसे, पुस्तकीय व 
साहित्यिक ज्ञान का प्राघान्य, व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा का श्रभाव, परीक्षा- 
प्रणाली के दोष, प्रबन्ध समितियों तथा सगठन सम्बन्धी दाद ऐ व शिक्षकों की उपेक्षा 
व उनके प्रशिक्षण सम्बन्धी कठिनाइयाँ इत्यादि को कमीशन ने भली भाँति सुलभावे 


का प्रयास किया है।. 6०9५0) ४० 


बहुउद्देशीय माध्यमिक स्कूलो की स्थापना एक अत्यन्त ही! मौलिक सुझाव 

है, जिससे पर्यात सुधार की सम्भावना है। कमीशन के मतानुप्ार हमारे मध्य - 
मिक स्कूलों को 'एक मार्गीय' (87086 790२) स्कूल नहीं होना चाहिए, वरत्‌ 
उत्हे विभिन्न प्रकार की प्रतिध।, विभिन्न रुचियो तथा विभिन्न आकाक्षाप्रो वाले 
विद्यायियों की प्रावश्यकताओ की पूर्ति के लिए बहुउेशीय स्कूल होना चाहिये ॥| 
कृषि तथा उद्योगो का विकास भारत की एक प्रमुख समस्या है। ऐसी स्थिति भें 
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माध्यमिक शिक्षा के पाख्यक्रम में इनके शिक्षण पर बल देकर कमीशन ने सराहनीय 
कार्य किया है। 

परीक्षा पद्धति के सुधार करने के विषय में कमीशन का मत है कि, “यदि 
परीक्षाश्रो का कुछ वास्तविक लाभ है तो उन्हे नवीन तथ्पों को दृष्टि में रखते हुये 
विद्यथियो के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की परीक्षा लेतों होगी।” वतैमान 
परीक्षा विधि से तो परीक्षाथियो की मानध्िक परीक्षा भी नहीं ली जा सकती । 
यह परीक्षा पद्धति परीक्षक की इच्छा पर इनना पभ्रधिक उत्तरदायित्व छोड देती है 
कि वह पूर्शाश में खिइवुस्त चही कहा जा सकता | ऐसी स्थिति में वर्ष भर मे किये 
गये विद्यार्थी के कक्षा-कार्य पर बल देना अत्यन्त ही उचित व श्रावश्यक सिफारिश 
है। जा व के मतानुसार वाह्य-परीक्षाये भ्रधिक नहीं होनी चाहिये । [ विबन्धात्मक 
प्रसार को परीक्षाप्रो की बूराई को भ्रधिक से अधिक मिटा देता चाहिये । इसके 
लिए मूर्त-परीक्षात्रो ((00]8007ए6 86868) को सिफारिश की गई है । परीक्षाप्रो 
में प्रेरेश्न्गेते होने चाहिये जो कि विद्याथियों में रटने की प्रवृत्ति को महत्त्व न दे । 
इसी प्रकार की' सिफर्परेशे प्रान्तरिक परीक्षाओं के सुधारने को भी की गई है । 

शिक्षकों की दशा में सुधार करने की हृष्टि से कमीशन ने स्वीकार किया 
है कि “शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्तगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है शिक्षक 
--उसके व्यक्तिगत ग्रुण, उसकी शैक्षिक्त योग्यताये, उत्तका व्यावसायिक प्रशिक्षण 
तथा वह स्थान जो क्लि स्कूल या समाज में उसे मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में 
कमीशन का मत है कि, “यदि शिक्षक्रों के वर्तमान क्षोभ तथा निराशा की भावना 
को हटाना है तथा शिक्षा को एक वास्तविक राष्ट्र-निर्माणक कार्य बनाना है तो यह 
नितानत आवश्यक है कि उनकी दशा में सुधार किया जाय शोर नौकरी की दशा 
सुधारी जाय । | 

इन दशशाओ में सुधार करने के लिए कमीशन ने व्यावहारिक सुझाव दिये 
है । अ्रन्त में स्कूलो के पुन्संगठन तथा प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिए भी 
कमीशन के सुझाव बड़े लाभदायक हैं । यदि उपयुक्त सुझावों के श्राधार पर 
भारत में माध्यमिक शिक्षा का पुनर््तिर्माण किया जाता है, तो नि सदेह उसके बहुत 
से दोषों के दुर हो जाने की सम्भावना है । 

इन ग्रुणो के अतिरिक्त कमीशन की सिफारिशों में कुछ दोष भी रह गये 
हैं, जिन पर सक्षेप मे दृष्टि डाल लेना सुमीचुत होगा। वास्तव में इस कमीशन 
ते पृव-स्थित माध्यमिक शिक्षा को ही सुधार करके उसे देश की श्रावश्यकताओ 
के अनुरूप बनाने की चेष्ठा की है । किन्तु इस क्षेत्र में तो क्रान्तिकारी परिवर्तंनो की 
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प्रावश्यकता थी । परीक्षा प्रणाली में सुधवर, पाठ्यक्रम के बहुउह्देशीय बनाने, शिक्षको 
की दशा में सुधार करने तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों के सुधार के सम्बन्ध में 
कमीशन के सुझाव परम्परागत ही हैं। उनके द्वारा इन क्षेत्रो के मौलिक दोषो का उन्सृ- 
लन नही हो सकेगा । शिक्षा के नियन्त्रण के विषय में दी हुई कर्मीशन की सिफारिशों 
ब्रडी निर्ीव व परम्परागत हैं । वास्तव में माध्यमिक शिक्षा भ्रविलम्ब हो राज्य 
के नियन्त्रण में श्रानमी चाहिये । यह बात निविवाद है कि प्रबन्ध समितियों के शभ्रन्तगंत . 
फैली हुई भ्रनियमितताग्रों के कारण ञ्रांज माध्यमिक्त शिक्षा को बडी क्षति पहुँच 
रही है। इनको दूर करने का एक मात्र उपाय है माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीय 


करण । 
इनके अभ्रतिरिक्त कमीशन ने स््री शिक्षा को पर्यात महत्त्व नही दिया है । 


शिक्षको के प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव भी भ्रधिक मौलिक नहीं हैं । भ्रन्त मे केन्द्रीय 
सरकार द्वारा राज्य सरकारो को माध्यभिक शिक्ष। के सुधार के लिए दिये जाने 
वाले भ्राथिक व वित्तीय अनुदानो के विषय में भी कमीशन के सुझाव बडे अपर्या»“हैं। 

इन सब दोषो की अ्रपेक्षकृत भी हम देखते हैं कि कमीशन दे कुछ सुर व 
अ्रत्यन्त लाभकारी हैं और भारत में म।ध्यमिक शिक्षा के सुधार तथा पुनर्सगठन के 
लिए अ्रपना महान महत्त्व रखते हैं । 
वर्तमान प्रगति | 

स्वतन्त्रता की प्रासि के उपरान्त देश में प्राथमिक शिक्षा का इतना व्यापक 
प्रचार होता जा रहा है कि उप्रका प्रभाव मीध्यमिक शिक्षा के प्रसार पर पडना 
भी स्वाभाविक है । फलत गत वर्षो में देश मे माध्यमिक शिक्षालयों से बडी वृद्धि 
हुई है । शिक्षालयों से भी अधिक वृद्धि हुई है उनमें पढने वाले विद्याथियों को 
सख्या मे । घन के श्रभाव तथा योग्य व प्रशिक्षित शिक्षको के श्रभाव मे स्कूलो वो 
सख्या तो इतनी नही बढ सकी, किन्तु माध्यमिक थिक्षा को माग भारत के नगरो, 
ग्रामीण क्षेत्रो और यहाँ तक भ्रादिवासी क्षेत्रों मे भी बढ जाने से पूर्ण स्थित स्कूलों 
में प्रत्येक कक्षा में विद्याथियों की सल्या लगभग गत दब वर्षो में दो ग़ुनी हो गई है । 

सन्‌ १९४८ ई० में भारत के बडे-बडे राज्यों में मेंडिल और हाई स्कूलो को 
मिलाकर माध्यमिक स्कूलो की कुल सख्या १९,६९३ थी । सन्‌ १६९५३ में यही 
सख्या बढ़कर १८,४९७ श्रर्थात्‌ पहिली सख्या की ड्यौढी हो गई थी । कैव्ल हाई 
रकूलो की सख्या मे भी इस दोरान में ७५४० की वृद्धि हुई है। ३१ मार्च, १६५३ 
को सस्पूर्ण देश में मिडिल स्कूलों की सख्या १५,२३२ तथा हाई स्कूलों की सख्या 
८,९३३ थी । 
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मिलने की सम्भावना बढ जाती है। यही कारण है कि हाई स्कूलों में विद्याथियों 
की सख्या में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। सन्‌ १९४५८ ई० में मिडिल' स्कूनो तथा हाई 
स्कूली में विद्याथियो की सख्या क्रश ११,६७,२८५३ तथा १७,५६,७१२ थी । यही 
सख्याये १९५३ ई० में क्रमश १५,२१,६०३ तथा २६,१२,२३२ हो गई थी । इससे 
प्रकट होता है कि स्वतन्जता के प्रथम छ वर्षों में मिडिल स्कूलों तथा हाई स्कूलों में 
विद्याधियो के प्रवेश की सख्या में क्रश लगभग ३०९ व ६०० की श्रभिवृद्धि हुई है । 
इसके उपरान्त भी श्रभी प्रगति जारी है । सन्‌ १६५४ के अन्त में भारत में 
माध्यमिक स्कूलों की सम्पूर्ण सख्या २५,६८४ तथा उनमें विद्याथियों की सख्या 

६४ १३ लाख थी जिनमें १०८५२ लाख बालिकाये थी। सन्‌ १९५१ ५४ के 
मध्य में देश में सभी प्रकार के ५,७०० अतिरिक्त माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं 
जिनसे विद्याथियों की सख्पा में १४ ५ लाख की अभिवृद्धि हुई है। 

०... जहाँ तक व्यय का प्रइन है हम देखते हैं कि १६९४८ ई० में बड़े राज्यों में 
माध्यमि#”सलूलो पर प्रत्यक्ष व्यय १३ करोइ ४८ लाख रुपया था। १६५३ मे यह 
धन राशि २८ करोड ६८ लाख प्र्थात्‌ ६ वर्ष में दो ग्रुनी हो गई । ३१ मार्च, १९५३ 
को सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय ३६ करोड ८५ लाख रुपया 
था, जोकि १९५४ में जाकर ४२ ३४ करोड हो गया । 

ये श्रॉकडे बढे हुए होने की अपेक्षाकृत भी कभी भी सन्‍्तोषज्ननक नही कहे ज्ञा 
सकते । जब हम देश की विद्यालता और जनसख्या के श्राह्नार का ध्यान करते हैं 
तो ये सख्याये बडी न्यून प्रतीत होती हैं | तथापि इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
माध्यमिक शिक्षा प्रगति-पथ पर है । 

७ फरवरी, १६५४ को *ेन्द्रीय सलाहकार बोड्ड ने अपने २१ वे वाधषिक 
ग्रधिवेशन में माध्यमिक शिक्षा कमीशन को रिपोर्ट पर विचार करने व।ली समिति 
की रिफ्रीर्ट पर विचार किया | इत् सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने तिम्मलिखित ३ 
बाते स्त्रीकर की --- 

(१) माध्यमिक शिक्षा को इस प्रकार ढाला जाना चाहिये कि अधिकाश 
विद्यार्थियों के लिये यह एक पूर्णो-शिक्षा हो सके | यह केवल विदव- 
विद्यालयों के प्रवेश पाने के लिये हो न होकर स्त्रय शअ्रपने श्राप में 
एक पूर्णा स्टेज हो। 

(२) इसका रूप व विषय-वस्तु ऐसे होने चाहिये कि यह विभिन्न प्रकार 
को रुचियो वाले विद्याथियों के विभिन्न समृहो की श्रावइ्यकताओ 
की पृत्ति कर सके । इसे लोहे के ढाँचे में जकड़ नही देना चाहिये, तथा 
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(३) हमने बेसिक शिक्षा को प्रारम्भिक स्तर के लिए शिक्षा का आधार 
चुन लिया है। भ्रत माध्यमिक शिक्षा को भी इसी प्रकार ढाला 
जाना चाहिये, जिससे वह प्रारम्भिक स्तर पर शअ्रपनाई गई शिक्ष- 
पद्धति को आगे ले जाकर पूर्ण करने में सहायक हो और ऐसे 
नागरिको को उत्पन्न करे जो कि श्रपने नागरिकता के उत्तरदायों 
को वहन करने की क्षमता रखते हो । इस दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा 
मे किसी एक विशेष क्राफ्ट पर जोर देने की सिफारिश इ्लाघ्य है । 
माध्यमिक शिक्षा कमीशन के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति की एक 
प्रमुख सिफारिश यह थी कि श्रन्तत देश में प्राथमिक (बेसिक) शिक्षा को श्रवधि 
८ वर्ष, माध्यमिक शिक्षा की अवधि ४ वर्ष तथा विश्वविद्यालय शिक्ष। की श्रवधि 
३ वर्ष होनी चाहिये । 

समिति ने कमीशन की इस बात पर भी विचार क्रिया कि भाषाये, साम/न्य 
विज्ञान, सामाजिक विषय तथा एक हस्तक्ला माध्यमिक शिक्षा के “परव्यक्रप के 
अन्तर्गत सह विषय. ( (० 500]608 ) होने चाहिये। इसके श्रतिरिक्त समिति 
ने मानव-विज्ञानो ( ्िप्रा7%&77068 ), विज्ञानो, टेक्तीकल विषय, वारिज्य 
तथा कृषि-सम्बन्धी विषय, ललित कलाये तथा ग्रह-विज्ञान के बहुमुखी (])ए0/"8- 
(00) पाख्यक्रम को प्रारम्भ करने को बडा महत्त्व दिया । 

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि माध्यमिक-पाख्यक्रम के अन्त में एक 
परीक्षा होनी चाहिये। साथ ही मासिक परीक्षात्रो तथा विद्याथियो के नियमित 
प्रगति-विवरण को अभ्रधिक महत्त्व देना चाहिये। ट्रेनिंग कालेजो को बिता शुल्क 
लिए ही शिक्षको को प्रशिक्षण देना चाहिये | शिक्षको को प्रशिक्षण काल में उनका 
व्यय चलाने के लिए उनका पूरा वेतन दिय। जाना चाहिये । समिति ने यह भी कहा 
कि श्रधिकतर सरकारी नौकरियों कै लिए उच्चतर माध्यमिक्र परीक्षा न्यूनतम योग्यता 
होनी चाहिए । 

अन्त मे समिति ने सुझाव दिया कि वर्तमान माध्यमिक स्कूलो के लगभग , 

प्रतिशत स्कूलो को बहुधधी स्कूलों मे आगामी दो वर्षों में तथा और ५० प्रतिशत 
स्कूलों को शेष ५ वर्षों मे परिवर्तित कर देना चाहिए । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में श्रामुल परिवतेत 

क्ररके उसे देश तथा विद्याश्यो की प्रावश्यकताओो के शअ्रनुरूप बनाने का कार्यक्रम 
अपनाया जा रहा है । बोर्ड ने विशेषज्ञ समिति के लगभग सभी सुझावों को मान 
लिया था। बोड़ें ने यह भी सिफारिश को थी कि जो स्कूल अ्रपने को बहु- 
उद्देशीय बनाना चाहे उन्हें राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से आथिक 
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सहायता दी जानी चाहिये । टेकक्‍्नीक्ल विषयों के पढाने वाले शिक्षकों के लिए 
विशेष वेतन की व्यवस्था की गई। साथ हो बोर्ड ने कहा कि राज्य सरकारों 
को चाहिये कि जब तक सामान्य साहित्यिक ग्रूप के अतिरिक्त कोई स्कूल एक 
व्य|वहारिक ग्रुप में शिक्षण देना प्रारम्भ नहीं करता, तब तक उप्ते सरकार की 
ओर से मान्यता नही मिलती चाहिये। स्कूलों में पुस्तकालयों के लिये प्रारम्भिक 
अनुदान देने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए ५,०००) रु० की धन-राशि की सिफा- 
रिश बोर्ड ने की, जिप्ते केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा १२ के अनुपात से दिया 
जायगा। 

उपयुक्त सुझावों के श्राधार पर योजना कमीशन ने अन्तिम दो वर्षों 
के लिए ५ करोड राये के व्यय की योजना बताई गई थी । इस योजना के श्रन्तर्गत 
देश में ५०० बहुचधी ( (ए४:७७)७०४४ ) स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं, 
जिनमें विभिन्न प्रकार की रुचि तथा उहूंह्य रखने वाले छात्रो को विभिन्न प्रकार 
कीदिपयो की शिक्षा प्रदान की जायगी। इन स्कूलों में पास होने वाले विद्या- 
थियो को पोलिटैकनिक कालेजो में उच्च श्रौद्योगिक शिक्षा का अ्रवसर दिया 
जायगा । 

“ योजना कमीशन की इस सम्बन्ध मे दूधरी योजना यह थी कि देश में जित्नने 
भी माध्य मेक स्कूल हैं उनमें सामान्य विज्ञान का विषय झागामी ७ वर्ष के अन्दर 
अ्रवद्य हौ प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए स्कूलों को विज्ञानशाबाये 
खोलने तथा श्रन्प्र सज| खरीदने के लिए विशेष अनुदान दिये जायेगे। ५०० बहु- 
धधी स्कूलों तथा १५०० श्रन्य स्कूनो को पुस्तकालय खोलने के लिए विशेष अनुदान 
दिये जॉयगे | तीसरा रूप इस योजवा का था हस्तकलाओं के शिक्षण का प्रारम्भ 
करना व सुधार करना । ये सभी सुवार माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशों 
को मूर्ते रूप देने के फलस्वरूप किये जा रहे है । 

१२ जनवरी, १९४५५ को दिल्‍ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड! का 
२२ वाँ अधिवेशन हुम्ना। इसमें पुन माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया गया 
और कमीशन के सुझावों के आधार पर होने वाली प्रगति का पुनरीक्षण किया 
गया । इस अधिवेशन में भ्रपने विचार प्रकट करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्‍्त्री मौलाना 
श्रबुलकलाम' झ्लाजाद ने स्वीकार किया है कि, “माध्यमिक शिक्षा भारतीय 
शिक्ष। की अब भी सबसे कमजोर कडी है।” झ्राोगे चलकर सरकारी नील-पत्रिका। 
को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय मन्त्री ने स्वीकार किया है कि, “यह 
शिक्षा का वह स्तर है जहाँ तक पहुँचने का सुश्रवसर सभी को मिलना चाहिये। 
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कुछ भी हो यह वह सीढी है भ्रौर बहुत समय तक रहेगी, जहाँ आकर देश के 
अधिकाश बच्चो की शिक्षा समाप्त हो जाती है। शभ्रत यह शिक्षा ऐसी होती चाहिये 
जो कि उन्हे जीवन के लिए तैयार करती हो । जिच्तु मुभे खेद के साथ स्वीकार 
करना पडता है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा इस सम इस उद्देश्य की पूरति नहीं 
कर रही है।" 

क्ेनद्रीय सलाहकार बोड़ के' इस अधिवेशन में शिक्षा मन्‍्त्री ने बतलाया 
कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय टैकनीकल शिक्षा परिषद्‌” के समान ही 
माध्यमिक शिक्षा के लिए भी एक ऐसी परिषद्‌ का निर्माण क्रिया जायगा। फलत 
सितम्बर १६५४५ में यह सस्था स्थापित करदी गई। यह परिषद्‌ स्रमय-समय पर 
देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का पुनरीक्षण करेगी भौर शिक्षा के सुधार व 
प्रसार के लिए सरकार को सलाह देगी । बोर्ड में यह भी निर्णय हुप्रा कि राधा- 
कृष्णन्‌ कमीशन तथा सुदलियार कमीशन की सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक 
शिक्षा का कोर्स १ वर्ष और भ्रधिक बढ। देना चाहिये । इससे एक श्रोर जहाँ मच्य- 
मिक शिक्षा का मानदण्ड ऊचा उठेगा वहाँ विश्वविद्यालयों का भार भी हलका 
होगा। 2 । 

बोर्ड ने सुदलियार कमीशन की बहुउद्देशीय स्कूलो की स्थापना की सिफारिश 
को स्वीकार करते हुये इस श्रोर तीव्रता से कदम उठाने का नि३चय किया है । यद्यपि 
सरकार इस दिद्या मे पहिले से ही कदम उठा चुकी है, किन्तु श्राजतक सभी राज्यों 
में प्राय सभी माध्यमिक स्कूल भ्रभी साहित्यिक प्रकार के बने हुए हैं। इसका प्रमुश् 
कारण योग्य शिक्षको, धन तथा सज्जा का अभाव है। सरकार की योजना यह है 
कि ५०० बहुधधी स्कूलो का देश में इस प्रकार वितरण किया जाय कि प्रत्येक 
जिले में कम से कम एक ऐसा स्कूल श्रवव्य हो । 

इस प्रकार बोर्ड की सिफारिशों में प्रधिकाश में माध्यमिक शिक्षा कमीशन 
तथा बोर्ड की २१ वे अधिवेशन की सिफारिशो की पुनराधृत्ति मात्र थी । जनवरी 
१९५६ ई० में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड! के २३ वे वार्षिक शभ्रधिवेशन का 
उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मत्री ने पुन इस बात को स्वीकार किया हैकि * 
माध्यमिक शिक्षा का मानदण्ड भारत में गिरता जा रहा है । शिक्षा मत्री की धारणा है 
कि “इस पतन' का एक प्रमुख कारण यह है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी 
भाषा को अनिवार्य विषयो की सूची में से निकाल दिया गया है यद्यपि यह बात सही 
है अ्रथवा नही इसका निर्णाय शिक्षालशास्त्रियों के हाथ में है ।” माध्यमिक शिक्षा 
समस्याझ्रो को हल करते के लिये भारत सरकार ने एक परिषद्‌ की स्थापना है जोकि 
एक महत्त्वपूर्णो घटना है। 
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अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ू--सितम्बर १६५५ ई० में इस 
परिषद्‌ की स्थापना ब्रखिल भारतीय टेकनीकरल शिक्षा परिषद्‌ के श्रनुरूप 
ही की गई है । इस परिषद्‌ का उद्देश्य बेन्द्रीय तथा राज्य सरकारो 
को माध्यमिक शिक्षा के विकास तथा उत्थान के उपाग्रो के विषय में सलाह देना 
होगा । देह में माध्यमिक शिक्षा में विकास होने के कारण भारत सरकार यह अनुभव 
कर रही थी कि इस विषय में सलाह देने के लिये विशेषज्ञों की कोई एक छोटो-पी 
ससथा बनाई जाय | फलत इस परिषद्‌ का जन्म हुम्रा। 

इस परिषद्‌ का कार्य-क्षेत्र केवल सलाह देने तह्ू ही सीमित नही रहेगा 
अपितु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाये रखना और उनके परीक्षण करना, 
विभिन्न राज्यो के द्वारा सचालित योजनाओ्रो के गुण दोषो का विवेचन करके उन्हे 
सहो रास्ता बतलाना, माध्यमिक शिक्षा समस्याप्रो के सम्बन्ध में अ्रनुसन्धान को 
प्रोत्साहन देना तथा समय-समय पर उठते वाली समस्याप्रों के लिये हल हू ढता भी 
इसके कर्चुव्य में सम्मिलित होगा । अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिय्रे परिषद्‌ को 
एड़ हॉक' समितियाँ नियुक्त करने का अधिकार है। जो स्कूल परिषद्‌ की योजना ग्रो 
का परीक्षण करेगा उसे झ्राथिक अनुदान देता भी इसके काये क्षेत्र में है । विभिन्न 
कार्यक्रमों के लिये विशेषज्ञ व अ्रधिकारी नियुक्त करने का भी इसे शभ्रधिकार होगा । 

परिषद्‌ में कुल २२ सदस्य होगे। इनमें भारतीय शिक्षा मन्‍्त्रालय का सचिव 
इसका श्रध्यक्ष होगा । इनके अतिरिक्त केन्रीय शिक्षा मन्त्रालय के दो श्रत्य प्रतिनिधि, 
३ प्रतिनिधि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ६ प्रतिनिरत्रि राज्य सरकारो के शिक्षा 
विभाग की ओर से, ६ मनोनीत शिक्षा-शास्त्री, १ प्रतिनिति दुनिय कालेजों के 
प्रिसोपलो की ओर से तथा एक एक प्रतिविधि अखिल भारतीय टेकनीकूल शिक्षा 
परिषद्‌, अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड तथा सामूहिक विकास योजना प्रशासन की श्रोर से 
होगा । इस प्रकार २२ शिक्षा-विशेषज्ञों की यह परिषद्‌ देश में माध्यपिक शिक्षा के 
विकास के लिये पूर्ण रूप से उत्त रदात्री होगी । 

झ्रपनी स्थापना के उपरान्त ही परिषद्‌ ने कार्य श्रारम्भ कर दिया है। इस की 
प्रथम बेठक १ प्रकयबर, १६५५ ई० को श्रीनगर में हुई थी । इसके उपरात्त १३ 
जनवरी १६५६ ई० को नई दिल्‍ली में इसकी एक महत्त्वपूर्ण बठक में निर्णय किया 
गया है कि माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को मातुभाषाथा तो प्रथकु से या फिर 
प्रारम्भिक भाषा के साथ पढने का प्रवसर मिलेगा । इसके साथ अंग्रेजी और हिन्दी 
भी पढाई जाँयगी इप प्रकार ३ भाषाओं का शिक्षण किया जायगा । 

वास्तव में मुदलियार क्मीशन ने भाषा के विषय में जो सिफारिश की थी वे 
दोषपुर्णं थी उनके अनुसार माध्यपिक स्कूल के प्रत्येक छात्र को दो भाषायें स्रीखनी 


कक 
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होती उनमें से एक तो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होगी या फिर मातृभाषा एव 
प्राचीन भषा का भिश्चित पाठ्यक्रम होगा तथा दूसरी भाषा (१) हिन्दी उनके लिये 
जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है (२) प्र।रम्मिक एवं उच्च अंग्रेजी । (३) हिन्दी के 
' ग्रतिरिक्त कोई अन्य भ्राधुनिक भारतीय भाषा (४) अग्रेजी के श्रतिरिक्त कोई अन्य 
श्राधुनिक विदेशी भाषा या (५) कोई प्राचीन भाषा होती । 

कमीशन की सिफारिश का यह परिणाम होता कि चू कि माध्यसिक स्कूलों 
के अ्रधिकाश छ त्रो की मातभाष। हिन्दी नही है, इसलिये वे हिन्दो को छोडते तो वे 
केवल शअ्रग्रेजी का ही अ्रध्यपन कर पाते । केवल हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों वाले छांत्रो 


को ही दोनों भाषाओ्रो के अध्ययन का अवसर मिल पाता । 
इस मत से परिषद्‌ सहमत नही है । उसके मतानुसार अंग्रेजी ओर हिन्दी 


दोनो के शिक्षण को प्रोत्साइन दिया जाना चाहिये । अ्रेग्रेगी को इसलिये कि उसमे 
झाज के विश्व के भअ्रध्ययन के विधिवत दर्शन की क्षमता है तथा हिन्दी को इसलिये 
कि वह देश की राजभ षा घोषित की गई है । मुदलियार कमीशन की सिफारिक्षकेसे 
इस उद्देश्य की पू्ति नही होनो थी श्रत माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ ने शार्थ्यमिक छात्रो 
को ३ भाषाये पढाने पर बल दिया है । इसका परिणाम यह होगा कि साध्यमिक 
स्कूल के प्रत्येक्त छैत्र को मातभाष। एयक से या फिर प्रारम्भिक भाषा के साथ अंग्रेजी 
भ्रथवा हिन्दी पढने का प्रवसर मिल सकेगा। हिन्दी भाषा भाषी इलाको के छात्रो को 
अ्रपनी भमात-भाषा, अ्रेग्रेजे तथा कोई श्रन्या भारतीय भाषा पढने का श्रवसर 


मिल जायगा । 
इसी प्रकार परिषद ने परीक्षा-प्रशाली के सुधार के लिये एक समिति नियुक्त 


करदी है और द्वितीय पचवर्षीय आ्रायोजन में एक परीक्षा प्रनुसन्धान ब्यूरो खोलने 
की सलाह दी है। शिक्षको के प्रशिक्षण की सुविधाग्रों को बढाने, प्रधान भ्रध्पापको के 
सेमीनार जारी रखने तथा शिक्षक सघो की ओर से भी गोष्ठियाँ प्रायोजित करने की 
सिफारिश की है । प्रथम पच वर्षीय योजना के श्रन्तगंत भारत में म।ध्ममिक शिक्षा 
ने क्रमश प्रगति की है, किन्तु यह प्रगति आइचय जनक रूप से धीमी है। वास्तव में 
बात यह है कि सभी सरकारी भ्रयत्नो तथा माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफा- , 
रिशो की श्रपेक्षाकृत भी देश में माध्यमिक शिक्षा का ढॉँचा पूव॑वत बना हुआ है। 
उसके उद्देश्यों, साधनों, नियल्लण व सगठन, पाख्यक्रम व शिक्षणविधि, 
परीक्षा-प्रणाली, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके सामाजिक व आधथिकस्तर में 
कोई भी सराहनीय परिवतन नही हुआ है। जितने भी सरकारी प्रयत्न इन सभी 
मौलिक दोषो को दूर करने के लिये किये जाते हैं वे श्रपने परीक्षण-काल में ही 
समाप्त हो जाते हैं और क्रमश भुला दिये जाते हैं। कभ्ीशनो और समितियों की 
भ्रधिकाश सिफारिशे कार्यात्वित हो पाती हैं। 
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माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र मे कुछ नवीन पर्र्क्षण--यजद्यपि पिछले प्रष्ठो 
में भारत में होने वाली माध्यमिक शिक्ष। की आधुनिकतम' प्रगति का सक्षिप्त व 
क्रमिक विवेचन कर दिया गया है, तथापि प्रथम पत्रवर्षीय श्रायोजन काल मे कुछ 
विशेष परीक्षण क्यि जा रहे हैं। यहाँ सक्षेप मे उनका भी उल्नेख कर देना 
समीचीन होगा । 
माध्यमिक कमीशन ने जो विफारिशो की थी उनके झ्राधार पर भारत सरकार ने 
एक योजना तेयार की थी, उसमें निम्नलिखित बातो को सम्मिलित किया गया था | 
(१) ५०० बहुधघी स्कूलों की स्थापना, उनके साथ भिन्न भिन्न पाठ्यक्रपो 
जैसे--विज्ञातल, टेकनीकल' पाठ्यक्रम, कृषि, वारिज्य, ललित कला 
और ग्रह-विज्ञान की लगभग १००० नई इकाइयाँ भी होगी । 
(२) ३०० अतिरिक्त स्कूलों में विज्ञान की पढाई के लिये जो उपलब्ध 
सुविधाये वर्तमान है उनमें वृद्धि व सुधार करना । 
(३)«५ २,००० स्कून' पुस्तकालयों का सुधार जिनमें ५०० बहुधप्री और 
१५०० सामान्य हाईस्कूल होगे । 
(४) २,००० मिडिल स्कूलों में क्राफ्ट का प्रारम्भ । 
(५) पअध्यापको का प्रशिक्षण, तथा 
(६) सेमीतार आदि का सगठन । 
उपयुक्त सभी योजनाभ्रो को कार्या वत किया जा रहा है। इनके लिये 
केन्द्र की श्रोर से कुल अनुमोदित अनावतेक खर्चे का ६६०, तथा श्रावर्तक अ्रनुमोदित 
खर्चे का २४ प्र०श० दिया जाता है। 
फोड फाउंडेशन योजनाये तथा शिक्षा गोड्लियाँ--माध्यमिक शिक्षा 
कमीशन की सिफारिशो को व्यावहारिक रूप देने के लिये अआवश्यक्र समभा गया है 
कि देश भर के हैडम।स्टरो, निरीक्षकों तथा ट्रेनिंग कालेज के प्र।ध्यापको के प्रतिनिधियों 
की गोष्टियाँ ग्रायोजित की जाँय जहाँ विभिन्न समस्याश्रो पर हर पहलू से विचार 
विमरश करके उनके लिये हल दूढे जॉय | इसी उद्देश्य की पृत्ति के लिये मई-जून 
१६५३ से गोष्टियाँ ( 56777797/8 ) श्रायोजित की जा रही हैं । प्रथमत 
हैडमास्टरो का एक सेमीनार हुआ था उससे उत्साहित होकर भारत सरकार ने फोडड 
फाउडेशन के सक्रिय सहयोग से १६५४-५५ में दम सेमीनार करने का निश्चय किया 
था । इसी के अनुसार दा्जिलिंग, मसूरी, कुन्र, श्रीनगर, बम्बई, त्रिवाकुर-कोचीन, 
हैदराबाद तथा राजस्थान में आयोजित किये गये । प्रत्येक सेमीनार में ४० प्रति- 
निधियो ने भाग लिया था। इन सेमीनारो में न केवल सामूहिक और सामान्य विवाद 
झौर प्रायोजनो का बनाना ही सम्मिलित था अपितु पास-पडोस के शिक्षा ओर, 
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साशकृतिक स्थानों मे जाना ओर विभिन्न गोष्ठियो में भाग लेना भी था। समय समय 
पर प्रपिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों के वतम।न शिक्षा समस्याओ्रो पर व्यास्यान भी कराये जाते 
हैं । इन पेमोनारो में हैडगास्टरों को माध्यभिक शिक्षा पर विवाद करके अयने-अपने 
विद्यालयों में उन प्रयोगो को लागू करने का अवत्तर पिलता है। इनके श्रतिरिक्त दो 
सेमीनार ऐसे भी आयोजित किए गये जिनमें ट्रेनिंग कालेज के श्रध्यापको तथा 
ऐसे प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो पहिले भो शिविर के कार्यक्रम में सम्मिलित हो 
चुके थे। ये शिविर वाले लोग उस सेमोनार में से चुने गये थे जिन्होंने युनाइटेड 
स्टेट्स एजुकेशन फाउडेशन द्वारा संगठित १६९४३ ई० में जबलपुर व पटना में होने 
वाले सेमीनार में भाग लिया था। २६ नवम्बर से ५ दिसम्बर १९५४ ई० में 
हैदराबाद में एक सेमीनार ट्रोठग कालेज के श्रध्यापको के लिए किया गया जिसमे 
टूंविग कालेजो के विस्तार-कार्यक्रपों ( 756679707 ?/02797777788 ) के 
सगठन' के प्रशव पर विचार किया गय।। जनवरी १६५५ में नई दिलल्‍नी में एक 
सेमोनार आयोजित किया गया जिसमें उन्हीं बातो पर विचार क्ियक्णया जो 
शिविर वाले लोगो ने अपने स्कूलों में शिविर प्रणाली लागू करने पर अनुभव की 
थी । इसमें माध्यमिक स्कूलो में इन लोगो के द्वारा परीक्षा-प्र जाली मे सुधार, पाउ्य- 
क्रम व पाख्य पुस्तकों में सुधार, रचनात्मक कार्यक्रम व समाज सेवा इत्यादि मे किये 
गये परीक्षणी पर प्रकाश डाल! गया । यहाँ यह बात अनुभव की गई कि माध्यमिक 
स्कूलो की एक-एक करके आत्म सुधार के द्वारा ही उन्नत क्रिया जा सकता है। 
इन सेमीनारों ने जो प्िफारिशे की हैं उ हे मानने के लिए मच्च।लथ ने एक श्रनुसरण- 
कार्यक्रम (70]]09 ७५७ 770878770776) भी प्रारम्भ कर दिया है। इमके लिये 
फोर्ड फाउडेशन ने ५८,००० रु० की सहायता भी भारत को प्रदान की है । 
माध्यमिक शिक्षा अनुसन्वान प्रोजेक्ट--इस आयोजन के श्रत्तर्गत 
ट्रेनिंग कालेजो तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभागों को श्रामन्त्रित किया जाता है। 
ये लोग माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली समध्याञश्रों पर श्रनुसन्बान करते 
हैं। इनका व्यय झ्राशिक रूर से केन्द्रीय सरकार तथा आशिक रूप से सर्म्बान्धत 
ट्रेनिंग कालेज या विश्वविद्यालय करते हैं। १६५४-५५ में २० सस्थाम्री की पूर्ति 
के लिए २६ प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये थे। इन पर ६२,६९४ रु० केन्द्रीय सरकार ने 
व्यय किया था। १९५५-५६ में इव थोजना के लिए २ लाख रुपये की केन्द्रोय 
व्यवप्या की गई थी | मार्च १९६५६ तक इन प्रोजेक्टो का कार्य समाप्त हो चुका है। 
केन्द्रीय पाठय-पुस्तक अनुसन्धान ब्यूरो।--माध्यमिक स्कूलो की पाठ्य- 
पुश्तके किप्त प्रकार की होती चाहिये इस बात पर श्रनुसन्धान करने के लिये केच्रीय 
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शिक्षा सस्था दिल्‍लो में इस ब्यूरो की स्थापना की गई है । यह ब्यूरो सर्वप्रथम स्कूल 
स्तर की पाख्य-पुस्तको पर कार्य कर रहा है ओर इसके लिए विज्ञान, हिन्दी, इतिहास 
और भूगोल चार स्कूली विषय चुने गये हैं । ब्यूरो ने कुछ प्रसिद्ध भारतीय व विदेशी 
लेखको व प्रकाशकों से बातचीत करके पर्याप्त सामग्रो, का सकलन किया है। १६५४ 
५५ में इस योजना पर ६०,००० रुपया व्यय किया गया था। मार्च १६५४५ ई० में 
यूनेस्की की कृपा से श्री एल फर्तिग की सेवा व सलाह भी उपलब्ध हो सकी थी। 

कैन्द्रीय शिक्षा व्‌ व्यवसाय-दशेन ब्यूरो।--इस सस्था की स्थापना 
१९५४ ई० में को गई थी । केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर बिहार, बम्बई, हैदराबाद, 
मथ्यप्रदेश, मैसूर, पजाब, सोराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और बंगाल राज्यो ने भी 
इसी प्रकार के ब्यूरो स्थापित कर लिए हैं। इन्हे केन्द्र की ओर से सहायता अनुदान 
मिलता है। 

इनके दो कार्य मुख्य होगे--एक तो शिक्ष। व व्यवत्ताय सम्बन्धी बातों पर 
सूचनी व सहायता देना, दूसरे, विद्याथियो के लिये खुले व्यवधायों तथा ट्रेविग के 
सुभीतों के बारे में अन्य एजेन्सियों के सहयोग से सामग्रो इकट्ठा करना और उसे 
प्रकाशित कराना । ये ब्यूरो शिक्षा सस्थाओो को 'जीवनबृन सूचता-ऊेन्द्रो' (()७ 6७7 
[70703960070 (४७70 68) के सगठन में भो सहायता देगे। केन्द्रीय ब्यूरो राज्य 
ब्यूरो के लिए समाशोषन गृह ((]०७/08 70५88) का काम करेआ 


माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्याये _ 


१ उह श्य--भा रत मे अंग्रेजी स्कूलो की स्थापना का उद्द रये प्रारम्भ से 
ही शासन सचालन के लिए कुछ शिक्षित भ्रफप्तर व लेखक तैयार करता. -स्झ-था । 
दुर्भाग्य से थोडा बहुत आज भी यह उद्ं इय यथावत्‌ बना हुश्ना है। वस्तुत माध्य- 
मिक्र शिक्षा आज भी भारत में उच्च उद्देश्य विहीन है। इसका एकमात्र उद्देश्य 
या तो विश्वविद्यालय में प्रवेश करना अथयरा क्‍्लक बना देना हो गया है। यही 
कारण है कि श्राज हम भारत में कालेजो को प्राय ऐसे विद्याथियों से भरा हुप्ना 

, पति हैं जो कि अधिकाश में यह भी नही जानते कि वे क्यों शिक्षा प्राप्त कर रहे 
है ्रथवा किस उद्यम के लिए श्पने को तेयार कर रह हैं। वे केवल इसलिए स्कूल 
पहुँच जाते हैं क्योकि उन्‍हें घरो से पढने पोकि उन्हें घरो से पढने के लिए भेजा जाता है। स्कूलो मे या तो 
अपनी सुविधानुसार श्रथवा साथियो की राय से वे कुछ ऐपे सरल विषयो को चुन 
लेते हैं, जिनमें थोडा बहुत पढने से ही वे कम से कम परीक्षा में तो सफल हो ही 
सके | इस सफलता का क्‍या उहेश्य होगा और उत्के भावी-जीवन में उसका क्‍या 
स्थान होग/, इपक्ी शोर सम्भवत वे कभी नही देख पाते । 
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३५० ] | भारतीय शिक्षा का इतिहास 
22 में माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय की पूरक न होकर एक स्वत 


पूर्ण स्वृतन्त्र इकाई होनी चाहिये, जैसा कि हम पीछे भी सकेत कर चुके हे । इसके 
प्रध्ययन के उपरान्त विद्यार्थी यह अ्रात्मविश्वास अनुभव कर सके कि वह एक सजिल 
पर पहुच गया है श्र तुलनात्मक दृष्टि से कुछ स्वतन्त्र कार्य करने को भी समर्थ 
हैं। उसे जीवन के लिये अपने श्राप को तेयार समझता चाहिये न कि विश्वविद्यालय 


#धत> तक. कन्‍मकी। 


के लिए । इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य ग्राथिक श्लोर साध्कृति्क दोनो ही प्रकार 
का होना चाहिये । 

किसी व्यक्ति के जीवन निर्माण में उसकी किशोरावस्था का क्या महत्त्व 
है इसे शिक्षा विशारद भली भॉति जानते हैं । ११ वर्ष से १८ वर्ष तक का समये 
विद्यार्थी के जीवन निर्माण का य्रुग है और यही समय उसके माध्यमिक शिक्षा 
प्रात करने का है। श्रत हमारी माध्यमिक शिक्षा का उहेश्य बालक के शरीर, 
मस्तिष्क तथा चरित्र का पूर्ण विकास ही है जिससे उसके श्रन्दर नेतृत्व को 
भावना का विकास हो सके भौर वह देश का भात्री नेता बन कर आत्मविश्वास 
के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। “एक प्रकार से हाई स्कूल राष्ट्र की 
शिक्षा-प्रद्धति की रीढ़ हैं । प्रत नेताओं तथा जीवन के विभिन्न भ्रगो के लिए विशेषज्ञों 
को तेथार करने की शिक्षा के लिए देश को इन्ही हाईस्कूलो की ओर देखना 
चाहिये । 

भ्राज भारत स्व॒तन्त्र है ओर यहाँ धर्म निरपेक्ष जनतन्त्र की स्थापना हो 
चुकी है। नये भारत के समक्ष आज विभिन्न प्रकार की प्राथिक, सामाजिक, राजनेतिर्क 
तथा-सास्कुतिक समस्वाये हैं | पश्रत हमें माध्यमिक शिक्षा का एक सामान्य व 
सेद्धान्तिक उद्देरय ही त लेकर एक ऐसा उद्देश्य लेना होगा जो कि देश की परिवर्तित 
परिस्थितियों से मेल खा सके | “इपका अभिप्राथ यह हुग्रा कि शिक्षा पद्धति को 
आदतो, प्रवृत्तियों तथा चरित्र के गुणों के विकास के लिये भ्रपनी देन देनी होगी 
जिससे यहाँ के तागरिक योग्यतापुर्वक एक जनतस्त्रीय नागरिकता के उत्तरदायित्वों 
का निर्वाह करने की क्षमता प्राप्त कर सके तथा ऐसी विघटन-मूलक प्रवृत्तियो का 
विरोध कर सके जो कि एक व्यापक राष्ट्रीय व धमनिरपेक्ष हृष्टिकोर! के मार्ग का 
प्रवरोधन करती हो । ६ 

१ ऐसी स्थिति में भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं--छात्रो के 

चरित्र का निर्माण जिससे एक उत्तरदायी स्वतन्त्र नागरिक के रूप में जनतन्त्रीय 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिये क्रियात्मक रूप से सहयोग प्रदान 
कर सके । दूसरे, उनकी व्यावहारिक तथा व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि _करतना जिससे 
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वे देश का आर्थिक निर्माण करके उसे समृद्धिशाली बना सके तीसरे, उनके 
जपक्तित्व का सर्वाद्धीणा विकास, श्रर्थात्‌ु उनकी साहित्यिक, कलात्मक तथा सास्कृतिक 
अभिरचियो का विकास जो कि श्र अल जना तथा व्यक्तिप्त॒ के पूर्णा-विकास के 
लिये झ्रावश्यक् है। प्रन्त में इसका उह्ेश्य है नेतृत्व के ग्रुणो का विकास । इस 
प्रकार एक मशध्यमिक स्कूल को इन सभी उद्देश्यो की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील होना 
है, भौर विद्यार्थों के जीवन को हर प्रकार से ए% पूर्ण विकसित इकाई के रूप 
में तैयार करना है जो कि देश के जीवन को हर प्रकार से सम्पन्न बनाने की क्षमता 


प्रात कर सके । 
दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे वर्तमान माध्यप्िक शिक्षालय इन उद्देश्यों 


की पूति बहुत कम कर रहे हैं । श्रत श्रावरयक यह है कि हम न केवल' विद्याथियो 
के। ही, वरन्‌ उनके शिक्षको तथा अ्रभिभावकों को भी इसके उदेश्य के विषय मे 


पर्यात्तत अश्रवगत करा दे। 
*$ २ पाख्यक्रम-हमारे देश से माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को देखने से 


विदित होता है कि सम्भवत एक शताब्िद से इस समस्या पर कोई मौलिक चिन्तन 
और तदनुसार कार्य नही किया गया है। देश में समय-समय पर महान राजनतिक, 
आ्राथिक श्रौर॒ श्रौद्योगिक परिव्तत हो रहे हैं, किन्तु हमारी मश्थ्यमिक शिक्षा सम्रय 
की गति के साथ बढने में अप्मर्थ प्रतीत होती है। पाठ्यक्रम का वास्तविक व 
व्यावह।रिक जीवन तथा बालक के वातावरण से कोई सम्बन्ध ही नहीं प्रत्तीत 
होता । वह एक पूव्व-निर्धारित पाख्यक्रम को बिना जिज्ञासा, बिना कोतूहल' श्रौर 
बिना समझे अथवा सराहना किये हुए यन्त्रवतु प किये हुए यन्त्रवत्‌ पढ़ता है, वंयोकि उसका लक्ष्य परीक्षा 
मे सफल होकर एफ० ए० या बी० ए० में प्रवेश केरना अ्रथवा ज्ीघ्र ही इस 
योग्य बन जाना है कि वह की कार्यालय में लेखक बन सके । कहने को आवदेयकता 
नही कि पाठ्यक्रम की अनुपठुक्तता के कारण हमारे देश में मानव शक्ति का वृहत्‌ 
क्षय हो रहा है। ब्रिना उपयुक्त व विभिन्न विषथो की शिक्षा के हम फेक्टरी निर्मित 
पदार्थों की भाँति एक ही प्रकार के युवक उत्न्न करते जा रहे हैं, जिनमें मौलिकता 
अथवा आविष्कारक बुद्धि का प्रभाव हैं। मध्यमिक्क शिक्षा के उपराब्त बालक जब 
व्यावहारिक ससार में आता है तो अपने आपकी एक ऐसा अजनवी पाता है जो कि 
अपने वात।व रण के अनुकूल नही बेठता ॥+ 
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समय समय पर विभिन्न शिक्षा कमीशनो ने भारत मे इस दोष की ओर 
सकेत किया है, किन्तु आज भी वह अ्रधिकाश में यथावत बना हुआ है। यद्यति 
माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रमुख व्यवसायो और उद्योगो का समावेश प्रारम्भ हो चुका 
१ है, तथापि देश की विशाल मॉँग को देखते हुए यह एक अल्प प्रयास है। अ वश्यकता 
इप ब,त की है कि माध्यमिक्त शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुल विभिन्नव विशाल हो 
ओर विशेषज्ञों द्वारा बालक की रुचियो का पता लगाने के उपरान्त उसे उसमे से 
मनोनुकूल व उपयोगी विषय लेने के लिये प्रोत्स।हित व दीक्षित किया जाय ।_ 
लगभग ८५ प्रतिशत भारतीय जनता गाँवों मे निवास करती है। भ्रत 
हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो कि प्रमुव ग्रमोण उद्योगो जसे, कृषि, 
डेरी, पशु-प।/लन तथा अन्य घरेलू उद्योगों से सम्बन्ध रकखे] इसके साथ ही आधुनिक 
उद्योगो के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिये। उदार झ्ाहित्यिक शिक्षा की 
भो हम अवहेलना नही कर सकते । वास्तव में जो पाठ्यक्रम उत्तर बेसिक-शिक्षा 
के लिये निश्चित किया गया है, वही वर्तमान अ्रवस्था में एक उपधुक्त पाट्यदन है । 
३ अनुशासन- अनुशासन की समस्या आज केवल माध्यमिक शिक्षा 
क्षेत्र में ही वही, अ्रपितु अखिल विद्यार्थी वर की एक देशव्यापी समरया बन चुको 
है। यद्यपि शिक्षा सगठन से इस समस्या का प्रथत्क्ष सम्बन्ध नही है, तथापि श्रप्रत्यक्ष 
रूप से भारतीय शिक्षापद्धत, शिक्षा संगठन, शिक्षणविधि तथा परीक्षाविधि हमारे 
विद्याथियों के अनुसाशन-सम्बन्धी प्रश्व पर एक गहरा प्रभाव डाल रहे हैं । 
विद्याथियों मे. इप बढवी हुई श्रनुआासन हीनता के क्या कारण हैं ? एक तो 
विद्यार्थी पर सम्पूर्ण सम।ज की छया पड़ा रही है। हमारे देश में ही थ्रौज नैतिक 
स्तर गिर जाने से जीवन के उच्च मूल्यों का अभाव है। हमारे अधिकाश विद्यार्थी 
शिक्षक तथा अभिभावक सभी कुछ न कुछ सीमा तक उच्च उद्देश्यों को धलकर 
उच्छद्धल तथा उत्त रदायित्त्वविहीन हो बठे हैं । 
<हूसरे, गत कई दक्षको में होते वाली देश की राजतेतिक क्रान्ति ने भी विद्याथियो 
को कुछ सीमा तक अनुश।सन विहीन बनाया है। स्वतत्तता के लिये सघर्ष करते 
समय प्राय देश के राजेनैंतिक नेता विद्याथियो_से हड़ताल _करने तथा राजनैतिक 
आन्दोलनो में सक्रिय भाग लेने के लिये उनका आह्वान करते थे। अब देश के 
स्वतत्र होने प्र भी वही सस्कार और प्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों में कायशील हैं । 
तीसरा, कारण है वतमान दूषित परीक्षा.प्रणात्री । प्राज देश के विद्यार्थी 
परीक्षा मे सफल होने के लिये श्रनुचित से अनुचित साधन श्रपनाने में भ॑ नहीं 
हिचकते । यहाँ तक इस सम्बन्ध में हत्या जैसे जघन्य भ्रपराधो पर भी उतर शबाते 
हैँ। परीक्षा भवन में किताबे ले जाना, नकल केरना, बाते करवा -तथा कुछ. पतित- 
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शिक्षको से बेधघडक होकर सहायता लेना इत्यादि बाते तो आज एक साधारण घटता 
बनती जाती हैं । 

चोथा कारगर है शिक्षकों की दयनीय आथिक दशा और परिणामत उनमें 
उत्तरदाधित्त्व तथा राजनतिकता का ह्वास ॥ खेद का विषय है कि हमे यह बात अत्यन्त 
कटु होने की अपेक्षाकृत भी स्वीकार करनी पडती है कि आर्थिक विषमताओं के 
भयडूर थपेडो से व्यथित आज का शिक्षक कुछ सीमा तक कत्तंव्यपथ से च्युत हो 
चुका है। स्कूलों में होने वाली घटनाओं तथा विद्याथियों में बढने वाले अ्रसयम के 
प्रति बह उदासीन सा प्रतीत होता है। यहाँ तक कि विद्यायियों में सदभावनाग्रों 
का सचार करने अथवा उनके समक्ष सयम का आदर रखने में भी वह शभ्रसमर्थ 
रहता है, अन्यथा कोई कारण नही कि शिक्षकों के सच्चे प्रयत्न करने पर विद्यार्थियों 
में भ्रनुशासनहीनता बनी रहे । 

/ इनके अतिरिक्त अभिभावकों की अपने बालको के चरित्र तथा व्यवहार के 
सम्बन्ध में ऋवहेलना, सिनेम।, राजवीतिज्ञ-शिक्षक, कुछ ऐंधी. सध्थ/श्रो का प्रादुर्शाव 
जो कि बालको की कोमल भावनाओं का अपने स्त्र[र्थ के लिये शोषण करती हैं, 
अतिरिक्त पाव्य-कार्यक्रतो ( ९60%-090॥007% 800700768 ) तथा' सामाजिक 
जीवन का अ्रभाव एवं जातीय पक्षपात॒ इत्यादि श्रन्‍्य कारण हैं जो कि विद्यार्थी-वर्गें 
में अतुशासनहीनता के लिये उत्तरदायी है। 

समय-समय पर देश के विद्वानों तथा शिक्षा-विशेषज्ञों ने इस पर प्रकाश डाला 
है और चेतावनी दी है।ऐस्ा प्रतीत होता है कि यदि समय रहते हमने इप्त 
समस्या को हल' नहीं किया तो हमारी शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य ही नष्ठ हो जायगा । 
माध्यमिक शिक्षा वृहू धरातल है जिस पर हम जीवन का भावषी-भवन 
निर्माण करते हैं । अनुशासन तथा चरित्र सम्बन्धी अर अन्य गुणों का विकास_बालक की 
किशो रावध्य। में ही हो जाता है। भरत हमें उत्तके प्रन्दर उच्चगुणो का विकास 
करके विनय तथा ध्रनुशासत की भावना सचार करना चाहिये । के 
व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा... प्रशाक्षन--माध्यमिक्न शिक्षालयों का प्रबन्ध 
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सरकार, तथा कही कही स्थानीय सस्थाओ्रो, जैसे जिला बोर्ड और नगरपालिकाओो 
तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा होता है। 

प्रारम्भ से ही सरकार की यह नीति रही है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र 
से वह धीरे धीरे हटती रही है, शौर प्रबन्ध व्यक्तिगत समितियों के हाथो में पहुँचता 
रहा है। 

ग्रधिकाश में माध्यमिक शिक्षालयों का बोर्ड अथव। व्यक्तिगत प्रबन्धको द्वारा 
प्रबन्ध होता है। प्रत्येक जिले मे एक राजकीय माध्यमिक शिक्षालय भी रखने को 
नीति को श्रपनाया गया है । 

जहाँ तक व्यक्तिगत प्रबन्ध का प्रश्न है, स्थिति बड़ी असन्तोषजनक है| प्राय 
इन स्कूलों की ग्राथिक दशा बड़ी दयनीय होती है। न उनके प्राप्त भ्रवन हैं न पर्मात 
प्रजा, फर्नीचर तथा पुस्तकालय इत्यादि _ही । ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति 
भी हषप्रद नही है। शिक्षको को कम वेतन देता, अथवा थोडे वेतन पर श्रदोक्षित 
शिक्षक रख लेता, अथवा किसी भी शिक्षक को व्यक्तिगत ईर्ष्या या ऋच्नसन्नता से 
चाहे जब. चिकाल देना, इत्यादि कुछ ऐसे दोष हैं जिनतते हम।रे माध्यमिक शिक्षालयों 
की प्रगति मे बाधा पहुँच रहो है। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों अथवा जातियों के नाम 
पर स्थापित हुए शिक्षालय तो राष्ट्र के लिए लाभ के स्थाव पर हानि ही अ्रधिक 
कर. रहे हैं । ऐसी थोडी ही सत्थ।एँ हो सकती हैं जहाँ जातीयवाद का ताण्डव नृत्य 
न हो रहा हो । कुछ बैयक्तिक सस्याएँ देश में ऐसी भी हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा 
के क्षेत्र में बडा सराहतीय कार्य किया है, किन्तु कुल मिलाकर यह कहा जा सकता 
है कि उनके कार्य अधिकाश में भ्रसस्तोषजनक रहे हैँ । 

इसके श्रतिरिक्त व्यक्तिगत पबन्ध-समितियों के सदस्यों में अधिकाश लोग ऐसे 
होते हैँ जिन्हे शिक्षा भ्रथवा शिक्षा-स्मस्यात्रो से कोई रुचि -बही-है। गाँवों में तो 
स्थिति और भी भ्रधिक भयानक हे, जहाँ स्थानीय-राजनीति के दलदल मे फेँगे हुए 
कुछ अशिक्षित भ्रथवा अ्रध॑-शिक्षित ग्रामीण स्कून्ो को व्यक्तिगत प्रभाव व 5 तिष्ठा 
का प्रतीक समभकर प्िन्न-भिन्न प्रकार से उतका शोपण करके शिक्षा-हित को भझ्राधात . 
पहुँचा रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा न होने श्रथवा 
उन्हे भ्रन्य प्रकार का असन्तोष होने के कारण, शिक्षा का मानदंड गिरता जा रहा 
है तो श्राश्चय ही व्या है ? स्कूलों में शिक्षक-राजनीतिज्ञों का भी भय बढता जा रहा 
है, जिन्हे प्रबन्ध-समितियों से कभी-कभी पोषण मिलता है । 

शिक्षा के प्रशापन के विषय में यहाँ एक बात और कहना आवश्यक होगा। 
प्राय देखा गया है कि राजकीय शिक्षा-विभाग के कमंचारियो,"-अभयनत निरीक्षण- 
विभाग की प्रक्षमता से भी प्रबन्ध में बी शिथित्षता श्रा गई है। वस्तुत निरीक्षणु- 
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विभाग की उपेक्षा के कारण व्यक्तिगत सस्थाश्रो का प्रबन्ध बहुत भ्रष्ट होता जा 
रहा है । कही-कही पर तो यहाँ तक देखा जाता है #ि इन्सपुक्टर_ लोग स्कूलों 
के प्रबन्धकों से मिलकर अ्रतियमित कार्य करवाद्े-हैं । 

87% अत उपयुक्त दोषो को दूर करने के लिए. आवश्यकता इस बात की है कि 
माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र मे सरकार को अपने उत्तरदायित्व को भ्रधिक समझना 
चाहिए । यदि इस समय म।ध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीवककरण व्यावहारिक नहीं प्रतीत 
होता तो कम से कम प्रबन्ध को सुथारा तो भ्रवश्य जा सकता है। उत्तर प्रदेश मे 
प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिए सरकार ने एक समिति स्थापित की थी जो कि 
'रघुकुलतिलक समिति” के नाम से विख्यात है।इस समिति ने श्रपनी रिपोर्ट में 
पतिफारिश की थी कि प्रबन्ध-समितियों के सुधार के लिए आझ्रावश्यक है कि उनमे 
शिक्षकों का एक प्रतिनिधि तथा ३ सदस्य शिक्षा-विभाग द्वारा मनोनीत किये जॉय । 
किन्तु व्यक्तिगत प्रबन्ध-समितियों के विरोध के फलस्वहप यह रिपोर्ट आज तक 
केवल एक पविष आशा मात्र बनी हुईं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि माध्यमिक 
शिक्षा के लिए एक बहुत बडा खतरा लेकर ही इस सुधार को टाला जा सकता है। 
माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्ध तथा शासन की समस्या एक बुनियादी समस्या! है । 

४ शिक्षा का मानदुड--झ्राज यह बात प्रायः साधारण तौर से सुनाई 
पडती है कि जहाँ शिक्ष। के श्रव्य क्षेत्रों में मानदड गिर गया है, वहाँ माध्यम शिक्षा 
में भी पतन हुप्रा है। निस्सदेह सरकार की नीति प्रसार की रही है, किन्तु इस प्रसार 
से शिक्षा का मानदंड भी प्रभावित हुआ है | मान्‌दड के गिरने के अन्य कारणों 
में शिक्षकों का शल्य वेतन, अ्रधिकाश का अ्रदीक्षित ( 070%॥7066 ) होना, 
शिक्षको ने अपने पेशे के प्रति शब्रप्नन्दीष, कक्षा में विद्याथियो की संख्या सीमा से 
अधिक बढ जाना, स्कूलों में आवश्यक सामग्री व पजा का. प्रभाव, प्रबन्ध समितियों 
की अ्रकुशलता तथा कही-कही पर अ्रनुचित हस्तक्षेप, शिक्षा निरोक्षकों की अक्षमता 
पिलेमा. इत्मदि भ्रन्य अकर्षणो का प्राचुयें, कलुषित तथा अवज्ञानिक परीक्ष+-प्रणाली 
शिक्षको में उत्त रोत्तर बढता हुम्ना उत्तरदाथित््त का अभाव तथा कत्तेंव्य की भ्रवहेलना, 
पाख्य-पुस्तको की भनुपयुक्तता और शिक्षा-समस्याश्रो के प्रति विद्याथियों के भ्भि- 
भावकों तथा जनता की७उदासीनता तथा प्रनभिज्ञता इत्यादि प्रमुख हैं । 

देश की वर्तमान पिछडी हुईं अवस्था में सुधार करने के लिए शिक्षा के 
विस्तार की श्रावरयकता अवश्य है, किसतु विस्तार के साथ ही साथ हमें उसके 
मानदण्ड का भी ध्यान रखना पडेगा । पूर्व इसके कि यह समस्या सकट-बिचु परु 
पहुँचे, इसका हल शावश्यक है। तभी हम ऐसे युवक उत्पन्न कर सकेंगे जो कि « 
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सर्वाश में देश के समर्थ भावी मागरिक हो रुके और विश्व के श्रच्य राष्ट्रो के 
युवकों के समक्ष श्रपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर सके । 

६ परीक्षा प्रशाली-माध्यमिक विक्षा के क्षंत्र में परीक्षा-अशाली एक 
दीर्घ काल से जटिल समस्या बनी हुई है। “भारत की साम्प्रदायकवादी सामाजिक 
तथा राजनैतिक प्रणाली से भी बुरी उसकी परीक्षा प्रधान शिक्षा-पद्धति है। वास्तव 
में, मैट्रिक परीक्षा हमारी सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पर शासन कर रही है। एक 
स्कूल की प्रतिष्ठा हाईस्कूल के परीक्षाफल पर अ्रधिक निर्भर है श्रपेक्षाकृत 
- उत्ध ससथा की वास्तविक शिक्षा श्रेष्ठता के ४ वास्तव में इस परीक्षा-वेदी पर ही 
भ्राज बालक के सम्पूर्ण गुणों भौर शिक्षक के सम्पूर्ण प्रयत्तों का बलिदान किया 
जा रहा है। शिक्षा के अन्य लाभो की झोर से श्ँख मूंद कर बालक श्रपनी 
सम्पूर्ं शक्तियाँ परीक्षा में सफल होने में लगा देता है। इससे रठने की अमनो- 
वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है शौर बालक बिना समझे हुए यत्रैवतत 
रटते चले जाते हैं। जो कुछ भी अपने मस्तिष्क में वे ठ सते हैं, परीक्षा भवन में 
उसे उडेलने के बाद रिक्त-सस्त्ष्क ससार में निकलते हैं । इस प्रकार वे व्यावहारिक 
सस्तार के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। अत* बालको के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
नही हो पाता ॥| 

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली का प्रभाव शिक्षको तथा विद्यार्थियो की नेतिकता 
पर भी पडा है। ऐसी घटनाये आज साधारण रूप से सुनी जाती हैं कि परीक्षा 
भवन में विद्यार्थी अनुचित साधन शअ्रपनाते हैं । वर्ष भर तक ने पढने वाला विद्यार्थी 
परीक्षा-भवन में नकल के सहारे उत्तीगं हो जाता है। इसी प्रकार शिक्षकों में भी 
कुंछ ऐसे तत्व पनप रहे हैं जिनके कारण वे परीक्षा में अनुचित पक्षपात करते 
ग्रथवा उत्कोच वक्त लेते देखे जाते हँ। वास्तव मे यह स्थिति लज्ञाजनक होने के 
साथ ही साथ घोर प्रापत्तिजनक व गम्भीर भी है । भ्रत इस बात की झ्ावश्यकता 
है कि इस परीक्षा-पद्धति के रथान पर कोई वैज्ञानिक पद्धति रखी जाय जिससे 

वर्तमान दोषों के श्रावरण के हटने से शिक्षा का भुख उज़बल हो सके। इस 
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दिशा मे पेप्सू राज्य के परीक्षण का उल्लेख क्रिया जा सकता है जिसके अ्रनुसार 
विद्यार्थी की श्रायु तथा कक्षा-कार्य के आधार पर प्राथमिक स्कूलो में बच्चो को 
तरक्की दी जाया करेगी । 

सक्षेप में ये हमारी माध्यमिक शिक्षा के दोष हैँ । श्रत यह श्रावश्यक है 
कि देश को उनच्नन करने तथा उसे सभ्य देशों की दौड़ में आगे रखने के लिए 
माध्यमिक शिक्षा का महत्व समझा जाय, क्योकि वास्तव में झाज भारतीय माध्य- 
मिक शिक्षा हमारा 'सबसे दुर्बल सस्थान'_ (५४०७॥२७४४ 50900) है।बिना इसके 
सुधार के विश्वविद्यालय शिक्षा में किए गये सभी सुधार व्यथ हैं, वस्तुत राष्ट्र की 
प्रगति ही भ्रसम्भव है। किसी भी देश की शिक्षा-प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा 
अपना विशेष महत्त्व रखतो है। वस्तुत प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय 
शिक्षा तक की श खला की यह बीच की कडो है | इसके दोषो के प्रभाव से अच्य 
दोनो शिक्षाये ही कलुषित हो जाती हैं, क्योकि हाईस्कूल, पास विद्यार्थी प्राथमिक 
स्कूलों में जाकर शिक्षक बनते हैं॥ यद्‌ एक दोष पूर्णां शिक्षा को प्राप्त करके 
ये विद्यार्थी भविष्य मे जाकर शिक्षक बनेगे तो निस्सदेह उन्‍्हों दोषो को अपने 
विद्यार्थियों में हस्तान्तरित कर देंगे । इसके भ्रतिरिक्त मःध्यमिक शिक्षा के उपरान्त 
ही विद्यर्थी विश्वविद्यालयों मे जाकर प्रवेश लेते हैं। श्रत उनके माध्यमिक शिक्षा 
काल के दोष उनके साथ विश्वविद्यालयों मे भी चले जाते हैं | ऐसी स्थिति में माध्य- 


मिक्र शिक्षा के दोषो का उन्मूलन करना अत्यन्त श्रावश्यक है। 
(४) विश्वविद्यालय शिक्षा (१६३७-५६ ३०) 


शिक्षा-प्रगति 

सन्‌ १६३७ के उपरान्त विश्वविद्यालय शिक्षा में पर्यास विकास हुआ है। 
माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होने के कारण विद्याथियो की सख्या विश्वविद्या- 
लयो में भी बढने लगी | सभी वर्ग के र्ली व पुरुषों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की 
जिज्ञासा बढने से भी इसका विकास हुआ। साथ ही देश की राजनैतिक व श्रारथिक 
स्थिति के कारण भारत के तरुणो में जीवन-पथ पर श्रागे बढ कर उच्चति तथा 
राष्ट्रसेवा करने की भावनाओरो मे वृद्धि होने से विश्वविद्यालयों में विद्याथियों की 
सख्या में भी वृद्धि होने लगी । युद्धकाल' में भारत के व्यापारियों ने बडे-बडे मुनाफे 
कमाये थे । भ्रत उन्होने देश में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए उदारब्ना पूर्वक भ्राथिक 
सहायता दी । सरकार को भी ग्रुद्ध के कारण कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियाँ की 
झधिक आवश्यकता पडने लगी झौर उपने विश्वविद्यालयों के शभ्नुदानों में वृद्धि 
करदी । युद्धोत्तरकाल में भी उपयुक्त सभी कारण लगभग यथावत्‌ बने रहे । इ सब 
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बातो का परिणाम यह निकल। है कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा से प्रभूतपूर्व 
अ्भिवृद्धि होने लगी है। 

सन्‌ १९४७ में रवतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त तो देह में एक प्रकार से 
विश्वविद्यालयों में श्राकार व क्षेत्र की दृष्टि से श्राश्व्यजनक विकास हुग्रा । देश 
के त्रिभाजन के समय भारत में २१ विश्वविद्यालय थे, किन्तु इस समय इनकी 
सख्या ३३ है। विभाजन के उपरान्त पजाब तथा ढाका विश्वविद्यालय पाकिस्तान 
में चले जाने के कारण यहाँ १६ विश्वविद्यालय रह गये थे। तब से १४ विश्वविद्यालय 
और खुल चुके हैं । इनमें से अधिकाश विश्वविद्यालय भाषावार क्षेत्रों के श्राधार पर 
स्थापित किये गये हैं । १९५२ के श्रन्त तक देश में कोई भो ऐसा बडा भाषा-क्षेत्र नही 
गेष रह गया था जहाँ एक न एक विश्वविद्यालय न हो । 

१९५३-५४ में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति को निम्नाक्नित तालिका से 
जाना जा सकता है--- 








प्रत्यक्ष व्यय * 
सस्था का प्रकार संख्या ( करोड र. मे ) 
विश्वविद्यालय ३१ ६०१ 
कला व विज्ञान कालेज ६५१ १११३ 
व्यावसायिक कालेज २४२ ५ परे 
विशिष्ट शिक्षा के कालेज पद २७ 
उच्च शिक्षा बोड्ड १० १०५ 
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उपयुक्त व्यय के श्रतिरिक्त १६५३-५४ में भारत सरकार ने विश्व- 
विद्यालयों को अनुदान देने के उहृश्य से “विश्वविद्यालय प्रनुदान कमीशन] को 
३०,६९,५५६ रु० दिया है। यह रुपया श्र-वेज्ञानिक तथा प्र-टेक्नीकल' शिक्षा के 
प्रसार में व्यय किया गया है। इस कमीशन की स्थापना के पूर्व भी प्रकार ने 
विश्वविद्यालयों को ४२३,२३,१७५ रु० का शझनुदान दिया था। इसी प्रकार वैज्ञानिक 
व टेक्तीकल' शिक्षा के निमित्त भी १५५,४७,७५० रुपये की धन-राशि “विश्वविद्यालय 
अनुदान कमीशन” को दी गई थी और ५,५६,९६८५ रु० इसकी स्थापना के पूर्व ही 
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दिया जा चुका था। इन श्रनुदानों के अतिरिक्त भी श्रन्य विशेष उद्दे श्यो जैसे प्रनुसन्धान, 
छात्रवृत्ति, ललितकलाग्रों व सास्कृतिक कार्यक्रमों के विकास इत्यादि के लिये भी भारत 
सरकार की ओर से विशेष भ्रनुदान प्रतिवर्ष दिये जाने लगे हैं । 
नये विश्वविद्यालय 
जसे कि कहा जा चुका है कि देश के विभाजन के उपरान्त देश में १४ नये 

विश्वविद्यालय, खुल चुके हैं। सन्‌ १६४७ ई० में ( पूर्व ) पजाब विश्वविद्यालय 
खुला । इसमे कृषि, कला, वारिज्य, शिक्षा, इजीनियरी, कानून, चिकित्सा, प्राच्य ज्ञान, 
विज्ञान तथा पशु चिकित्सा इत्यादि विषय पढाये जाते हैं। इसके विधान में सीनेट 
का पूर्णत जनतन्त्रीकरण कर दिया गया हैं । 

सन्‌ १९४८ में ३ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। गोहाटी ( आसाम' ), जम्मू 
व काइमीर तथा रुडकी इजीनियरी विश्वविद्यालय ( उत्तर प्रदेश ) । इनमें गोहाटी 
विश्वविद्यालय सम्बन्धक स्थानीय व शिक्षण (0 ]9860770 2, +687067079) ७706 
46७0070&-) प्रकार का है। इसमें कृषि, कला, वारिज्य, कानून, चिक्रित्सा तथा 
विज्ञानो के पढाने की व्यवस्था है । जम्मू व काइ्मी र विश्वविद्यालय मे कला, प्राच्य-शान 
विज्ञान तथा शिक्षको के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसकी एक-मात्र विशेषता यह है 
कि यहाँ उच्च शिक्षा पूर्णत नि शुल्क दी जाती है । यह भारत में अपने प्रकार का प्रथम 
विश्वविद्यालय है जिसने उच्च शिक्षा को निशुल्क किया है। रुडक़ी विद्वविद्यालय, 
टाम्पन इजिनियरी कालेज को विकसित करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताया 
गया है। टाम्सन कालेज लगभग एक हाताब्दि पुराना था। आज इजीतियरी का 
भारत में यह एक मात्र विश्वविद्यालय है । 

सन्‌ १६४६ में पूृता व बड़ौदा विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। महाराष्ट्र 

के वे कातेज जो पहिले बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बन्धित थे उन्हे पूता विश्वविद्यालय 
को हस्तान्तरित कर दिया गया । बडौदा विश्वविद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ 
ललित-कलाओ्ो, गृह-विज्ञान, भारतीय सगीत तथा सामाजिक सेवाश्रों का विशेष 
अ्रध्ययन कराया जाता है। १९५० में बम्बई राज्य में गुजरात तथा कर्नाटक में 
दो सम्बन्धक विश्वविद्यालय और खुल गमे । इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में अब ६ 
विश्वविद्यालय हैं । 

सन्‌ १६५१ में बिहार में पठवा विश्वविद्यालय को दो भागो मे विभाजित करके 
एक पटना तथा दूसरा बिहार विश्वविद्यालय बना दिया गया है । इनमें पटना विश्व- 
विद्यालय का क्षेत्र तो केवल पटना नगर की नगरपालिका की सीमा तक सीमित है 
प्रौर बिहार विश्वविद्यालय का क्षेत्र शेष सम्पूर्ण राज्य में हैं। प्रथम केवल' शिक्षण 
पस्था है और द्वितीय शिक्षण व सम्बन्धक दोनो प्रकार की । 
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सन्‌ १९५१-४२ में बम्बई में स््रीशिक्षा के लिये एक पूर्वे-स्थित सप्था 
'त्रीमती नाथेबाई दामोदर थैक्से भारतीय महिला विद्यालय (5 7) को 
एक विश्वविद्यालय की पदवी दे दी गई है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्त्वपूर्ण 
सस्था है और श्रपना अखिल भारतीय महत्त्व रखेती है। इस विश्वविद्यालय के 
अ्रम्तर्गत बम्बई, पूना, अहमदाबाद तथा बडोदा में बी० टी० का प्रशिक्षण दिया जाता 
है तथा परिचर्या ( 'पपाश्ा78 ) का एक विशेष कोस है जिसमें बी० एस सी० की 
उपाधि मिलती है । साथ ही मराठी तथा ग्रुजराती में उच्च कोटि की पाख्य पुस्तकों 
के प्रकाशन का कार्य भी इस विदव्वविद्यालय ने अपने ऊपर ले लिया है । 

सन्‌ १९५१ में भारत सरकार ने विश्व-भारतो को भी अपने प्रनगंत ले 
लिया । यह विश्वविद्यालय १९२६ में ड।० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्थापित किया था । 
केन्द्रीय सरकार के नियत्रण मे बनारस, भ्रलीगढ तथा दिल्‍ली तीन विश्वविद्यालयों 
के श्रतिरिक्त यह चौथा विश्वविद्यालय है । ललितकलाये, शिक्षा, दर्शन तथा कला व 
विज्ञान का शिक्षण इंपत विश्वविद्यालय की विशेषता है। इसका विस्तृत वर्णोन पीछे 
दिया जा चुका है। विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन की सिफारिशो के आधार पर 
भारत सरकार ने अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारत हिन्दू विश्वविद्यालयों 
के विधानों में सशोधन कर दिया है | उसी प्रकार १६५१-५२ में दिल्ली विश्वविद्या- 
लय के विधान में भी सशोधन किया जा चुका है । इस सशोधन के फल स्वरूप शअब 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय शिक्षण व सम्बन्धक विश्वविद्यालय ही गया है। राष्ट्रपति 
जो कि इसका कुलपति ( चाप्तलर ) होता था, श्रब वह 'विजिटर' कहलायेगा । कुल- 
पति के बहुत से अधिकार भ्रब विश्वविद्यालय की कोट को हस्तान्वरित कर दिये गये हैं । 
इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद व लखनऊ विश्वविद्यालयों के विधानों 
में भी राज्य सरकार उनको कुछ आन्तरिक प्रव्यवस्थाश्रो तथा दलबन्दी को दूर करने 
के उद्दइय से उनके विधानों में सशोधन करने जा रही है। भ्रामरा व इल हाबाद में 
ये सशोधन हो चुके हे भ्रोर लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक विधेयक विधान- 
सभा के समक्ष है। इनका वर्णान यथास्थ|व किया जायगा । 

प्रन्त में भारत के ३२१ वे विश्वविद्यालय की स्थापना श्रान्श्र राज्य में इसी 
वर्ष ३ सितम्बर, १९५५ को तिरूपथी में हुई है। इप् विश्वविद्यालय का नाम श्री 
वेकटेइबर विश्वविद्यालय है। यह नामकरण वेकटेश्वर नामक देवता के नाम के 
आधार पर हुआ है। तिरुमले निरुपथी देवस्थानम्‌ सस्था जिसकी कि व।पिक झाय 
लगभग ४० लाख रुपया है, की श्रोर से १६ लाख रुपये का एक भवन दान में दिया 
ग़या है। साथ हो सस्था ने * ५ लाख का एक प्रत्यक्ष अनुदान एवं २५ लाख रुपये 
का एक वार्षिक आवतेंक प्रनुदान भी दिया है। राज्य सरकार ने भी विद्वविद्यालय 
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ु नीचे की तालिका से विश्वविद्यालयों की सख्या इत्यादि के विषय में 
हमे उनकी स्थिति का पता लगता है 


स्थापन विद्यायियों की | पूर्रो आय में 
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की स्थापना के लिये ३ ५ लाख रुपये का शझनुदान दिया है। यह विश्वविद्यालय प्रथम 
दो वर्षो तक तो स्थानीय ( [06866709] ) रहेगा । तदुपरान्त रायलसीमा के 
कालेज भी इससे सम्बन्धित कर दिये जॉयगे । इस विश्वविद्यालय का कुलपति श्रान्श्र 
का चीफ जस्टिस होगा । इसके भ्रतिरिक्त जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता व सरदार 
। बलल्‍्लभ भाई विद्यापीठ नामक दो विश्वविद्यालय ओर हैं।ये दोनो शिक्षण व 
सम्बन्धक प्रकार के हैं। १९५६-५७ मे उत्तर प्रदेश मे गोरखपुर व बनारस सस्क्षन 
विश्वविद्यालय, पजाब में कुलक्षेत्र ससक्ृत्र विश्वविद्यालय की स्थापना का भी श्रीगरोश 
हो चुका है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में क्रश उन्नति 
होती जा रही है। प्रतिवष. उच्चशिक्षा के नये विषय तथा विश्वविद्यालयों में नवीन 
विभाग खुनते जा रहे हैं। अनुस वानो के प्राघार व श्रेष्ठता में भी पर्यात सुधार हुप्ना 
है | पाठ्यक्रमों में नवीन विषयों के समावेश से श्राघुनिक भारत की अ्रधिक से 
ग्रथिक शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकतात्रो व महत्त्वाकाक्षाओ को पोषण मिल 
रहा है। सं 
देश की स्वतत्रता के उपरान्त विश्वविद्यालयों में शिक्षण के माध्यम का 
प्रइघन बढ विवादग्ररत बना रहा । भाषाबार प्रान्तो के आधार पर नये विश्वविद्यालयों 
की स्थापना होने से यह विवाद भ्ौर भी अ्रषिक बल पकड गया। बहुत से विद्व- 
विद्यालयों की यह स्वाभाविक इच्छा थी कि भारतीय भाषाओं को ही शिक्षण का 
माध्यम बनाया जाय | भारत सरकार का भी मत यह था कि यद्यपि शिक्षण के 
माध्यम को बदलना आवद्यक है, तथापि यह परिवतेन क्रमश पीरे-धीरे ही करना 
चाहिए, ताकि भ्रध्यापको और विद्याथियों को प्रनावश्थक कठिनाइयो का सामना 
न करता पडे। इस प्रइन पर विचार करने के उद्देश्य से मई, १९४८ में सभी विश्व- 
विद्यालयों के उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन ने बड़े 
मूल्यवान्‌ सुफाव दिये जिनमें से श्रधिकाश सुझाव भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन ने 
भ्पनी सिफारिशो में सम्मिलित कर लिए हैं । 
विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का यह मत रहा है कि 
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की तुलना में देश में विश्वविद्यालय शिक्षा का आकार 
बढता जा रहा है । साथ ही वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वहु प्रधिकाश में शहरी 
है जिसमें व्यावपायिक व टैक्तीकल शिक्षा का अभाव है। स्वतन्त्रता के उपरान्त 
यह भावना भी देश में उत्तरोत्तर बढती जा रही थी कि विश्वविद्यालयों की स्थिति का 
पुनरीक्षण किया जाय, ताकि देश की नवीन आ्रावश्यकताझों और महत्त्वाकाक्षाश्रों 
के अ्रनुरुष उन्हें ढाला जा सके । 'अन्तविश्वविद्यालय बो्ड' तथा केन्द्रीय शिक्षा 
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सलाहकार परिषद्‌” ने भी इन्ही विचारों का समर्थन किया। जनवरी, १९४८ में 
एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन' भी हुआ, जिसमे इस बात की सिफारिश 
की गई कि उच्च शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का पुनरीक्षणा करने के लिए एक कमीशन 
की नियुक्ति की जाय। अभ्रत भारत सरकार ने डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 
श्रध्यक्षता में इस कमीशन की ४ नवम्बर, १९४८ को नियुक्ति करदी। कपीहान ने 
उसी वर्ष दिसम्बर में अपना काय प्रारम्भ कर दिया और श्रगस्त, १९४९ मे 
भ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी । इसका वर्णान श्रागे किया जायगा। 

यह एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट है श्रौर विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रायः सभी 
पक्षो पर अपने निश्चिय मत प्रकट करती है। इस रिपोर्ट ने विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा के विषय में जनता के विचारों को पर्याप्त प्रभावित किया है। भारत 
सरकार ने कप्रीशोन की सभी सिफारिशो को सामान्यत मान कर उन्हे देश में 
विश्वविद्यालय शिक्षा के विक्रास के लिए एक आधार मान लिया है। केन्द्रीय 
शिक्षा-सलाहकार बोडं, ते नवम्बर, १९४५३ में प्रपने २० वे वाषिक अ्रविवेशन मे 
पुन कमीक्षन की सिफारिशों पर विचार किया भर सिफारिश की कि “अ्रध्यक्ष 
( केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ) को चाहिये कि वह यह जानने के लिए कि कमीशन की 
सिफारिशे कहाँ तक कार्यान्वित की जा रही हैं तथा यह सुभाव देने के लिए कि 
वे सिफारिश भविष्य मे और किस प्रकार तीन्नता से कार्यान्वित की जा सकती हैं, 
एक समिति की स्थापना करे । # 

७ फरवरी, १६५४ को केन्द्रीय शिक्ष। सलाहाकार बोर्ड! के २१ वे भ्रधिवेशन 
में इस समिति की रिपोर्ट पर विचार क्रिया ग्ा। रिपोर्ट में कहा गया था कि 
भारत के विश्वविद्यालयों के विधानो में सुधार करने के लिये शीघ्र ही कदम उठाये 
जाने चाहिए, जिससे विश्वविद्यालयों के सीनेटो, व्डीकेटो तथा शिक्षा परिषदो 
( 009067700 (0 0प7४0॥8 ) को शीघ्र ही आन्तरिक षडयच्यो व दलबन्दी से 
मुक्त किया जा सके | समिति ने यह भो कहा है कि वाइस-चाध्लरो की नियुक्ति 
का प्रशइन बडा महत्वपूर्ण है और इस कायें के लिएसभी विश्वविद्यालयों को यथासम्भव' 
दिल्ली विश्वविद्यालय की पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही शिक्षको 
के वेतन क्रमो में सुबार, विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण कर।ने के लिए 
केन्द्रीय ऋण-सहायता, शिक्षण में भाषण-पद्धति के स्थान पर 'व्यूटोरियल' पद्धति 
का अधिक प्रयोग तथा निर्धन व योग्य छातबो के लिए अ्रविक छात्रबृत्तियों की' व्यवस्था 
इत्यादि अ्रन्य सिफारिश इस समिति ने की । बोड ने प्राय सभी सिफारिशो को 
स्वीकार कर लिया है । 
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विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन ने एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश की थी कि ब्रिटेन 
की धूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के भ्रावार पर भारत में भी एक इसी प्रकार की 
समिति की स्थापना की जाय, जो कि विश्वविद्य।लयों तथ। उच्च शिक्षा की अन्य 
सस्थाओ को श्रनुदान देने के विषय में सरकार को सलाह दे | इस सुझाव के आाधार 
पर भारत सरकार ने एक “विश्वविद्यालय अनुदान समिति” की स्थापना की। 
दिसम्बर, १९५३ में इस कमेटी को एक कमीशन का रूप दे दिया गया और इसके 
अधिकार में पर्धात रुपया विश्वविद्यालयों को श्रनुदान देने के उद्देश्य से रख दिया 
गया । इस कमीशन का वर्शन भी श्रागे किया जायगा। इधर एक महत्त्वपूर्ण कदम 
सरकार ने मानव-विज्ञानों ( िप्रा/0070768 ) में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने 
के लिए भी उठाया है। वास्तव में ऊंची कक्षात्रो तक पहुँचने पर बहुत से विद्यार्थी 
कला विषयो को छोडकर विज्ञान सम्बन्धो विषयो' में श्रा जाते हैं, क्योकि विज्ञानों में 
उन्हे भ्रनुसन्धान की अधिक सम्भावनाएँ निहित हुई प्रतीत होती हैं। इससे विज्ञानो 
में भी कार्य की श्रेष्ठता गिर जाती है। यही कारण है कि १६५४ ५४५ के बजद, में 
भारत सरकार ने २००) प्रति माह के हिवाब से १०० छात्रवृत्तियाँ _माषव-विज्ञानो 
में एम० ए० पास करने के उपरान्त अनुसन्धान करने के लिए विद्यार्थियों को दी' 
हैं। चालू वर्ष मे इस कार्य ने अच्छी प्रगति की है । 

विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध मे बहुत से शिक्षा-विश्ञारदों तथा राजनैतिक 
नेताओ्रो का यह मत है कि यह श्रावरश्यकता से श्रनिक्त हो गई है श्रौर देश में श्रव 
उच्च शिक्षा को और प्रघिक प्रोत्यवाहत देना हानिकारक है। उतका यह भी कहना 
है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहन देने से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
की अवहेलना हो जाती है। वास्तव में यह मत भ्रान्तिपूर्ण है। निस्सदेह देश में 
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा हमारी श्रावश्यकताभ्ों से बहुत कम है, किन्तु इसका 
अ्भिप्राय यह नही हे कि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रथमिक व माध्यमिक शिक्षा की 
बलि देकर स्वय आगे बढ रही है। वास्तव में यदि हम भारत की विश्वविद्यालय 
शिक्षा की स्थिति की अन्य देशों को उत्ती स्वर की शिक्षा की स्थिति से तुलना करे 
तो प्रतीत होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार देश की आझ्रावश्यकताओो से 
ग्रधिक नही हो पाया है। इस दृष्टि से १९४४ ई० में सार्जेण्ट कमेटी की रिपोर्ट 
में जो विचार प्रकट किये गए हैं, बडे महत्त्वपूर्ण हैं। “यदि भारत की जनसख्या 
को देखते हुए यहाँ के विश्वविद्यालयों के विद्याथियो की सख्या का अनुमान लगाया 
जाय तो विदित होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा में विश्व के श्रन्य प्रमुख राष्ट्र 
की अपेक्षा सम्भवत भारत सबते अधिक पिछड़ा हुझ्ना है। युद्ध से पूर्व जमनी में 
विश्वविद्यालयों के विज्याथियों का वहाँ की जन संख्या से अनुपात १६६० था। 
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ग्रेट ब्रिटेन में यह अनुपात १ ८५३७, श्रमरीका में १२२५ तथा रूस में १३०० था, 
जब कि यही अनुपात भारतवर्ष में १ २२०६ था।” 

भ्रागे चलकर इसप्ती रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों की सख्यपात्रों के विषय में कहा 
गया है कि, “इज्भलण्ड में ४ १ करोड़ जनता के लिए १२ विश्वविद्यालय हैं । 
कनाडा में केवल ८५५ लाख लोगो के लिये १३, आस्ट्रेलिया में ५५ लाख जनसख्या 
के लिये ६, सयुक्त राष्ट्र अमरीका में १३ करोड लोगो की विश्वविद्यालय शिक्षा 
के लिये १७२० सस्थाये हैं, जबकि भारत में ४० करोड की जनसख्या के लिये 


केवल १८ विश्वविद्यालय हैं ।| 
ठीक इसी प्रकार के विचार (विश्वविद्यालय शिक्षा कर्माशन' में भी व्यक्त किये 


गए हैं । “यह न समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक विद्यार्थी 
कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ रहे हैं । उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालो का प्रतिशत 
हमारे देश में पावचात्य देशो की शभ्रपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणत अमरीका में १५ 
करोड से भी कम' जनसख्या में से १९४६-४७ ई० में २० ७६,०९५ विद्यार्थी कालेजो 
झ्रथवा विश्वविद्यालयो में थे । जब कि इस देश में ३२ करोड जनसख्या में से केवल' 
२,४१,७९४ विद्यार्थी विश्वविद्यालयों श्रथवा इनसे सम्बन्धित कालेजों में शिक्षा पाते हैं । 
इसका श्रभिप्राय यह हुआ कि हमारी जनसख्या से भी आधी जनसख्या में से 
ग्रमरीका में हमारे देश की शभ्रपेक्षा ८ ग्रुने अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्रास 
करते हैं ।” | 

उपग्रुक्त विवरण से प्रकट होता है कि भारत में उच्च शिक्षा आवश्यकता 
से भ्रधिक नहो है । श्रन्य उन्नत देशो के स्तर पर आने के लिए अभी भारत को 
बहुत ग्रयत्न करना है । 
विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान 

भारतीय विश्वविद्यालयों में २० वी शताब्दि के दूसरे दशक से कुछ 
प्रनुसन्धान व गवेषणा का काय प्रारम्भ हो गया था। प्रान्तीय स्वरायत शासन के 
उपरान्त इस दशा में सनन्‍्तोषजनक प्रगति हुई, किन्तु युद्धकाल' में पुन इस गति में 
बाधा उत्पन्न हो गई थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इस दिशा में प्रगति होना 
प्रारम्भ हो गया है । इस समय नेसगरिक विज्ञानों, मानवीय विज्ञानों तथा औद्योगिक 
शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 

भारतवर्ष में मौलिक श्रतुसन्धान की श्रवस्था सन्‍्तोषजनक नहीं । जब तक 
हमारे विश्वविद्यालय सम्बन्धक ( 0(]00778 ) प्रकार के थे, कुछ कालेजो में 
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३६६ ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


थोडा बहुत अनुसन्धान हुप्ना । निस्सन्देह कुछ कार्य त्तो भ्रन्तर्राष्रीय ख्याति का हुप्रा, 
जिसके प्रणोताओं मे सर भडारकर (यूता ), सर गगानाथ ( इलाहाबाद ), 
प्रो० कुप्प्स्वामी शासत्रो ( मद्रास), सर जगदीशच द्र बोतत तथा सर ॒पी० सी० रे 
( कलकत्ता ), प्रो० काश्यप (लाहौर ) तथा सर सी० बी० रमन ( बगलोर ) 
इत्यादि प्रमुख हैं । ये अनुपन्धान प्रधिकारा में विज्ञातों में हुए। सर आवुतोष मुकर्जी 
के प्रयत्नी से कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्व प्रथम व्यवस्थित झनुतन्धान का कार्य 
१६१४ ई० में प्रारम्भ हुआ था । तब से प्राय सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा 
कलाओ में अनुसन्धान हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों के योग्य शिक्षत्ों ने अधिकतर 
इस ओर ध्यान दिया है और अनुसन्धान क्षेत्र में नेतृत्व भी किया हे। अनुसन्धान 
करने वाले विद्याथियो के लिये पी०एच० डी० (777 70 ), डी० लिट (7), /68 ) 
तथा डी एस० सी० (7) 506 ) इत्यादि की उपाधियाँ प्रारम्भ की 
गई | सरकार ने भी इस शोर ध्यान दिया और विश्वविद्यालयों को अनुसन्धान 
के लिये विशेष शअ्रनुदान तथा विद्याथियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदात की | कुछ विद्यार्थी 
विदेशों में इद्धलंड, अमेरिका, जर्मती, जापान तथा फ्रास इत्यादि में भी भेजें ग्रये । 
इस प्रकार इस दिशा में कुछ प्रगति हुई । 
/. हतता अवश्य है भारत जसे विश्ञाल देश मे यह प्रगति नगण्य है। जहाँ पर 
हम चाहते हैं कि श्रनुसन्धान करने वालो की सख्या में वृद्धि हो, वहाँ आवश्यक यह भी 
है कि उनके द्वारा उत्पन्न किया हुम्ना कार्य उच्चकोटि का हो, जो कि शअ्रक््तर्राट्रीय स्तर 
पर रक्‍जा जा सके | सन्‌ १६४८ में राधाकृष्णन कमीशन ते यह अनुमात लगाया 
था कि गत १० वर्षों में भारत के सभी विश्वविद्यालयों ने २६० छोगो को ६ 
विज्ञानों में डाक्टर की उपाधि वितरित की, श्रर्थात्‌ २६ व्यक्तियों ने अनुतातत 
प्रतिवर्ष कुछ गवेषशात्मक कार्य किया, जबकि १६३५ ई० में भ्रक्ेले कैम्किन् 
विश्वविद्यालय मे ४०० से अधिक विद्यार्थी विज्ञानो के भ्रनुसन्धान तथा पी० एच० 
डी० के कार्य में जुटे हुए थे ।। 

भारत में प्रनुसन्धान क्षेत्र में धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं। एक 
तो विश्वविद्यालयों में वेतनक़म अपर्यात होने के कारण योग्य शिक्षक तथा विद्यार्थी, 
अन्य सरकारी उच पदो पर चले जाते हैं। दूसरे, विश्वविद्यालयों मे पर्यात सजा 
व सामग्री का अभाव हैं। अनुसन्धान कार्य ऐसे ही स्थानों में सम्भव है जहाँ पूर्णो 
सुसजित श्रनुसन्धानशाला तथा पुस्तकालय हो तथा आाधुनिकतम यत्र एवं भप्रन्य 
श्र।वश्यक सामग्री उपलब्ध हो । तीसरे, ऐसे योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों का प्रभाव 
है जिनके अन्तर्गत अनुसस्धान किया जाय | जो शिक्षक प्नुसन्धान कराते हैं उन्हे 
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प्रान्तीय र्वायत्त शासन से वर्तमान तक , [ ३६७ 


शिक्षण कार्य भी पुरा-पूरा करना पडता है। ऐसी स्थिति में उनके पाप्त श्रधिक 
समय या शक्ति अनुसन्धान कराने की नहीं रहती। इसके श्रतिरिक्त बहुधा उन 
शिक्षकों को अनुसन्धान कार्य के लिये कुछ वेतन इत्यादि भी नही दिया जाता श्रथव। 
प्रत्यल्त भ्रल्प दिया जाता हे | इसके अतिरिक्त हमारे विद्यार्थियो मे भी साधार्णत 
प्रनुसन्धान करने के लिये पर्यात मानसिक व नैतिक सामथ्यं का श्रभाव है।अधि- 
काश विद्यार्थी श्राथक कठिनाइयो के कारण भी अनुसन्धान नही कर सकते। श्रन्त 
में देश के उद्योग-पतियो के सहयोग का भी क्षेत्र में श्रभाव है। किन्तु हर्ष का 
विषय है कि स्थिति मे सुधार बडी तेजी से हो रहा है और सरकार तथा उद्योगपति 
दोनो ही इसमे रुचि दिखला रहे है। प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत कर्च 
सस्‍्कीमो पर भ्रनुसन्धान कार प्रारम्भ किया गया है। |, 
€ ९ कप के 
विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन (१९४९ ई०)४ 
॥2/ वन नियुक्ति--जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका हे, भारतीय विश्वर्विद्यालयो 

के विकास के लिए कुछ योजनाये बनाने से पूर्व यह उचित समझा गया था कि 
उनकी श्राथिक तथा शिक्षण-सम्बन्धी अवस्था का दिग्द्शंत कर लिया जाय । 
भ्रत अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्चा/त्च 
पास किया 

“बोर्डों की राय में भारतीय विश्वविद्यालयों के कायं॑ का दिग्दशन वाछुनौय 
है, भ्रत प्रस्ताव किया जाता है कि इन्र उद्देश्यों के लिये भारत सरकार श्रत्य 
सम्बन्धित सरका रो की श्रनुमति से भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट 
करने तथा देश की वर्तमान व भावी झावश्यकताओो को हृष्टिगत रखते हुए सुधार 
तथा विकास के लिए सुझाव रखने के लिए, हटर कमीशन के आधार पर एक 
कमीदान नियुक्त करे ।' 

सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर जिया और नवस्ब॒र, [१६४८ ई० 
में | डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अ्रध्यक्षत में एक विश्वविद्यालय कमीशन की 
नियुक्ति की । इस कमीशन के भ्रन्य प्रमुस सदस्य थे डा० ताराचन्द, सर जेम्स 
डफ ( डरहम विश्वविद्यालय के उपकुलपति ), डा० जाकिर हुसैन, डा० आर्थर 
ई० मौरगन ( अ्रमेरिका ), डा० लक्ष्मशस्वामी सुदर्लियार, डा० मेघनाद साहा तथा 
डा० जॉन टिजरे ( अमेरिका के भ्रूतपूर्वे शिक्षा-कमिश्तर ) इत्यादि। २५ अगस्त," 
१६४९ ई० को कमीशत ने श्रपना प्रतिवेदन प्रशतुत कर दिया । 

कमीशन का जॉच-क्षेत्र (767778 ० 067676708) बहुत व्यापक था । 
इसमें वर्तमान तथा भावों राष्ट्रीय व श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते 
हुये भारतीय विश्वविद्यालयों के उदंश्यो तथा प्रनुसन्वान इत्यादि से लेकर विश्व 


न 

विद्यालयों के सगठन तथा प्रशासन, आथिक समस्या, शिक्षकों की समस्या, पराध्यक्रम, 
प्रवेश, शिक्षा का माध्यम, धामिक शिक्षा, विद्याथियो के निवास, स्वास्थ्य तैथौ' 
अनुशासन इत्यादि सभी समस्याग्रों के श्रष्पयन का समावेश है । वस्तुत., उच्चशिक्षा 
सम्बन्धी किसी भी प्रश्व को ऐसा नहों छोडा गया है जिस पर कुछ विचार न किया 
गया हो। झ्रब तक नियुक्त किये जाने वाले सभी कमीशनों में इस विश्वत्रिद्यालय 
शिक्षा कमीशन की रिपीर्ट भ्रधिक पूर्ण, व्यापक तथा श्रेष्ठ है, तथा इसकी सिफारिशे 
प्रत्यन्त महत्त्वपूर्णा है. ' 

सिफारिशें 

"कमीशन ने १८ प्रध्यायों तथा ७४७ पृष्ठो मे प्रपनी रिपोर्ट का प्रथम 
भाग प्रस्तुत किया है। इसमें विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख किया 
गया है । दूसरे भाग में सख्याये तथा ऑकडे व साक्षी इत्यादि हैं। प्रारम्भ में भारत 
में विध्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति का सक्षिप्त इतिहास देते हुए कमीशन ने वर्तेथान 
सामाजिक तथा राजनंतिक ढाँचे मे विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख 
किया है। भारतीय सत्रिधान की भूमिका का उल्लेख करते हुये कमीशन ने उच्च- 
श्थिल के उद्देश्यों में चववीन भारत के निर्माण के लिए, प्रजातन्त्र, न्याय, स्वतत्रता, 
सपानता, राष्ट्रीय तथा ग्रस्तर्राष्ट्रीय आातृतत एबं भारतीय सस्कृति के महत्व पर 
जोर दिया है। इसके उपरान्त क्रमश शिक्षको की अवस्था तथा प्रशिक्षण, प्रनुसन्धान' 
व्यावसायिक शिक्षा, घामिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम, परीक्षा-प्रणशाली, विद्यारथियो 
की समस्याये, छी-शिक्षा, संगठन, वित्त, वेच्रीय तथा प्रत्य विश्वविद्यालय झौर 
भ्रत्त में ग्राम्य विश्वविद्यालयों के विषय में सिफारिश की हैं। नीचे हम कमीशन की 
प्रमुख सिफारिशों का श्रति सक्षेप में उल्लेख करणें । 

१ शिक्षकों की समस्याये-शिक्षकों की समरया कमीशन की राय से 
प्रधु् समस्या है। कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षको का चार श्रेणियों में वर्गीकरण 
कर दिया है प्रोफेमर, रीडर, लेक्चरर तथा इस्ट्रक्टर | इनके ध्रतिरिक्त अनुसन्धान 
श्रभिसदस्यों ( 4686270० फ०]0ज७ ) को नियुक्ति की सिफारिश भी की गई ' 
है। एक श्र॑णी से दूसरी उच श्रेणी कै लिए शिक्षकों की तरक्की क्रेवल' योग्यता के 
आधार पर होनी चाहिए । जूनियर तथा सीनियर पदो के स्थानों में २ ! का झनु- 
पाते होवा चाहिए। सेवा-निवृत, ( [89078 ) होने की उम्र ६० वर्ष होनी 
चाहिये किन्तु प्रोफेतरो को ६४ वर्ष तक की श्राज्ञा दी जा सकती है। £ तके ध्तिरिक्त 
कमीशन ने विश्विवद्यालय शिक्षकों के लिए प्रॉवीडैन्ट फण्ड, छूढ़ी तथा काम करने 
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भारतीय शिक्षा मे नियोजन ] ३८४ 


पर प्रतिवर्ष इस समय कम से कम ४०० करोड रुपया व्यय होना चाहिये | इस धन- 
राशि के प्रतिरिक्त २०० करोड रुपया बेसिक तथा हाईस्कूलो के लिये, २७ लाख 
शिक्षको को प्रशिक्षण देने तथा २७२ करोड रुपया इन स्कूलों के लिये भवन-निर्माण 
को चाहिये । किन्तु सरकार के पास इतना धन शिक्षा के लिये इस समय कहाँ है ? 
ऐसी स्थिति में श्रपेक्षाइत बहुत कम धन-राशि के लिये प्रथम पचवर्षीय आयोजन में 
व्यवस्था की गई थी । 
योजना के श्रन्तर्गत कमीशन ने कुल १५१ ६६ करोड रुपये की व्यवस्था की 
थी । इसमें ३९ ०२ करोड केन्द्र तथा ११२ ६४ करोड राज्यो के लिये था । इसका 
अ्रभिप्राय यह है कि ३० ३३ करोड रुपया प्रतिवर्ष व्यय होगा । साथ ही यह भी 
अनुभव किया गया कि इस धन-राशि के श्रपर्याप्त होने के कारण जनता तथा व्यक्ति- 
गत व स्थानीय सस्थाये भी शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करेगी । इसमे से 
८७०४० ८ लाख रुपया प्राथमिक शिक्ष', ८5३० ४ लाख माध्यमिक्त शिक्षा, ११७२ १ 
लाख विव्वविद्यालय शिक्षा, २१४५४ लाख टेक्नीकल व्‌ व्यावसाधिक शिक्षा, 
१४५१० ० लाख सामाजिक शिक्षा तथा शेष श्रत्य योजनाओं पर व्यय किया जायगा । 
योजना के शिक्षा-लक्ष्य 
कमीशन का अ्रनुमान है कि योजना काल की समाप्ति पर सन्‌ ६९५६ तक 
नम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जायगी --- हि 
(१) ६ से ११ वर्ष की आयु से कम से कम ६० प्र० श० बच्चो के लिये 
स्कूल जाने की सुविधाये उपलब्ध करना । सन्‌ १६५०-५१ में यह 
प्रतिशत ४४ ५ था । 

२) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रो मं ११ से १७ वर्ष तक की आयु के 
बालको के प्रतिशत को १६९५४०-५१ में ११ प्र० श० से बढाकर पाँच 
वर्ष में १५ प्र० श० तक करना । 

३) सामाजिक शिक्षा क्षे क्षेत्र में १४ वर्ष से ४० वष तक की आयु वाले 
कम से कम ३० प्र० श० व्यक्तियों को एक व्यापक सामाजिक-शिक्षा 
की सुविधाये उपलब्ध कराना । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विद्याथियो को सख्या में वृद्धि करने के लक्ष्य 
गले पृष्ठ की तालिका से ज्ञात हो सकते हैं 
विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये इस प्रकार के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये 
हैं, क्योकि इस क्षेत्र में इतनी प्रसार की आवश्यकता नही समभी गईं जितनी कि 
स्थित शिक्षा को सगठित करने को है। 
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। 





विद्याथियो की सख्या क्‍ १६५०-५१ १६५५-४५ 
| 
प्राथमिक स्कूलों में (लाख) १५११ १८७ £ 
जूनियर बेसिक स्कूलो में (लाख) २६ ० प््र्८ 
माध्यमिक स्कूलों में (लाख) ४३ ६ प्र्ए८ 
झ्रौद्योगिक सकूलो में (हजार) १४८ २१८ 
प्रन्य टेक्नीकल व व्यावसायिक २६७ ४३ ६ 


प्रशिक्षण स्कूलों में (हजार) 


योजना का कार्यक्रम 
इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा-प्रसार के काय को केन्द्र तथा राज्य सरका 
“यों अन्तर्गत प्रथक पुथक्‌ विभाजित कर दिया गया था। अधिकाश में केन्द्र के अन्तर्ग 
वे सभी योजनाये रखो गई हैं जिनका देशव्यापी महत्त्व है। प्रन्य राज्य सरकारों 
ग्रन्तर्गत विभिन्न प्रान्तीय शिक्षा योजनाय हैं । 
(क) केन्द्रीय योजनाये--केन्द्रीय योजनाओं को निम्तलिखित प्रकार 
विभाजित किया गया है 
(१) बेसिक शिक्षा की एक पूर्णो इकाई की स्थापना जिसमे पूर्व-बेसिक 
लेकर उत्तर ग्र ुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज तक सम्मिलित होगा । ऐस 
इक।ई कम से कम एक राज्य में एक तो स्थापित हो ही जानी जाहिये 
(२) प्रत्येक राज्य में सामाजिक शिक्षा के लिये कम से कम एक “जनत 
कालेज तथा एक 'स्कूलव सामाजिक शिक्षा केन्द्र” की स्थापन 
होनी चाहिये । थ 
(३) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक बहुउद्देश्यीय स्कूल की स्थापना वे 
साथ ही साथ १४ वर्ष से १८ वर्ष की आयु के युवकों के लिटे 
व्यावसायिक स्कूलों की व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा को समस्याश्रो पर 
धनुसन्धान करने के लिये भ्रनुसन्धानशाला ([06868700 छेपाः०७प5' 
तथा निर्घन विद्याथियों को पब्लिक स्कूलों में अ्रध्यधन करने के लिये 
छात्रवृत्तियो की व्यवस्था होनी चाहिये । 
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(४) केन्द्रीय शिक्षा सस्था ((!/680078) ॥7807068 0[ 6709/709) 
में श्रत-द्रश्य शिक्षा सामग्री (0प्रव20-५778प7%9) 23708) के उत्पा- 
दन के लिये एक इकाई की स्थापना तथा प्रन्य प्रकाशको की सहायता 
के द्वारा ऐसी सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये । 

(५) बच्चो एवं बेतिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा प्रास्त करने वाले व्यक्तियों 
के लिये उचित साहित्य की रचना को प्रोत्साहन देना चाहिये । 

(६) भारतीय भाषाओं तथा राष्ट्रशभाषा का विकास तथा मौलिक प्रन्थों की 
रचना व उनमें अनुवादो को प्रोत्साहन देना चाहिये | साथ ही शब्द- 
कोष व विश्वकोषो तथा अन्य उद्धरण-प्रन्थो (9666/87008 300%8) 
का निर्माण होना चाहिये। 

(७) शारोरिक दोषों से पोडित बालकों की शिक्षा-व्यवस्था की जानी 
चाहिये । 

(८) व्यावसायिक-शिक्षा के लिये विद्याथियो को सलाह देने वाले केन्दो की 
स्थापना होनी चाहिये । 

(६) 'इण्डियन इन्स्टीटयूट झाँव साइन्स' बंगलौर, का विकास होना , 
चाहिये तथा १४ इजिनियरी ससस्‍्थाओ्रो की स्थापना एवं कुछ विशेष 
व्यावसायिक विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये । 

(१०) विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयो को सहायता तथा अनुसन्धान व 

प्रशिक्षण के लिये विश्वविद्यालयों मे छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी 
चाहिये । नि 

(ख) राज्य सरकारो के काय-क्रम--इसी प्रकार से योजना में राज्यो के 

न्तगंत प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा टेक्नीकल व ब्यावस।यिक 
शक्षा के विकास के लिये व्यवस्था की गई थी + सक्षेप में इन योजनाओं को निम्न- 
खित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है -- 

(१) प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे नये स्कूलों की स्थापना, पुराने स्कूलों का 
सुधार तथा साधारण प्राथमिक स्कूलों को क्रमश बेसिक स्कूलों में 
परिवर्तन करना । 

(२) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नये स्कूलों की स्थापना, पुरानों का सुधार, 
पाख्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण, उद्यानकला, कृषि व 
सगीत इत्यादि विषयों को सम्मिलित करना तथा आदर्श स्कूलों की 

हिफाजत इत्यादि करना । 

(२) विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र मे नये विश्वविद्यालय व कालेजों की 
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(४) सामाजिक रिक्ष। के क्षेत्र मे पुस्तकालयों की स्थापना, शारीरिक-शिक्षा, 
नवयुवको के कार्यक्रम, श्रुत हृदय शिक्षा की व्यवस्था, साक्षरता तथा 
प्रौढ-शिक्षा के केन्द्रो की स्थापना । 

(५) टैकक्‍्नीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हस्तकलाओं के लिए नये 
स्कूली की स्थापना, क्राफ्ट स्कूलो को जूनियर टेकक्‍्तीकल हाईस्कूलो में 
परिबातित करना, जूनियर बहुउद्योगीय स्कूल खोलना, सामान्य माध्य- 
मिक स्कूलो को टेकक्‍्तीकल हाई स्कूलों में परिवर्तित करता, डिप्लोमा 
कोर्स खोलना, श्रौद्योगिक स्कूल खोलना, शिक्षा मे कृषि को स्थान देना, 
वबारिज्य तथा टेकक्‍्तीकल स्कूलो का विकास करके उन्हे कालेज बना 


देना तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए छात्र वृत्तियाँ देना इत्यादि । 
(६) नौकरी पेशा वाले लोगो की उच्चशिक्षा को व्यवस्था, प्रान्तीय भाषाश्रो* 


झौर साहित्य का विकास, शारीरिक दोषों से पीडित (७97047- 
5७]0090) लोगो की शिक्षा, कालेजो में नेशनल केडिट कोर (ए (९ 
() ) की स्थापना, तथा प्राच्य शिक्षा व साख्यश्ासत्र जैसे विशेष विषयो 
के क्षेत्र में सुधार इत्ययदि करना भी राज सरकारो के शिक्षा प्रयत्नो 
में सम्मिलित किए गए है। 
आलोचना 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ सीमा तक प्रथम पच॒वर्षीय आयोजन के 
अ्रन्तगत शिक्षा के समस्त क्षेत्र को ढक लिया गया है। योजना के लागू होते ही इस 
' था में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था । यद्यपि प्रथम योजना समाप्त होगई किन्तु 
जो लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए थे उनमें अ्रधिक प्रगति नहीं हुई है । भ्रभी तक न 
तो प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदला जा सका, न राज्यों में 'जनता 
कालेजी' ओर बहुउद्देश्यीय हाई स्कूलो की स्थापना ही हुईं। स्कूल जाने योग्य 
६ से १४ वर्ष की आयु के बच्चो के ६० प्र० श० बच्चो का लक्ष्य अ्रभी प्राप्ति से बहुत 
दूर है। यही बात विश्वविद्यालय तथा टक्‍्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में भी कही जा 
सकती है । 
इसका अभिप्राय हमें यह ने समभता चाहिये कि योजना मे प्रगति हुई ही 
नही है। वास्तव में केन्द्र और राज्यों ने अपना विकास काय प्रारम्भ तो कर दिया 
था किन्तु प्रगति मन्द रही है। 
इस योजना को भ्रालोचता भी की गई है। उदाहरण के लिए कहा गया था » 
कि योजना अधिक क्राक्तिकारी नहो है। योजना का उद्देश्य शिक्षा के पुर्वेस्थित दोषों 
का उन्मूलन न करके केवल शिक्षा का श्राशिक रूप से प्रसार करना है। जब तक 
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भारतीय शिक्षा प्रणानी को मूल परिवर्तित न किया जायगा और पूर्वस्थित प्रणाली 
का ही विकास किया जाता रहेगा, तो पुराने दोषों के पनपते रहने की सम्भावना 
है। इसके श्रतिरिक्त दूसरा श्रभियोग' यह लगाया जाता है कि पूर्व प्राथमिक 
( 68-7?7779879 ) शिक्षा की, जो कि देश के भावी नागरिकों के विकास मे 
अपना महान्‌ महत्त्व रखती हे, श्रपेक्षाकत योजना के अन्दर पूरी तरह से अ्रवहेलना 
सी करदी गई है। इमके अतिरिक्त शिक्षको की दु्दंशा का अनुभव करते हुए भी 
योजनाक्ारों ने उतको दशा को सुपरारने के लिये जो व्यवस्था की है वह श्रत्यन्त 
ही अल्प है। कोई भी शिक्षा विकास-योजना बिना शिक्षक की सहानुभूति व उसके 
क्रियात्मक सहयोग के सफल नही हो सकती । इधर दृष्टि से पचरवर्षीय योजना बुरी 
तरह से श्रपर्यात है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षा-योजनाओ के लिए जो धन 
की व्यवस्था की गई है वह श्रत्यन्त श्रल्प व अपर्याप्त है। देश की जनसख्या की 
,विशालत। तथा शिक्षा समस्याश्रो की दुरूहताशों को देखते हुए १५५६६ करोड 
की धन-राशि श्रत्यन्त थोडो है। भ्रन्त म एक बडा अभ्रभियोगः इस योजना पर यह 
भी लगाया गया है कि इसके श्रन्तगत व्यय का नियोजन ठीक प्रकार से नही हो 
पाया है। देश में अधिकाश जानकार लोगो को घारणा बढती जा रही है कि 
पच्रवर्षीय योजना के नाम पर लाखो रुपयो का दुरुपयोग हो रहा है। जो कार्यक्रम 
इसके अन्तगत अपनाये गए हैं, वे इनने हिंतकारी नहीं है कि भारतीय शिक्षा भें 
मौलिक सुधार करते हो। कुछ योजनाये प्रारम्भ करके बन्द करदी जाती हैं, इससे 
प्रशार धन श्रौर शक्ति का विन'श होता है। अत इस बात की श्रावर्यकता है कि 
इस दुरुपयोग को रोका जाय और उत्त धन राशि का, जो कि पहले से हो भ्रल्प व 
अ्पर्यात है, पूर्ण सदुपयोग किया जाय । अन्त मे हम इतना अवद्य कह सकते हैं. कि 
भारतीय शिक्ष। के इतिहास में प्रथम वार शिक्षा नियोजन के भ्रन्वर्गंत शभ्राई है । 
यह एक प्रथम राष्ट्रव्पापी कायक्रम है। ऐसी स्थिति में कुछ त्रुटियाँ रह जाना स्वा- 
भाविक ही है। आशा है कि आगामी विक्रास योजनाप्रों में, ज्यो-ज्यो भारत का 
अनुभव बढता जायगा, प्रथम योजना के दोषों को क्रमश दूर कर दिया जायगा । 
भ्गसत, १९५४ में नई दिल्‍लो में जो अखिल भारतीय शिक्षा मन्त्री सम्मेलन हुश्ना 
था, उसमें पचवर्षीय योजना के श्रच्तर्गठ निहित दोबो पर विचार करने के उपरान्त 
हतीय पचवर्षीय शिक्षा योजना की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। यह योजना 
अब देश के समक्ष प्रस्तुन है । के 


द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन !४) 


द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में शिक्षा 
भारतवर्ष में आ्राथिक नियोजन की सफलता के लिए आ्रावश्यक है कि उसके 
.. अनुरूप शिक्षा का नियोजन भी किया जाय । कोई भी झाथिक नियोजन तभी सफल 
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हो सकता है जब कि उसका सचालन करने के लिए उपयुक्त व प्रशिक्षित मानव 
सामग्री हो और यह सामग्री हमें शिक्षा के द्वारा ही मिलती है। यही कारण है 
कि भारतवर्ष में द्वितीय आयोजन मे प्रथम की भाँति शिक्षा के प्रश्न को महत्त्वपूर्ण 
समभा गया है। 

द्वितीय पचरवर्षीय प्रायोजन में बेसिक प्राथमिक शिक्षा के विकास, माध्यमिक 
को बहुमुखी करने, कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदण्ड का उत्थान करने, 
ग्रौद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा के लिए पर्यात व्यवस्था करने तथा सामाजिक 
शौर सासकृतिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया 
गया है। प्रथम आयोजन की तुलता में शिक्षा पर व्यय की जाने वाली द्वितीय 
आयोजन की घन राशि को निम्नाकित तालिका से जाना जा सकता है ।+ 








हि प्रथम श्रायोजन द्वितीय श्रायोजन 
030 १६५१-५६ १९५७-६१ 
प्राथमिक शिक्षा 8६३ करोड ८९ करोड 
“भाध्यमिक शिक्षा श्र ,, शा 
विश्वविद्यालय शिक्षा १५ ,, |. ४७ ,, 
टेक्नीकल व व्यावसायिक शिक्षा र्३े ,, डेप ,, 
सामाजिक शिक्षा है. 3३ 
प्रशासन तथा श्रन्य व्यय १३३ ५७ ,, 
योग १६९ करोड ३०७ करोड 








३०७ करोड रुपये की इस घन-राशि में से ६५ करोड केन्द्र तथा शोष २१२ 
करोड रुपये राज्य सरकारो की ओर से व्यय किये जायेगे । इस धन राशि के अति- 
रिक्त देश में चलने वाली सामुदायिक विकास योजनाश्रों तथा राष्ट्रीय प्रसार-सेवा 
योजनाग्रों के अ्च्तगंत योजना-काल' में कमश १२ करोड रुपये सामान्य शिक्षा तथा 
१० करोड रुपये सामाजिक शिक्षा पर व्यय किये जायेगे । साथ ही विकास के श्रन्य... 


$ शिक्षाप्राए8 (0077785707. 86८07व4 प्ञाए८ ४८३४ 7]89 3956, 9 $0०0 
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क्षेत्रों जेसे क्रषि, स्वास्थ्य, पिछडी जातियो के कल्याण कार्य तथा विस्थापितो का 
पुनर्स्थापन इत्यादि में भी शिक्षा के लिए पर्याप्त धन व्यय किया जायगा । 

प्रथम पचवर्षीय आयोजन में होने वाली प्रगति तथा द्वितीय आयोजन काल 
में शिक्षा के लक्ष्यो को निम्नलिखित तालिका से जाना जा सकता है। इसमे शिक्षा 
सस्थाओ्रो की सख्या दी गई है। 





शिक्षा सस्थाये १९५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ 








१ प्राथमिक व जूनियर ः २ ०.८६७१ २,७४ ०३८ | ३,२६,८०० 






२ जूनियर बेधपिक १४०० ८,३६० ३३,८०० 
३ मिडिल या सीनियर बेःसक १२,५९६ १९ २७० २२,७२५ 
४ सीनियर बेसिक ३५१ १,६४५ ४,५७१ 
ला उच्चनर माध्यमिक ७,श८८ १०,६०० १२,१२० 
६ बहुषन्धी स्कूल २५० १,१८७ 
७ माध्यमिक स्कूल जिन्हे उच्च 
तर माध्यमिक बनाया ह 
जायगा ४७ १,१६७ 
८ विश्वविद्यालय २६ ३१ ह्टे८ 
९ “जीनियरी--- 
(क) डिग्री स्तर ४१ है 2 पड 
(ख) डिप्लोमा स्तर ६४ परे १०४ 
१० टेक्‍नोलॉजी--- 
(क) डिग्री स्तर २५ २५ र्‌८ 
(ख) डिप्लोमा स्तर ३६ ३६ ३७ 


उपयुक्त श्रॉकडे यद्यपि विद्याल प्रतीत होते हैं किन्तु जब हम इनका विश्लेषण 
भारत की शिक्षा-समस्या की दुरूहता व ग्रुरुता की पृष्ठ-भूमि' में करते हैं! तो प्रतीत 
होता हे कि श्रभी इनमे वृद्धि के लिये ग्रत्यन्त गुजायश है। उदाहरणत भारतीय 


सविधान के अनुसार १६६१ तक १४ वर्ष तक को आयु के तथा स्कूल जाने योग्य 
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सभी बालकों की भ्रनिवार्थ व निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जायगी। 
किन्तु प्रथम पंचवर्षीय आ्रायोजन काल में इसका प्रतिशत केवल ३२ से ४० तक क्रिया 
जा सका ऑौर द्वितीय श्रायोजन काल में यह ४६ श्र० श० हो सकेगा जबकि उस वर्ष 
तक इसे १०० प्रतिशत होना चाहिए । 


प्राथमिक शिक्षा--आयोजन कमीशन के मतानुसार इप स्तर पर दो प्रकार 
की समस्याश्रो का निवारण करना है प्रथमत वर्तमान शिक्षा-सुविधाम्रों का विस्तार 
करना तथा शिक्षा प्रणाली की बेत्िक शिक्षा के अनुरूप प्रस्थापना करना। जहाँ 
तक विस्तार का प्रदत है प्रथम आयोजन काल मे हमें अधिक सफलता नही सिक्नौ 
है। ६-११ भझायु-वर्ग के बालकों की श्रपेक्षा ११-१४ आयु वर्ग में तो प्रगति बहुत ही 
मन्द रही है। कमीशन के मत में इस मन्द प्रगति का प्रमुख कारण प्राथमिक शिक्षा 
में व्याप्त दो पुराने रोग 'प्रपव्यय/ (फ़8४7826) व 'अभवरोधन' ( 80987096707 ) 
हैं । इस प्रकार प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले १०० बालको में से कक्षा ४ तक 
पहुँचते-पहुँचते ५० बालक रह जाते हैं । कन्याओ्रों के सम्बन्ध में तो यह अग्पव्यय 
झ्ौौर भी भ्रधिक बढा हुआ है । 

इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आयोजन कमीशन ने कुछ 
सिफारिशे की हैं। भ्रपव्यय रोकने के लिये शिक्षा में अनिवायंता के सिद्धान्त को 
कडाई से लागू करने तथा अ्वरोधन रोकने के लिये शिक्षको की श्रेष्ठता में तथा 
शिक्षण टैकनीक में सुधार करने की झावश्यकता पर बल दिया गया है । | 

बालिकाशो की शिक्षा के लिये योग्य व प्रशिक्षित अध्यापिकाशों की व्यवस्था 
तथा स्कूलों में एक शिफ्ट सिस्टम को प्रचिलित करने की सिफारिश की गई हैं 
जिनमे एक-एक शिफ्ट में क्रश बालक और बालिकाये पढ सके। श्रध्यापिकाओो के 
गाँवों में रहने के लिये गृह-निर्माण का सुझाव दिया गया है। स्कूल' भवनों तथा अन्य 
पाउय-साम्रग्नी के प्रभाव की पूत्ति करने के लिये कमीशन ने शिफ्ट-सिस्टम को 
झ्रनिवाय माना है । यही उपाय केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी १९५६ में स्वीकार 
किया था। यह प्रणाली श्रमो भारत में त्रिवाकुर-क्रोचीन तथा बम्बई राज्यो को 
छोडकर अन्यत्न कही सफल होते नहीं देखी गई तथापि कमीशन का मत है कि 
भली-भाँति नियोजन करने से इसमे सफलता मिलेगो । 

स्कूल भवनों के अभाव की पूत्ति के लिए कमीशन का दूसरा सुकाव है कि 
भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार बालकों को खुलो हवा मे पेडो के नीचे पढाया 
जाय श्रोर शीघ्रता में थोडे-बहुत भवन-अ्रश को बनाने की श्रावश्यकता प्रतीत हो तो 
जनता से चन्दा करके वह अ्रश बनव्रा दिया जाय अ्रथवा उन्हे सार्वजनिक स्थानों 
जैसे गाँव का मन्दिर तथा पचायत घर इत्यादि में पचायत जाय | “एक बार यदि 
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पाठशाला चालू हो जाय, भवन तो सपय आते पर फिर भी बन सकता है जब कि 
इसके लिये परिस्थितियों में सुधार होता है ।”+ 

सविधान के श्रनुसार १४ वर्ष तक के सभी बालको के लिये प्राथमिक शिक्षा 
की व्यवस्था करने के लिये विशाल घन-राशि की श्रावश्यकता होगी | कमीशन की 
राय में इस कार्य की पूत्ति राज्य सरकारों द्वारा जनता पर शिक्षा-उपकर ( तप, 
७%7079] 0858 ) लगा कर की जा सकती है। यह उपकर मालग़ुज्नारी अ्रथवाँ 
सम्पत्ति कर के साथ जनता से वसूल किया जा सकृता है, इससे समाज के सभी 
अगो से कुछ न कुछ कर वसूल किया जा सके । 

बेसिक शिक्षा--भारत में बेसिक शिक्षा को एक उपयुक्त शिक्षा-प्रणाली 
के रूप में सिद्धान्त स्वीकार किया जा चुका है। प्रथम आयोजन काल में हुई 
बेसिक शिक्षा की प्रगति तथा द्वितीय झ्रायोजन के लक्ष्यो को निम्नलिखित तालिका 
से जाना जा सकता है | 


१६५०-४१ १६४५-४६ १६६०-६१ 
स्कूल १,७५१ १०,००० ३८,४०० 
विद्यार्थी १,८५,००० ११,००,००० ४२,२४,००० 
ट्रेनिंग स्कूल ११४ ४४६ ७२६ 


अब. (किक>>>यवापअतकामाकनक कु. 


बेसिक शिक्षा की सफलता के लिये कमीशन ने शिक्षको के प्रशिक्षण पर 
बहुत बल दिया है। इसके लिये सेमीनार तथा रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों का सगठन तथा 
नोकरोी में रहते हुए प्रशिक्षण ( 77४ 887ए706 77७77778 ) की योजना की भी 
सिफारिश की गई है। उत्तर बेसिक कालेजो को विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कर 
देना चाहिये जिससे उनमें प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्ति उच्च प्रशिक्षण पा सके । प्रसाशन 
में सुधार, उपयुक्त बेसिक साहित्य का स॒जन तथा बेध्िक शिक्षा समस्यओ में अनुसन्धान 
इत्यादि श्रत्य प्रश्न हैं जिनका हल राष्ट्रीय बेधिक-शिक्षा सध्ष्या ( )२७६॥079] 
[#8#0प76 07 8980 #0प०0७४700 ), जिसकी अभी हाल में स्थापना हुई है, 
करेगी । 

बेसिक शिक्षा के उत्पादन-सम्बन्धी पक्ष का समर्थन कमोशन मे किया है ।# 

+ इदद070 776 भल्वर 7]87 (7756) 9 605 

_ एात >> 500 
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इसके लिप्रे ८ कक्षाओं के सम्पूर्ण बेतिक स्कूल खोलने चाहिये श्रथवा ५वी कक्षा तक 
प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा देकर दे वष का कोर्स करने के लिये अलग स्कूल होनों 
चाहिये । इस समय प्राय अ्रधिकतर राज्यों में कक्षा ५ तक के बेसिक स्कूल हैं, 
जो व्यथ हैं ! 
बेसिक शिक्षा को कृषि, ग्रामीण उद्योग, सहकारिता, सामुदायिक विकास 
(जय इत्यादि के विकास कार्यो से सम्बन्धित करने की भी कमीशन से सिफारिश 
की है। तभी बेसिक शिक्षा का जन-जीवन से साम्य स्थापित किया जा सकेगा । 
बेसिक स्कूलो को जन-जीवन का एक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिये, 
जहाँ से ग्रामीण जनता प्रेरणा ले सके । कमीशन की यह भी धारणा है कि माध्य- 
मिक शिक्षा परिषद्‌ को भाँति एक '्राथमिक व बेसिक शिक्षा परिषद्‌ की भी स्थापना 
होनी चाहिये । 
माध्यमिक शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये देश में माध्यमिक 
शिक्षा कमीशन की सिफारिशों को ही मूर्त्त हूप देना द्वितीय पंचवर्षीय आयोजरर 
का श्राधार है । यह अनुभव किया गया है कि एक ऐसी सुहृठ माध्यमिक शिक्षा जो 
कि जीवन में विभिन्न प्रकार के उद्यमो के लिये द्वार उन्मुक्त करती है, आधुनिक 
ग्राधार पर देश के आाथिक विकास के लिये अनिवाये है। 
द्वितीय आयोजन काल में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के 
लिये ऐसे नवथुवको की श्रावश्यकता होगी जो कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के 
साथ कुछ श्रौद्योगिक व टेक्‍्तीकल शिक्षा भी प्राप्त किये हुए हो । ये नवयुवक १४-१७ 
झरायु-वर्ग में ही उपलब्ध हो सकेगे । इस शभ्रायु वर्ग के विद्यार्थियों में इस समय पर्यात 
रूप से भ्रनिर्चितता फैली हुई है । प्रधिकाश की शिक्षा साहित्यिक प्रकार की है भौर 
देश को वर्तमान भ्रौद्योगिक व. झ्राथिक योजनाओं को कार्यान्वित करने मे सहयोग 
नही दे सकता है । अत द्वितीय आयोजन में इस बात का भरसक प्रयत्त किया 
जायगा कि माथ्यमिक शिक्षा के पाउ्यक्रम को बहुमुली (07ए8787760) कर दिया 
जाय जिससे विद्याथियों को विभिन्न उद्यमो में प्रशिक्षिण प्रदान किया जा सके । इस 
उद्श्य की पूर्ति पाठ्यक्रम मे बहुत से क्राफ्ट, विज्ञान के विषय, टेक्नीकल तथा 
औद्योगिक विषयो के लिये सुविधाये प्रदान करके तथा बहुधन्धी स्कूल और जूनियर 
टैक्नीकल स्कूलों के खोलने से की जायगी । 
माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफ़ारिशो को प्रथम श्रायोजन मे ही व्यावहारिक 
रूप देना प्रारम्भ हो गया था और उसके लिये २२ करोड रुपये की व्यवस्था थी । 
द्वितीय भ्रायोजन में माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन के लिये ५१ करोड रुपये की व्यवस्था 
की गई। इसके लिये वर्तमान माध्यमिक स्कूलों को बहुधन्धी स्कूलो में परिर्वातित किया 
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जायगा। प्रथम आयोजन काल में २५० ऐसे रकूल स्थापित किये गये थे । द्वितीय आयोजन 
में ऐसे १,१८७ स्कूल स्थापित विये जॉयगे । सामान्य माध्यमिक व मिडिल स्कूलों की 
सख्या १०,६०० से बढाकर १२००० करदी जायगी । ११५० हाई स्कूलो को उच्चतर 
माध्यमिक स्तर में बदल दिया जायगा। इस प्रकार कुल उच्चतर माध्यमिक स्कूलो की 
सख्या लगभग २,८०० तक करदी जायगी । ग्रामीण क्षेत्रों में क्षि-शिक्षा के विकार 
के लिये २०० श्रतिरिक्त ग्रामीण माध्यमिक स्कूलों मे कृषि शिक्षा की व्यवस्था क्य॑ 
जायगी । द्वितीय श्रायोजन काल मे विद्यार्थियों की सख्या २३ लाख से बढाकर ३१ 


लाख करदी जायगी । 
हाई स्कूल पास करने के उपरान्त विद्याथियो को किसी विशेष उद्यम में 


प्रवेश करने के लिय योग्य बनाने के लिये ६० जूनियर टैकनीकल स्कूल खोले 
जाँयगे । इन स्कूलों में १४-१७ आयु-वर्ग के लडकों को ३ वर्ष तक सामान्य व 
टेकक्‍्तीकल शिक्षा तथा वकंशॉप-द्रेनिग प्रदान की जायगी । माध्यमिक शिक्षको के 
अ्रशिक्षण पर भी कमीशन का ध्यान गया है । प्रथम झ्रायोजन काल के अच्त क्रक 
देश में ६० प्र० श० माध्यमिक शिक्षक ट्रेनिंग पाये हुए थे । यह प्रतिशत भ्रब ६८ 
हो जायगा । श्रोद्योगिक व व्यावसायिक विषयो के पढाने के लिये बहुत से प्रशिक्षित 
शिक्षकों की आवश्यकता होगी अत इसके लिये विशेष सुविधाये द्वितीय-भ्रायोजन में 
प्रदान की जाँयगी । इपके लिये केद्र की ओर से बहुधन्धी तथा जूनियर टेक्नीकल 
स्कूलों के लिये ५०० डिग्री शिक्षक तथा १००० डिप्लोमा शिक्षक तैयार किये जाँयगे। 
राज्य सरकारो ने भी माध्यमिक शिक्षा की पुनर्स्थापना, माध्यमिक स्कूलो को उच्चतर 
माध्यमिक में बदलने, विज्ञानशालाश्रो व पुस्तकालयों के विकास, शिक्षको के प्रशिक्षण 
व उनके वेतन क्रमो के सुधार तथा शिक्षा व व्यावसाथिक माग्गे-दर्शन (000&- 


60799] ४00 ५ए००४४009] (77097 08) के लिये ४६ करोड रुपये की धन- । 


राज्षि द्वितीय श्रायोजन-काल के लिये स्वीकृत की है । 

कमीशन ने बालिकाझो की शिक्षा के विकास की भी व्यवस्था की है । इत, 
समय २३ लाख माध्यमिक विद्याथियों में केवल रे प्र० श० बालिकाये माध्यमिक 
शिक्षा पाती हैं। इसके लिये द्वितीय श्रायोजन में राज्य सरकारो की ओझोर से 
कोई सराहनीय योजना नही रक्‍्खी गई है। केवल स्कूलों की सख्या १५०० से बढा- 
कर १७०० कर दी जायगा । बालिकाझ्ो को विशेष उद्यम में शिक्षा देने के लिये 
(जैसे ग्राम-सेविकाये, नर्स, हैल्थ विजिटर तथा श्रध्यापिकाये इत्यादि) भी विशेष 


छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जॉयगी । 
इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा को एक विशेष समस्या, जिसके श्रध्ययन 


करने के लिये इस समय केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने एक समिति बनाई है, वह यह 
है कि माध्यमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा का समन्वय किस प्रकार स्थापित किया 
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जा सकता है। वर्तमान श्राथमिक स्कूलों को तो शीघ्र हो ब्रेसिक स्कूलों में परि- 
वतित करने की योज ना है। इसके उपरान्त मिडिल रबूलो को भी सीनियर बेसिक 
स्कूलों में क्रश परिवर्तित किया जायगा। । इसके उपरान्त यह सोचा जा रहा है कि 
सीनियर बेसिक के उपरान्त उत्तर बेधिक शिक्षा का विकास किया जायगा | इस समय 
ऐसे सकूले की सख्या नगण्य है। केन्द्रीय मत्रालय ने द्वितीय श्रायोजन में ऐसे स्कूलो को 
खोलने की व्यवस्था की है। राज्यो में भी ज्यो-ज्यो माध्यमिक शिक्षा की पुनरस्थापना 
की जायगी, माध्यमिक शिक्षा के साथ उत्तर-बेसिक शिक्षा का समन्वय स्थापित 
किया जायगा। अन्त में हिन्दी के श्रध्ययत की भी व्यवस्था इस ग्रवधि के श्रन्तगंत 


झ्रधिकाधिक की जायगी । 
विश्वविद्यालय शिक्षा---प्रथम झायोजन ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर इतना 


ही 66 9%/ 060: 6 6 को 
बल नही दिया था जितना प्राथमिक माध्यमिक पर । द्वितोय श्रायोजन मे विश्व- 
विद्यालग्न शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है । जबकि प्रथम आयोजन मे सम्पूरां 
शिक्षा-यय का ८८ प्र ० श० विश्वविद्यालय शिक्षा पर व्यय किया गया था तो, 
द्वितीय श्रायोजन में वही घन-राशि १८ ६ प्र० श० करदी गई है । विश्वविद्यालय 
पर जो धनराशि प्रथम-प्रायोजन में व्यय की गई थी उसकी लगभग ४ गुनी धनराशि 
द्वितीय भ्रायोजन में व्यय की जायगी श्रर्थात यह १५ करोड से बढाकर ५७ करोड 
करदी गई है। इस घनराशि में से २२४५ करोड रु० राज्य सरकारो की 
शोर से तथा ३४ ४ करोड केन्द्रीय सरकार की योजनाग्रो में ब्यय किये जाँयगे । 
केन्द्रीय सरकार की धनराशि में से २७ करोड रुपये विश्वविद्यालय अनुदान 
कमीशन को सोप दिये जॉयगे। सम्पूर्ण धनराशि का भ्रधिकाश भाग विश्वविद्य/लयो 
में टेक्नीकल व वेज्ञानिक शिक्षा के उत्थान व प्रप्तार पर व्यय किया जायगा। इतना 
ही नहीं टेक्‍्तीकल शिक्षा के अन्तर्गत १३ करोड रुपये इजीनियरी टैक्‍्नोलाजी तथा 
१० करोड रुपये उच्च शिक्षा में छात्रवृत्तियो पर अतिरिक्त व्यय किये जॉयगे। साथ 
ही ४ ६ करोड की धनराशि कृषि शिक्षा, १० करोड की स्वास्थ्य शिक्षा तथा २० 
करोड की औद्योगिक व वेज्ञानिक भ्रनुसन्धान पर विश्वविद्यालयों तथा श्रन्य उच्च 
शिक्षा केन्द्रों में ग्रतिरिक्त रूप से व्यय की जायगी । अ्रन्तिम धनराशि के व्यय क रने 
का अधिकार वैज्ञानिक व श्रौद्योगिक अनुसन्धान परिषद्‌ ( 00प7७] ०0 


50767070 ४00 [790 086४9) +888७/०७४) को है । 
विश्वविद्यालय शिक्षा के विक्रास के लिये विभिन्न कार्यक्रपो' को अपनाया 


जायगा । इसमें ३ वष का डिप्रो-पाठ्यक्रम करता, स्यू टोरियल कक्षाये प्रारम्भ करना, 
सेमीनार व गॉष्टियो का सगठन, भवन, पुश्तकालय व विज्ञान शालाओ्ओो का विकास, 
छात्राबाकी को अधिक सुविधाये, योग्य छात्रो को छात्रवृत्तियाँ, अनुसन्धान-छात्रों 

विशेष सविधायें तथा ' विश्वविद्यालय शिक्षको के वेतन-क्रमो में सुधार इत्यादि 
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सम्मिलित है | द्वितोथ प्रायोजनत काल में ७ नवीन नये विश्वविद्यालय और खोले 


जा रहे हैं । 


कमीशन की धारणा है कि माध्यमिक स्कूलो मे बहुसुखी पाठ्यक्रम के प्रारम्भ 
कर देने से विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजो में कला के विद्याथियों की सख्या 
पर नियन्त्रण करने में सहायता मिलेगी । केन्द्रीय सरकार एक विशेष सर्प्रित क॥ 
सहायता से यह भी ज्ञात करने की चेष्टा कर रही है कि उच्च सावजनिक सेवाओ 


के लिये डिग्री शिक्षा प्रास करना आवश्यक है श्रथवा नहीं । 

टेक्नीकल शिक्षा--भारत में आयोबन काल में प्राय प्रत्येक विकास 
क्षेत्र के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतएवं द्वितीय श्राग्रोजत काल 
में टैक्नीकल शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया गया है। प्रथम श्रायोजन काल में भी 
इस शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया गया था । इण्डियन इन्स्टीव्यूट आँव टेक्‍्वोलॉजी, 
खडगपुर की स्थापना तथा “इण्डियन इन्सटीस्यूट झॉँव साइन्स' बँगलॉर, का विकास 
युग-निर्माणक घटनाये हैं | प्रथम आयोजन काल के ग्न्‍त तक सन्‌ १६४७ की अपेक्षा 
विद्याथियो की सख्या में ३ ग्रुनी वृद्धि हो गई है। 

द्वितीय आयोजन में ठेक्तीकल शिक्षा के लिए ४८ करोड रुपये की व्यवस्था 
की गई है। इस धनराशि का एक अश तो उन योजनाओं पर व्यय किया जायगा 
जो कि प्रथम श्रायोजन के शअ्रन्त्गंत प्रारम्भ की गई थी, शेष नवीन सस्थाये तथा 
पाख्यक्रमों की स्थापना में व्यय किया जायगा । द्वितीय आयोजन काल' में खड़गपुर 
सस्था को अडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट अ्रध्ययन के लिए पूर्णंत विकसित कर 
दिया जायगा। साथ ही भ्रन्य क्रेन्द्रो में भी पोस्ट-ग्रेजुएट पाख्यक्रम एवं श्रतुसन्धान 
का विकास किया जायगा। प्रथम डिग्री तथा डिप्लोमा कोस के जितने भो स्कूल 


इस समय मौजूद है उन्हे भ्रागामी ५ वर्ष में पूरा कर दिया जायगा । 
इनके अतिरिक्त द्वितीय श्रायोजनः में देश के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी 


क्षेत्री मु खडगपुर की भाँति टक्‍नोलॉजीकल सस्थाये स्थापित कर दी जायेगी । इनमे 
से एक बम्बई, एक कानपुर तथा तीसरी किसी श्रन्य ऐसे स्थान पर निर्मित की 
जायगी जो श्रभी निश्चित नही हो पाया है। पूर्ण होने पर इनमें से प्रत्येक संस्था 
में १२०० विद्याथी अ्रडर ग्रेजुएट तथा ६०० पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धान 
के लिये प्रविष्ट हो सकंगे । 

इजीनियरी तथा 2क्नोलॉजी को शिक्षा के लिए देहली पोलिटेक्तिक सत्त्था 
का और भी अधिक विकास किया जायगा। साथ ही देश के विभिन्न भागो में € 
'सस्थाये डिग्री पाठ्यक्रम तथा २१ सस्थाये डिप्लोमा पाखझ्यक्रम के लिए श्रौरु खुलेगी । 
टेक्नीकल छिक्षा की मात्रा मे विकास के साथ ही साथ उसकी उत्तमता में भी 
वृद्ध की जायगी । छात्रवृत्तियों की ससथा ६३३ से बढाकर ८०० करदी जायगी 
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तथा १६,३०० टैक्नीकल विद्याथियों के लिए छात्र।वास की व्यवस्था को जायगी। 
इनके भतिरिक्त श्रम, रेलवे, लोहा व इस्पात इत्यादि मत्रालयो के भ्रन्तगेंत भी शिक्षरा 
और प्रशिक्षण की नवीन व्यवस्थ।ये की जा रही हैं। इन सभो प्रयत्नों के परिणाम- 
स्वरूप विद्याथियो की सख्या मे ग्रेजुएटो की सख्या में दुगुनी श्र्थात्‌ ५,७०० तथा 
बैडिप्लोमा विद्याथियो की सख्या में तिगुनी श्र्थात्‌ ६,5०० की अभिवृद्धि आग।मो 
पाँच वर्षो में हो जायगी । निम्नलिखित तालिका से स्थिति भोर भी श्रधिक स्पष्ट 
हो जाती है । 





। अनुमानित विद्याथियो की सख्या 
पाउयक्रम 


। (१६६०-६१) 
१ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम तथा 
अनुसन्धान ५७० 
२ प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम ७, १५० 
३ डिप्लोमा पाठ्यक्रम ११,३०० 
४ जूनियर टेक्नीकल स्कूल ५,४०० 


न्‍य योजनाये--उपयुक्त कायक्रम के श्रतिरिक्त द्वितीय झायोजन में 
शिक्षा के भ्रन्‍्य क्षेत्रों में विकास के लिए भी व्यवस्था को गई है। इनमें सामाजिक 
शिक्षा/ उच्च ग्रामीण शिक्षा, शिक्षको का प्रशिक्षण व उनकी दशा में सुधार, सॉस्कृ- 
तिक कार्यक्रम व युनेस्‍्को से सम्पके तथा देश विदेश में अ्रध्ययन करने के लिए 
कुछ विशेष छात्रवृत्तियाँ इत्यादि प्रमुख हैं । 
सामाजिक शिक्षा के लिए साक्षरता कक्षायें खोलना, नवीन साहिस्य की 
रचना कराना, श्रव्य-हृश्य-शिक्षा का प्रचार तथा जनवा कालेजो की स्थ!पना करना 
है । इस काय के लिए कुल' १५ करोड रुपये व्यय किये जादेंगे। श्रशिक्षितों के लिए 
शिक्षा प्रयत्नो को केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं रखा जायगा अपितु, उन्हे 
एक उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए स्वास्थ्य व सफाई, मनोरणजन, झआधथिक 
समस्याये तथा नागरिकता के अन्य उपकरणों की शिक्षा दो जायग्री। १० करोड़ 


रुपया सामाजिक शिक्षा के लिए सामुदायिक्र विकास योजनाओो के श्रन्त्गंत भी रखा 
गया है । 
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३०. 


उच्च ग्रामीण शिक्षा मे आयोजन कमीशन ने बहुत रुचि दिखलाई है। 
भ्रभी हाल में जो उच्चतर ग्रामीण शिक्षा समिति (प्रा20७४ फिपाक)! तप 
09/07 (/07777760686) स्थापित की गई थी उसने ग्रामीण शिक्षा के प्रइन को _ 
नये ध्षिरे से अध्ययन किया है । ग्रामीण इस्टीव्यू ट स्थापित करने की धिफारिश की 
है । द्विती4 आयोजन काल में ऐसे १० इस्टीव्यूट स्थापित किये जायेगे। इसके 
लिए २ करोड रुपया की अलग व्यवस्था की गई है । 

शिक्षको के प्रशिक्षण तथा उनकी दशा में सुधार के महत्त्व को स्वीकार 
करते हुए कमीशन ने सारगर्भित सिफारिशे की है ॥| प्रशिक्षण के लिये १७ करोड 
रुपये की व्यवस्था है। इस काल में २१३ ट्रेनिंग स्कूल तथा ३० ट्रेनिंग कालेज स्थापित 
किये जायेगे | द्वितीय आयोजन काल के अन्त तक श्राशा की जाती है कि माध्यमिक 
तथा प्राथमिक स्कूलों में क्रमश ६८ व ७९ प्र० शण० शिक्षक प्रशिक्षित होगे। बेसिक 
शिक्षा के लिये ट्रेनिंग स्कूलो की सख्या ४४९ से बढाकर ७२९ तथा बेसिक ट्रॉनिग' 
कातेजो की सख्या ३३ से ७१ कर दी जायगी। एक राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा सस्था 
( 7796 जैक्रता0/9 ॥7899 066 0 8880 06070४807 ) भी स्थापित 
किया जा रहा है जहाँ भ्रनुसन्धान कार्य होगा। 

शिक्षको के वेतन क्रम में सुधार करने के लिये कमीशन ने सिफारिश की है कि 
प्राथमिक शिक्षकों के वेतन बढाये जाने को स्थिति में कुछ समय तक क्रेन्द्र .राज्य 
सरकारो को कुछ अतिरिक्त व्यय का ५० दे सकता है। 

सास्क्ृतिक उत्थान के हिन्दों तथा प्रादेशिक भाषाश्रो का विकास, सस्क्ृत 
भाषा का पुनरोद्धार, साहित्य भ्रकादमी, संगीत-नाटक अक्रादमी तथा ललित कला 
अभ्रकादमी का विकास जितकी स्थापना प्रथम भ्राधोजन काल में हो चुबी है तथा 
युनेस्को के सम्पर्क से भ्रन्य सास्क्ृतिक काय क्रमो का आपोजन किया जायगा | 

अलोचना--सक्षेप मे यह है द्वितीय पंचवर्षीय का आयोजन । इसके 

प्रष्ययन से स्पष्ट है कि सरकार इस बात के लिये चिन्तित प्रतीत होती है कि देश 


खिल, 


$ “५6६ 2]] (६77९8 76 ६९३८72% 75 708 [70६ ॥0 ६08 $ए8६४४0 0 ८वेप- 
एथ707.. 778 78 896९8ए 6 ८85९ 49 ॥ 7926:706 0६4 729870९ ८४8786 बपवे 
;2८07076780800.. 676 48 8९म6ब। 8287660ए760 पाक (06 $९३8८०7४8४ :0/58- 
507 ई858 (0 बपब९2 8 8पर्तिटाल्यई ग्रपणणटए 00 9>6250705 ए70 80070 
* ०पाप्रढ्र 88 8 ए008(407 7 (08& ६87 00 7787ए £8758008 (४0: 48 (28८॥2£8 
(07 67 7967008 बाते धधढए0 प्रा0ए78 ०7 00 0006४ 0९८6078४078. [फरए:0०0४८- 
7769४ 40 १6 20प्रवा078 ० ६९६०४९४४३, ६7678#076, 48. 0 ॥7070: 27 तै684- 
वंदाबाप्रएा 05 97092४685 7  ९तेपट407 7? 36९07 प्ाए8 ४९३४४ 047, 8956, 
7? 578 


४०० |] [ भारतीय शिक्षा का इविहास 


की बदलती हुई श्राथिक, श्रौद्योगिक तथा सामाजिक स्थिति के अ्रनुरूप ही देश की 
शिक्षा को भी ढाला जाय । भारत में ग्राज आर्थिक श्रायोजन किया जा रहा है । 
इस झ्ायोजन को मूर्ते रूप देने के लिए नवदीक्षित कारीगरों तथा अधिकारियों की' 
प्रावरयकता होगी । श्रत यह उचित ही है कि टैकनीकल' हिक्षा पर आशोजन में 
"बहुत बल दिया गया है। इससे भारतीय शिक्षा के उत्॑ष दोष के दूर होने में भी 
सहायता मिलेगी जिसके कारण यहाँ की शिक्षा केवल साहित्यिक प्रकार की हो थी । 
प्रथम झ्ायोजन की तुलना में धनराशि में भी लगभग दुगशुनी वृद्धि-शिक्षा के लिए कर 
दी गई है। नये स्कूल व कालेज खोलना, छात्रावासो का निर्माण, छात्रवृत्तियों की 
सुविधा तथा शिक्षा के सास्‍्क्ृतिक महत्त्व को स्वोकार करना भ्रायोजन की अन्य 
विद्येषता हैं । 
किन्तु कुल मिलाकर देखने से प्रतीत होता है कि यह आ्रायोजन बडा निराशा- 
जनक है । एक प्रकार से श्रायोजन का जो भश्रभिप्राय रूस, चीन, भ्रम रीका तथा श्रव्य 
देशों में समझा जाता है, वह दुर्भाग्य से भारत में नहीं समझा गया। भझायोजन- 
हीनता ही इस आयोजन की विशेषता कही जा सकती है । कुछ भर नये स्कूल खोल 
देना, कुछ नए भवनों का निर्माण करा देना, छात्रवृत्तियो की सख्या में कुछ वृद्धि कर 
देना तथा पृर्व॑त्थित कुछ भय ऐसी ही बातो में श्लौर वृद्धि कर देना ही यहाँ श्रायो- 
जन माना गया है। इससे शिक्ष। में पृत स्थित ढॉचे के ऊपर ही दो-चार ई टे और 
रख दी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रायोजको ने इस बात पर गौर नही 
किया कि क्‍या भारत की शिक्षा-फपद्धति में किसी मौलिक परिवर्तन की आ्रावश्यकता 
है या नही, या पहिले की श्रपेक्षा कुछ अधिक रुपया व्यय कर देने से ही शिक्षा में 
'प्लामनिग' को पूर्ण मान लिया जायगा । वस्तुत यह बात निधिवाद कही जा सकती 
है कि जिस वस्तु की भारत को आ्रावश्यकता है वह है शिक्षा का देश व काल की 
परिवर्तित भ्रवस्थाओ के अनुरूप भ्रामुल परिवतन । पूर्व स्थिति को अक्षुण्ण बनाये 
रखना शोर देश की नवीन उम्रगो व झ्रावश्यक्रताग्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था त्त 
करना प्रायोजन कर सकते की अयोग्यता को स्वीकार न करने के समान ह्े। 
दूसरे, इस आयोजन मे प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का विश्वविद्या- 
लय व उच्च शिक्ष| के लिए निर्देय बलिदान कर दिया गया है । इधर ता सरकार 
देश में समाजवादी ढॉँचे की स्थापना करना चाहतो है। उधर प्राथमिक शिक्षा पर 
व्यय ६३ करोड से घटा कर ८६ करोड कर दिया गया है। प्रथम आयोजन मे 
शिक्षा पर की जाने वालो सम्पृणं घन राशि का ५५ श्र० श० प्राथमिक शिक्षा पर 
व्यय किया गया था जबकि द्वितोय झायोजन मे यह २६ प्र० श० कर दिया गया | 
इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र मे भी यह १३ १ से बढकर १६ ५०% किया गया 
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है जबकि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में यह ८५% से बढ़कर १८०७ कर दिया गया है। 
सबसे भ्रधिक आश्चर्य व खेद की बात है कि प्रशासन पर यह खर्च पहिले प्रायोजन 
की अ्रपेक्ष। तिगुवा कर दिया गया है । जहाँ प्रथम श्रायोजन में इस कायें के लिये 
११ करोड रुपया रक्‍ता गया था, द्वितीय आयोजन में ५७ करोड रखा गये दे 
प्रर्धात्‌ कुल राशि मे ६ प्र० श० से १८ प्र० श० तक वृद्धि की गई है । इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि पचवर्षीय आ्रायोजन मे प्रशासन के नाम पर 
जनता का वह धन जो कि प्राथमिक व माध्यमिक एवं सामाजिक शिक्षा पर व्यय 


होना चाहिये था बडे बडे उच्च अधिकारियो की जेबो में चला जायगा । 
प्रथमिक शिक्षा की दृष्टि से जब कि भारतोय संविधान तो चाहता है कि 


१९६१ तक १००% बालकों को प्राथमिक शिक्षा शअ्रनिवायें रूप से मिलने लगे, 
किन्तु हमारे योजनाकार केवल ४६% तक ही पहुँच सकेगे | इधर उन्होने प्राथमिक 
शिक्षा पर व्यय ५५४७ से घटा कर २६ प्र० श० कर दिया है। इसे ईमानदारी 


पैन तो भ्रायोजगन ही कहा जा सकता है और न समाजवादी समाज की स्थापना 
का प्रारूप ही । 


शिक्षकों की दशा के सुधार तथा शिक्षा के प्रबन्ध के विषय मे' कमीशन के 
विवार श्रत्यन्त ही सकीर्ण हैं। प्राथमिक शिक्षकों को कुछ श्रस्थायी सहायता के 
प्रति((क्त माध्यमिक शिक्षकों के वेतत के विषय में कमोशन मौन रह गया है जककि 
पाध्यमिक शिक्षा श्रायोग' ने इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाये जाने की सिफारिश 
ही है। शिक्षकों की दशा मे सुधार तथा प्रबन्ध समितिथों के सुधार के विषय में 
_मीशन ने कोई मौलिक योजना नही अ्रपनाई । 
सन्‌ १९२१ की जनगशणाना के अनुसार जहाँ देश में केवल १६ ६ प्र० शै० 
गनक्षरता है वहाँ इस आयोजन में सामाजिक शिक्षा पर केवल ५ करोड रुपया श्रर्थात्‌ 
हल व्यय का १ ६% व्यय किया जायगा जबकि यही प्रतिशत प्रयम झायोजन मे 
गभग ३ प्र० श० था । जिप् देश में घोर भ्रज्ञान व विरक्ष रता का साम्राज्य हो, जहा 
६ करोड व्यक्तियों में ३२० करं/ड श्रशिक्षा व अन्धकार में टटोल रहे हो, वहाँ 
नतनन्‍त्र का एक महान्‌ परीक्षण करने की बात सोचना न क्ैवल हास्यास्पद ही 
अपितु खतरनाक भौो है। इत पृष्ठ भुमि को समक्ष रखते हुए सामाजिक अथवा 
ढ शिक्षा के लिये ५ करोड की घन राशि अत्यन्त तुच्छ है। 
केवल टेक्नीकल' व विश्वविद्यालय शिक्ष। के क्षेत्रों को छोडकर शिक्षा के 
न्यू अंगो के विषय में जो योजनाये व घनराशियाँ रखी गई हैं वे भ्रत्यन्त ही अल्प 
। भ्रायोजल के नाम पर पूर्व स्थिति को ही अक्षुण बनाये रखने की कोशिश 


गई है। केवल यही सतोष की बात है कि किसी भी प्रकार शिक्षा में झ्रायोजन 
२९ 


अं 
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प्रासप्त तो हुआ भर देश शिक्षा के विकास की बात सोचने लगा। अन्यथा द्वितीय 


शिक्ष श्राथोजन को हम एक अत्यन्त निराशाजनक दस्तावेज कह सकते हैं । 
कुछ अन्य केन्द्रीय शिक्षा परीक्षण-यद्यपि राज्यो मे शिक्षा का विकास राज्य 


सखवारो का उत्तरदायित्व है, तथापि भारत सरकार ने भी इस दिशा में अपने 
कत्तेथ का अनुभव किया है भ्नौर राज्य सरकारों के सहयोग से कुछ योजनाये शिक्षा 
के विकास व उत्थान के लिये कार्यान्वित की हैं । राष्ट्र की बदलती हुई सामाजिक, 
आपिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह अ्रनिवाय प्रतीत 
होता है कि देश मे एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास किया जाय । किन्तु देश में 
'गक्ष के विकास के लिये यह श्राववरयक नही है कि किसी ऐसो नीति के विकसित 
ध्ने तक शिक्षा के विकास को स्थगित रखा जाय । निदान इस बात को दृष्टिगत 
रखते हुए शिक्षा के विकास के साथ ही साथ उसकी उत्तमता में वृद्धि करने के लिये 
भी भरत सरकार ने राज्य सरकारो के सहयोग से प्रथम पचवर्षीय श्रायोजन, के 
अन्तात कुछ योजनाये चालू की थी । देश में शिक्षा का विकास हो रहा है किन्तु 
उसका स्तर गिरता जा रहा है । आकार में वृद्धि होने के साथ ही साथ गहराई में 
कमी प्राती जा रही है श्रत गहराई को बढाने की भी आवश्यकता है। 
इस उद्देश्य की पूति के लिये कुछ चुनी हुई शिक्षा सस्थाञ्रो को ले लिया 
जाता है और इनमे पूर्व चिन्तित व नियोजित शिक्षा-श्रायोजनों (/?/0]8008) को 
लागू किया जाता है जिससे शिक्षा की श्रेष्ठता बढ सके । योजना कमीशन ने भी इस 
स्थिति को स्वीकार कर लिया है।। 
प्रथम झायोजन काल में राज्य सरकारो के सहयोग से कैन्द्र ने १४ आयोजन 
अरभ् किये थे जो इस प्रकार हैं--- 
१ चुने हुए क्षेत्रों में शिक्षा का सघन-विकास, 
२ (क) माध्यमिक शिक्षा में अनुसन्धान प्रायोजनों का उत्थान, 
(ख) पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियाँ, 
रहे (क) श्रव्य-हह्य शिक्षा के लिये विशेषज्ञों का प्रशिक्षण, 
(ख) बालकों तथा प्रौढो के लिये उपयुक्त साहित्य की सृष्टि, 
(ग) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार, 
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४ चुने हुए शिक्षा प्रयोग, 

५, बाल अप राधियो के लिये भ्रग्रिम-केन्द्र+ स्थापित करना, 
६ आयोजन स्वेच्छा सगठनोः को अनुदान, 

७, युवक कल्याण, 

८ अन्तर्राज्य विचारधारा की अभिवृद्धि, 

६ राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय, 

१०, राष्ट्रीय आधारीय शिक्षा केन्द्र, 

११ केन्द्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसन्धान ब्यूरो, 

१२ व्यावत्तायिक व शैक्षिक मार्ग दर्शन * 

१३ प्रोढ भ्रन्धो के लिये केन्द्र, तथा 

१४ विभिन्न योजनाये । 

« देने सभी योजनाओ में प्रगति जारी है । इनमे से प्रमुख का उल्लेख अन्यत्र 
भी किया जा चुका है। प्रथम झ्ायोजन काल' मे केन्द्र की ओर से जो श्रनुदान राज्य 
सरकारो को इन योजनाश्रो को कार्यान्वित करने के लिये दिये गये हैं वे द्वितीय 
आयोजन काल में भी जारी रखे जाँयगे और उनमें यथात्म्भव वृद्धि भी की जायगी। 


भारतीय राष्ट्रीय कमीशन 


भारत सरकार सन्‌ १९४६ से ही यूनेस्को" की सदस्य है। यूनेस्को के विधान 
के अ्रनुसार प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को यूनेस्कों की थोजनामञ्रो को कार्यान्वित करने के 
लिये एक राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना करनी होती है । यह कमीशन सरकार को 
देश में यूनेसरकी की रूपरेखा के आधार पर शिक्षा, विज्ञान तथा सस्क्ृति के उत्थान , 
के लिये सलाह देता है । 

भारत सरकार ने मार्च, १९४६ में एक शअ्रन्तरिम कमीशन की स्थापना करदी 
थी। १६५३ में इस कमीशन को स्थायी बना दिया गया ?* इसमें ११ सदस्य हैं । 
केन्द्रीय शिक्षा मत्री इसके भ्रध्यक्ष हैं । 
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इस स्थायी भारतीय राष्ट्रीय कमीशन' का प्रथम सम्मेलन नई दिल्‍ली में 
ह जनवरी से १४ जनवरी, १६५४ को हुप्ना था । इस सम्मेलन में श्रफगानिस्तान, 
लका, मिश्र, इन्डोनेशिया, ईरान, इराक, जापान, लेबनान, नेपाल, सीरिया तथा तुर्की 
के राष्ट्रीय कमीशनो के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन में एशिया 
तथा श्रफ्रीका की शिक्षा तथा सस्क्ृृति सम्बन्धी समस्याप्रो पर कई मूल्यवान व 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये थे । 

इस कमीशन के शिक्षा प्रयत्नों के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि इसने 
प्रारम्भ से ही बडे उत्साह से काय प्रारम्भ कर दिया है । यूनेस्को के द्वारा मॉँगी गई 
सभी शिक्षा सम्बन्धी सूचनाभ्रों को भेजा गया है । भारत सरकार शीघ्र हो एक 
“मौलिक शिक्षा का राष्ट्रीय केन्द्र | स्थापित करने जारही है । इस उद्द इय की पूति के 
लिये भारत सरकार मैसूर की राज्य सरकार के साथ मिल कर यूनेस्को के भ्रन्तर्गंत 
मैसूर में मौलिक शिक्षा' (फंप्708770676%) 70708607) में विशेषज्ञी को 
प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक केन्द्र खोल रही है । राष्ट्र सघ के ठलिद्धान्तो तथा 
मानव-ग्रधिकार के मौलिक सिद्धान्तो का देश में प्रचार करने का कार्य भी इसी 
कमीशन के श्रन्तर्गंत है । साथ ही इस कमीशन के श्रन्तगत काका कालेलकर की 
भ्रध्यक्षता में नियुक्त हुए 'शिक्षा-उप-कमीशन' ने भी गान्धी जी के विचारो का विश्व 
में प्रचार करने की दृष्टि से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । 


उपसंहार 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में श्राज शिक्षा उत्तरोत्तर प्रगति करतो 
जा रही है । केन्द्र तथा राज्यो के श्रपने-अपने कार्यक्रम हैं। पूर्व बेसिक, जूनियर- 
बेसिक, सीनियर बेसिक या माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय सभी प्रकार की शिक्षा 
भारत की आधुनिक ग्रावरयकता के अनुरूप ढलती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो 
प्रवृत्तियाँ कार्यशील हैं वे श्रवई्य ही भावी भारत के निर्माण की दिशा में शुभ लक्षण 
हैं। इससे हमें यह न समझ लेना चाहिये कि हमारी शिक्षा निष्कलक है । वस्तुत्त 
शिक्षा-प्रणाली में जो प्रमुख दोष हैं, हमने पहिले ही यथ।स्थान उन पर प्रकाश डाल 
दिया है । 
शिक्षा का श्रथिकाश में पुस्तकीय होना, परीक्षा का प्रभुत््व, प्राथमिक तथा 
माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के नियन्त्रण का प्रइन, विभिन्न स्तरो पर शिक्षा से समन्वय 
का भ्रभाव, योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों का अ्रभाव, शिक्षण-प्रणाली का अ्रधिकाश में 
प्रभावहीन व भमनोवेज्ञानिक होना, पाठ्यक्रम का विद्यार्थी के जीवन से सम्बन्ध न 
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होना, अनाकर्षकू व अ्रपर्यात विद्यालय-सवन, अनुपयुक्त पाव्य-पुस्तक और श्रन्त में 
शिक्षकों की दुर्देशा इत्यादि भारतीय शिक्षा-प्रणाली के प्रमुख दोष हैं । अ्रत- इन 
दोषो का निराक रण शीघ्रातिशीत्र आवश्यक है। आज भारत में एक ऐसी शिक्षा की 
भ्रावर्यकत। है जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा आराध्यात्मिक शक्तियों का 
उन्मुक्त विकास करने के साथ ही साथ उसे देश की आर्थिक सम्पत्ति में अभिवृद्धि 
करने के भी उपयुक्त बनादे ॥। उसकी शिक्षा जीवन के लिये, राष्ट्र के लिये एवं 
मानवता के भौतिक व अभोतिक कल्याण के लिये होनी चाहिये । भारतीय शिक्षा 
का भविष्य ही भारत का भविष्य है। यदि हमें देश मे एक जनतन्त्र को सफल बनाना 
है और वर्गहीन व शोषण-विहीन समाजवादी समात् की स्थापना करनी है तो 
निस्सदेह इन पिद्धान्तो को हमें भारत की शिक्षा-प्रणाली में लागू करना होग। । जब 
तक प्राथमिक शिक्षक शौर विश्वविद्यालय शिक्षक के बीच मे इतनी चौडी खाई रहेगी, 
हम समाज में से भी ऊंच और नीच का वर्गभेद नहीं मिटा सकत्ने । जब तक हमारे 
शिक्षक का शोषण होगा और वह दरिद्रता व ग्रपमान का जीवन बितायेगा, हम देश 
मेंनतो शोषण हीन समाज की स्थापना कर सकते हैं और न राष्ट्र के भावी 
नागरिकों मे आत्म-सम्मान व साहस की भाववाभ्रो का सचार ही कर सकते हैं । 
“ग्राज भ्रधिकाश व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा इस प्रकार 
से ढाली जाय कि भारत का भावी नागरिक शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक रूप से 
एक सुहृढ व्यक्ति हो, जो कि एक स्वतस्त्र, जनतन्त्रीय तथा आ्रात्म-निर्भर भारत का 
निर्माण कर सके और उपकी प्रतिभाओं का इस प्रकार विकास हो कि वह श्राधुनिक 
विश्व-क्रम में अपने महत्त्वपूर्ण कत्तव्य का पालन कर सके ।”| 
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उत्तर प्रदेश में शिक्षा-प्रगति 
( १६३७-५६ ह० ) 








भूमिका 
उत्तर प्रदेश की सामान्य शिक्षा प्रगति का वर्णान प्रसगानुसार पिछले 
भ्रध्यायो में किया. जा चुका है। इस श्रध्याय' में हम इसका कुछ विस्तार॒पूर्वक 
बरणंनत करेंगे । उत्तर प्रदेश में श्राधुनिक शिक्षा का श्रान्दोलन बगाल, मद्रास व बम्बई 
की भ्रपेक्षा कुछ देर में प्रारम्भ हुआ, क्योकि वहाॉँ श्रग्रेजी राज्य की स्थापना ही 
श्रपेक्षाकत उन प्रान्तो के कुछ उपरान्त ही हुई थी । प्राचीन तथा मध्यकाल में तो 
यह प्रदेश शिक्षा का एक प्रमुख क्षेत्र रहा था। यद्यपि आधुनिक शिक्षा की प्रगति 
यहाँ १९ वी शताब्दी के भ्रन्तिम दशको में प्रारम्भ हो गई थी, तथापि इसकी वास्त- 
ज्षिक प्रगति तो २० वी शताब्दी के प्रारम्भ में ही हुई। इस शताब्दी के प्रथम तीन 
दहश्को मे न पिन लि दम पर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का पर्याप्त 
विकास हुआ । भ्रौद्योगिक तथा टैक्तिकल शिक्षा के लिए भी यहाँ शिक्षालय स्थापित 
3 हक १६१३ ई० में पिगट कमेटी, के सुझावों के अनुसार प्राथमिक 
में सुधार किये गये । इसके अश्रतुसार लडके' तथा लडकियों की प्राथमिक शिक्षा 
के लिए मवीन स्कूल खुले, पाव्यक्रम में सुधार हुआ और उसे प्रान्त की आवश्यकताओं" 
तथा वातावरण के श्रनुकूल बना दिया गया। सन्‌ १९१६ ई० ने नगरपालिकाओं 
में प्राथमिक शिक्षा प्रनिवार्य करने के लिए कानून बना । १९६२६ ई० में प्रान्तीय 
सरकार ने ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा को अनिवायय बनाने के लिए जिला बोड्डों के 
लिए भी एक ऐसा ही कानुन बनाय। | सन्‌ १९२७ ई० में उत्तर-प्रदेश में प्रोढ़ शिक्षा 
भान्दोलन का सूत्रपात्र हो गया और इसके लिए प्रान्त मे रात्रि-पाठशालाये खोली 
गई । सन्‌ १६२३ में 'वियर-समिति' की रिपोर्ट के श्रनुसार ऐसे रकूलो को भग 
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करने की सिफारिश की गई, जो प्राथिक दृष्टि, योग्य प्रध्यापको, पर्यात्त सजा तथा 
उपयुक्त भवन की दृष्टि से दुबंल थे। 'हर्दाग समिति' ने भी ऐसी ही रिपोर्ट की थी । 
झ्रत इसे लागू करके शिक्षा की श्रेष्ठता के सुधार पर जोर दिया गया। माध्यमिक 
श्रौर विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी प्रकार विभिन्न परिवतेन हुये । 

सन्‌ १९३९ ई० में श्राचार्य नरेन्‍्द्रदेव सम्रिति ने प्राथमिक व माध्यमिक 
शिक्षा की पुनर्व्यवस्था के सम्बन्ध मे अपनी रिपोर्ट श्रस्तुत की। सन्‌ १९४८ ई० 
में प्रान्‍्त के माध्यमिक स्कलो को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित करने की 
योजना कार्यान्वित की गई। १६५३ ई० में पुन एक दूसरी श्राचाय नरेन्द्रदेव 
समिति ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी। विश्वविद्यालयों की 
दृष्टि से १९४८ में टॉम्सन इजीनियरी कालेज रुडकी को एक विश्वविद्यालय का 
रूप दिया गया है। श्रागरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ के विश्वविद्यालयों के 
विधानों में सशोधन कर दिए गए हैं । साथ ही गोरखपुर में एक ग्राम्य-विश्वविद्यालय 
तथा बनारस में सस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशाओ्रो में कार्य प्रारम्भ 
हो चुका है । इसी प्रकार की प्रगति शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी हुई है। नीचे 
हम सक्षेफ में सम्पूर्ण शिक्षा की प्रगति पर विचार करते हैं । 


प्राथमिक व बेसिक शिक्षा 


१६३७ ई० में काग्रेस मन्न्रिमण्डल, की स्थापना के साथ ही “र्षा शिक्षा 
योजना को लागू कर दिया गया जिसके श्रनुसार प्राथमिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा 
को लाग्र करना प्रारम्भ कर दिवा गया था। श्रगस्त, १६९३८ ई० में ग्रेजुएट 
शिक्षको को बेसिक शिक्षा-प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए. एक बेसिक दुनिग 
कालेज की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्वावलम्बन वाले पक्ष 
को नहीं अपनाया गया यद्यपि विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुप्रो की बिक्री हारा 


कुछ आय की कल्पना भ्रवरय की गई थी। कला तथा उसके प्रयोगात्मक अ्रग को* 


विशेष महत्त्व दिया गया और विषयों का समन्वय केवल हस्तकलाञ्रो तक ही सीमित 
न रख कर विद्याथियो के सामाजिक वातावरण तक विस्तृत कर दिया गया। 
नगरपालिकाश्रों तथा जिला बोर्डो द्वारा सचालित सभी प्राथमिक स्कूलो' के शिक्षको 
को तथा शिक्षा-विभाग के निरीक्षण अधिकारियों के लिए बेसिक शिक्षा में 
प्रशिक्षण के लिए 'रिफ्शर कोसे की व्यवस्था की गई। १९३६ ई० में आचार 
नरेन्द्रदेव समिति ने जो सिफारिशे प्राथमिक शिक्षा की पुनव्यंवस्था तथा सुधार के 
लिए की थी, उनको सरकार ने कार्यान्वित करना प्रारम्भ किया ही था कि लोकप्रिय 
मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र दे दिया। उसके उपरान्त ग्रुद्ध की क्रठिनाइयों के कारण 
_सरकार ने शिक्ष।-प्रपार पर अधिक ध्यान नही दिया। फत्रत प्राथमिक शिक्षा के 


। 


ब्ै 
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विक्रात को इससे बडा आधात लगा। बेपिक-प्रशाली की भी ऐसी स्थिति में 
अ्रधिक प्रगति नही हो सकी । 

सन्‌ १६४४ ई० मे सार्जेन्ट योजना के प्रकासित होने पर उसके आधार 
पर प्रान्त में पूव॑-प्राथमिक तथा प्राथमिक स्कूलों का विकास करने की योजना 
सरकार ने बनाई । प्राथमिक स्कूलों के लिये सा्जेन्ट योजना में भी बेसिक पद्धति 

! की भ्रपनाने की बात कही गई थी, किन्तु इस दृष्टि से वास्तविक प्रगति तो १९४६ 

में जाकर ही प्रारम्भ हुई जबकि केन्द्र मे अन्तरिम सरकार तथा प्रान्तो में लोक- 
ब्रिय मन्त्रिमण्डल बन गया । उसके उपरान्त १६४७ में भारत की स्वतन्त्रता के उप- 
रान्त प्राथमिक शिक्षा में श्रोर भी अधिक प्रगति हुई । 

सन्‌ १९४७ ई० में प्रदेश में स्कूल जाने योग्य बालकों की सख्या लगभग ५८ 
लाख थी जिनमें से केवल १५ लाख के लिए ही शिक्षा-व्यवस्था उपलब्ध थी। 
दोष ४३ लाख की प्राथमिक्त शिक्षा का प्रबन्ध करना था। ऐसी स्थिति में राज्य 
सरकार ने राज्य के प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक स्कून खोलने की योजना बनाई. । 
प्रारम्भ में सरकार ने २,२०० स्कूल खोलने का निश्चय किया था जिसके भ्रतुसार 
१० वर्ष के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के २,२०० गाँवों मे एक स्कूल हो सके । १६४७ ई० 
में राज्य सरकार ने शिक्षा-विकास का एक पचवर्षीव कार्यक्रम अपनाया। इसके 
प्रन्तगंत उन्होने ५ वर्ष के भ्रन्तगंत ही सम्पूर्ण स्कूलो के खोलने का निश्चय किया 
और तदनुसार प्रतिवर्ष ४,४०० स्कूल खोलने की योजना बनाई । किन्तु आर्थिक 
सकट तथा उचित नियोजन के भ्रभाव में यह योजना केवल एक पवित्र आशा मात्र 
ही बनी रही । सन्‌ १६४६ से १६५२ तक प्रदेश में १५००० हजपर स्कूल खुल 
सके । १९५१-५२ में केवल ५५० तथा उसके उपरान्त १९४२-५३ में २५० तथा 
१९१३-५४ में केवल २२४ प्राथमिक स्कूल खोले जा सके । उसके उपरान्त भ्रब॒ उस 
योजना के अन्तर्गत नये प्राथमिक स्कूल खोलना बन्द हो गया है। इस समय प्रदेश 

__म-३२०००-आथमिक पाठशालाये.हैं-।- 

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने स्थानीय बोर्डो के नियन्त्रण के श्रन्तगत सकल 
खोलने के भ्रतिरिक्त लगभग ११,५५० राजकीय प्राथमिक स्कूल भी खोले थे, किन्तु 
इन्हे भी स्थानीय बोर्डों को हस्तान्तरित कर दिया । इस हस्ताव्तरण का कारण 
झाथिक तथा प्रशासन सम्बन्धी कठिताइयाँ था । 

तगरो में प्राथमिक शिक्षा नगरपालिकाओो के अन्तर्गत चल रही है । 
झनिवायता की दृष्टि से सन्‍्तोषजनक प्रगति रही । सन्‌ १९४६ ई० में प्रदेश की 
१२० नगरपालिका में से केवल २४ में ही प्राथमिक शिक्षा शअनिवाय थी। 


ज़ 
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१९४८-४६ में ४३ तथा १६५३-५४ मे ८५६ नगरपालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा 
झनिवाय करदी गई । 

इधर सरकार ने स्कूलो के लिए भवन-निर्माण के लिए भी अनुदान देता 
प्रारम्भ कर दिया है। यह महत्त्ववूरं कार्य कुछ सरकारी अ्रधिक्रारियों एवं सावे- 
जनिक कार्यकर्त्ताश्री द्वारा निमित एक समिति कै सुपुर्द किया गया है। जिन गाँवों 
में नये स्कूलो की स्थापना की जाती है वहाँ के निवाध्ियो को सवप्रथम एक स्वीकृति 
भ्राकार का एक पाठशाला भवन निर्माण करना पडता है। राज्य की झोर से ऐसे 
प्रत्येक स्कून के लिए १,०००) रु० का धन सहायता-अनुदान मिनता है। ग्रामोण 
जनता ने भी इस कायें मे श्रम दान इत्यादि के द्वारा कुछ सहथ्रोग दिया है। इस 
प्रकार प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्वाहन दिया जा रहा है। 

इन स्कूलो में ग्रध्यापन कार्य करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता थी। 
अत क्रमश नार्मल स्कूलों की सख्या में वृद्धि करदी गई है। सन्‌ १९४९ तक प्रत्येक 
जिले में एक नामंल स्कूल स्थापित कर दिया गया था। प्रशिक्षित शिक्षको की 
माँग की पूर्ति करने के लिए सरकार ने एक “चल शिक्षक दल' भी प्रारम्भ किया 
था ।॥ इस योजना के अर तगंत प्रत्येक जिले में एक दल को स्थापना करदी गई थी। 
इस दल में बेसिक शिक्षा प्रास ग्रेजुएट तथा बेसिक हस्तकला में दक्ष दो वी० टी० 
सी० सहायक प्रध्यापक होते थे । यह दल गाँवों के ब्रध्यापको को मतोविज्ञान, स्वास्थ्य 
विज्ञान, कला व हस्तकला शारीरिक व्यायाम व श्रन्य सास्कृतिक कार्यो का प्रशिक्षण 
देता था । कुछ दिन तक तो यह योजना चन्नी, किन्तु सफन न हो सकी । श्रत 
झ्रब इसे समाप्त कर दिया गया है । 

सरकार का ध्यान श्रध्यापक व अध्य(पिकाओो के प्रशिक्षण की श्रोर श्रधिक 
है । इस दिशा में अ्रगस्त १६५४५ में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय किया गया था। प्राथमिक 
तथा बेसिक शिक्षकों को योग्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक वर्ष के एच० टी० 
सी० तथा जे० टी० सी० पाख्यक्रमो को दो वर्ष का कर दिया गया है । 

इस समय प्रदेश में ४२३२ राजकीय एच० टी० सी० कालेब लडक़ो के लिए 
तथा € कौलेज लडकियों के लिए एवं ५ राजकीय जे० टी० सी० कालेन लड़कों के 
तथा १ कालेज लडकियों के लिए विद्यमान हैं । इनके श्रतिरिक्त २० प्रायवेट सस्थाये 
भी हैं। द्वितीय पचवर्षीय झ्रायोजन के अन्तर्गत १६९६० ६१ तक ५१ नये एच० टी० 
सी० कालेज खोलने की व्यवस्था की गई है जिनमें १० लडकियों के लिए भी होगे । 
इसी प्रकार २० राजकीय जे० टी० सी० कालेज खोले जॉयेगे जिनमें ५ लडकियों के 
लिए होगे । इतना ही नही उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी निरचय किया है कि 
जौलाई १९५६ से प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओ में कक्षा १, २व ३ में निशुल्क 
शिक्षा करदी जायगी, जौलाई १६५७ के सत्र से कक्षा ५ तक शिक्षा निशुल्क करने 
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का विचार किया जा रहा है। द्वितीय आयोजन काल' में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक 
शिक्षा निशुल्क करने पर विचार किया जा रहा है। ह्वितीय झायोजन के श्रन्त तक 
वर्तमान प्राथमिक पाठ्शालाशों की सख्या ३२,००० से बढ़कर ३७,००० कर दो 
जायगी जिनमें १५००० नये शिक्षको की वृद्धि की जायगी । 

प्रथम पचवर्षीय भ्रायोजन के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन की योजना क्रमाक 
१ के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी गहन-शिक्षा विक्रास ( [756879060 7ग्रतप 
08607079] [)0676)07977676 ) किय्रा जा रहा है जिसके अन्तर्गत पोस्ट ग्रेजुएट 
ट्रेनिय कालेज, जूनियर बेध्षिक ट्रेविंग कालेज, आदश सामुदायिक केन्द्र, संगठित पुष््त 
कालय, जनता कालेज तथा चुनी हुई प्रारम्भिक पाठशालाय स्थापित की जा रही हैं । 


शिक्षा पुनव्यवस्था योजना 

उत्तर प्रदेश सरकार ने जौलाई, १६५४ से प्राथमिक बेसिक शिक्षा के उपरान्त 
जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा पुनध्यवस्था' की योजना लागू की है। भारत एक 
कृषिप्रधान देश है । यहाँ सम्पूर्ण जनसख्या वी ६९ ४ प्र० श० केवल कृषि के द्वारा 
ही जोविका उत्पन्न करती है। अभ्रत देश की वर्तेमान शिक्षा-प्रणाली, जिसमें बालकों 
के पुस्तकीय ज्ञान तथा मानसिक उन्नति पर ही अधिक बल' दिया जाता है, प्राय 
देश के श्रधिकाश बालको के लिए अनुपयुक्त रहती है। जो कुछ भी ज्ञान बालक स्कूल 
में प्राप्त करता है वह उसके जीवन की वास्तविकताओ से मेल्ष नही खाता है। 
किसी भी प्रकार के औद्योगिक श्राधार के भ्रभाव में उत्तकी शिक्षा नितान्‍्त अनुत्पादक 
रहती है। शिक्षितो में देशव्यापी बेकारी में हमारी इस पुस्तक-प्रधान शिक्षा-पद्धति 
का बहुत हाथ है । ऐती स्थिति में शिक्षा-पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से कृषि या उद्योगों 
व ह॒स्‍्त्कलाओो का शिक्षण एक विशेष महत्त्व रखता है । 

इसके प्रतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर बेधिक शिक्षा पद्धति को शिक्षा का रूप 
सारे देश के लिये स्वीकार किया जा चुका है। श्रत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा 
में अ्रधिक साम्य उत्पन्न करने तथा प्राथमिक स्तर पर प्रास की हुई शिक्षा के श्राधार- 
भूत तत्वों को आगे भी जारी रखने के लिये यह झावश्यक है कि जूनियर हाईरकूल 
स्तर पर भी ऐसी ही शिक्षा-पद्धति को जारी रक्‍ा जाय। जब भारत में एक 
जनतल्त्रीय व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है, और देश के झाथिक पुन्निमाण 
के लिये विशाल विक्रास योजताओो को कार्यान्वित किया जा रहा है तो नितान्त 
झ्रावश्यक है कि हमारे युवकों को ऐसी ही शिक्षा दी जाय जो कि उनके सर्वाद्धीण 
विकास के साथ ही साथ देश के झाथिक पुननिमाण में भी सहायक हो । 
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इन्ही उद्देश्यो से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा पुनव्यवस्था 
योजना को लागू किया है । क्योकि कृषि ग्रामीण-जीवन का अभ्राधार हे, अत बालक 
की शिक्षा का केन्द्र कृषि ही रखा गया है। शिक्षा पुनव्यंवस्था की यह योजना 
यद्यपि वर्तमान में जुनियर हाईस्कूलो में ही लाग्र की गई हैं, भ्रन्यथा यह प्राथमिक 
माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक सभी स्तरों पर लाश की जायगी। बेसिक 
शिक्षा के शअ्रन्तगंत कक्षा ५ तक तो प्रदेश के बालक ६-११ की झ्रायु तक किसी " 
हस्तकला को केन्द्र मान कर शिक्षा प्राप्त करते ही हैं। गत इस योजना को ११ 
वर्ष की झ्रायु के उपरान्त किशोरों की शिक्षा भर वश्यकताओं की पूर्ति के लिये लागू 
किया जा रहा है । एक प्रकार से यह बेसिक शिक्ष|। को ही आगे बढाने का एक 
कदम है । 

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जूनियर हाईस्कून 
भ्रथवा हायरसे किन्डरी स्कूल को ५ से १० एकड तक का एक फार्म बताना होग। । 
यह भूमि इन स्कूलों ने गाँव वालो से दान में प्राप्त की है। जहाँ यह भूमि उपलब्ध 
न हो सकेगी भ्रथवा जहाँ कृषि की श्रपेक्षा लोग हस्तकलाओ या किसी भश्रन्य कुटीर 
उद्योग को करते हो और वह उनका प्रमुख उद्योग हो, तो वहाँ स्थानीय श्रावश्यकत्ताओ 
शभौर विशेषताशो के भ्रनुसार वह हस्तकला या उद्योग हो शिक्षा का आधार होगा । 

कृषि के अन्तर्गत पशुपालन, उद्यानकला तथा वन-विज्ञान भी सम्मिलित 
होगे । पव॑तीय क्षेत्रों में उद्यानकला मधुमक्खी-पालन प्रधान विषय रखे गये हैं । 

स्कूल का यह फार्म शिक्षक की सहायता तथा पथ प्रदर्शन में स्कूल के लडको 
द्वारा तिमित किया जायगा । प्रत्येक बालक दिन में दो घटे खेत पर कार्य करेगा। 
स्कूल हो विद्याथियों के लिये एक प्रमुख क्रिया-क्षेत्र होगा जहाँ वे शारीरिक श्रभ, 
सामाजिक जीवन तथा स्वावलम्बन का पदार्थ पाठ पढेंगे । इन फार्मों पर कृषि की 
झ्राधुनिक विधियों का परीक्षण करके कृषि की जायगी, और गाँव वाले भ्रन्य कृषको_ 
को भी इन फार्मों पर प्रदर्शत करके, श्राधुनिक कृषि-विधियो को काम में लाने के लिये, 
प्रोत्साहित किया जा सकेगा । गाँव के बालक भी, जो कि श्रागे, चल कर प्राय कृषि 
करके जीविकोपाजेन करते हैं, प्रारम्भ से ही कृषि की उन्नत विधियों में प्रशिक्षण 
पा लेगे । 

प्रत्येक स्कूल निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सामाजिक जीवन का एक केन्द्र 
होगा । यहाँ प्रत्येक वस्तु का प्रबन्ध शिक्षक व विद्यायियों के पारस्परिक सहयोग के 
द्वारा किया जायगा | प्रत्यक्ष रूप से कृषि करने के भ्रतिरिक्त विद्यार्थी स्कूल के चारो 
झोर उद्यान लगाने तथा उसे झ्राकषेंक व स्वच्छ बनाने का कार्य भी अ्रपने हाथो से 
करेंगे । कृषि में प्रयोग होने वाले ओजारो को मरम्मत इत्यादि के लिये एक छोठा 
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ग्रामीण लोगो की क्रियात्मक सहानुभू ते के श्रतिरिक्त इस शिक्षा की प्रमुख 
धुरी के रूप में होगा 'शिक्षक । बस्तुत उसी के मार्ग-दर्शत व सगठन-शक्ति पर 
योजना की सफलता या असफलता निर्भर है। वंसे तो शिक्षा की किसी भी योजना 
में शिक्षक का महान महत्त्व होता है, किन्तु इस शिक्षा पुनव्यवस्था योजना में उसका 
विशेष महत्त्व है। अपने विद्याथियो को कृषि की व्यावहारिक शिक्षा देने के अतिरिक्त 
एक सामाजिक व पूर्ण जीवन के लिये उनके समक्ष श्रादर्श रखना तथा उस श्रादरशें 
की झोर श्रग्रसर होने के लिये प्रेरणा का सचार करना उसी शिक्षक का कार्य होगा । 
अभ्रत इसके लिये यह भी आवश्यक होगा कि शिक्षक को न केवल कृषि, हस्तकला, 
उद्यानकला व पशु-पालन मे स्वय दक्ष ही होना चाहिये, भ्रपितु इस व्यावसायिक ज्ञान 
के अ्रतिरिक्त उसे स्कूल के सामाजिक व सास्कृतिक जीवन को सचालित करके उसे 
योजना के श्रादर्शों के अनुरूप ढालने के लिये एक मार्गम-दशंक व नेता का कार्य करना 
होगा । यहु तब तक सभव नहीं हो सकेगा, जब तक कि शिक्षक इस कार्य को श्रपना 
एक पत्रित्न क्तेंग्य व हेतु समभ कर अपने आपको बिता शर्त समर्पण नहीं कर देता । 
योजना की प्रगति 

जौलाई, १६५४ ई० में उत्तर प्रदेश सरकार ने इप योजन। को सारे प्रदेश 
में लग कर दिया था । लागू करने से पूव इस सम्बन्ध में १० जनवरी, १६५४ 
को लखनऊ में शिक्षा मन्त्री के सभापतित्व में एक सम्मेलन किया गया था जिसमे 
राज्य भर से जिला बोड्डों के श्रध्यक्ष, शिक्षा निरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के श्रन्य 
अधिकारियों ने भाग लिया था। तभी से इस दिशा में रचनात्मक कदम उठाये 
जा रहे हैं । राज्य के लगभग ३,००० जूनियर स्कूलों तथा हायर सेकिडरी स्कूलों 
में यह योजना लागू की जा छुकी हे। इस भूमि को गाँव वालो की सहायता से 
जोत और बो दिया जाता है। सरकार ने प्रारम्भिक श्रावश्यकता के कुछ भ्ौजार 
इन स्कलो को दे दिये हैं। १६५५-५६ के बजट में ६०० स्कूलों को बैल दिये जाने 
की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक फार्म का क्षेत्र लगभग १० एकड रखा गया है । 
प्रारम्भिक कुछ महीनों के उपरान्त ही यह अनुभव किया जाने लगा था कि योजना 
क्रमश न केवल स्वावलम्बो हो हो जायगी, श्रपितु कुछ लाभ भी प्रदान करने 
लगेगी । यहाँ तक कि फार्म पर कार्य करने वाले शिक्षक भ्रोर विद्याथियो को' कुछ 
पारिश्रमिक भी दे सकेगी । 

प्रदेश के २०९४ पू्वे माध्यमिक विद्यालयों और ३५१ उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालयों में प्रात क्राश १६,८६९ एकड तथा ५,१५० एकड भूमि उपलब्ध हो 
सकी है । इस प्रकार २,४४५ स्कलो में सन्‌ १९५५-५६ तक कुल २५,०१९ एकड 
भूमि सिल चुकी थी। इस भू/म में १७ भ्र० श० भूमि उत्तम कोटि की, २७ प्र० हा० 


है| 
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सा क ऐसी भूमि जो दो फयलो में उपयुक्त बनाई जा सकती है, ३६ प्र० श० विन्‍्म श्रेणी 
लोहा की जो ४ फसलो में सुधर सकती है तथा शेष २० प्र० शण० भूमि ऐसी है जो 
पनुपयोगी कही जा सकती है।इय प्रक्गार कुछ मिलाकर ४४ प्र० श० भूत 
बना को भश्रच्छी कोटि की तथा ३६ प्र० श० को सतोष जनक कहा जा सकता है। इस भूमि 
लिये में से' ८० प्र० श० भूमि ऐसी है जो विद्यालय से १ मील के फासले के भीतर है 
क्रीड| तथा २० प्र० श०२ मील के भीतर है। इस भूम की सिंचाई के लिये नहर, तथा 
अभि नल कपो की यथास्थान व्यवस्था की जा रही है। १६१ विद्यालयों में नलकूपो से 
विद्य सिचाई की व्यवस्था ग्रब तक की जा चुकी है । ४०० ऐपे विद्यालयों में विचाई को 
लेने व्यवस्था इस वर्ष के अन्त तक हो जाने को सभावना है । 
द्स योजना के प्रारम्भ करते ही प्रसाराध्यापक तथा शिक्षा-विभाग के अन्य कमेचारियों 
झा ते श्रपना अधिकाश समय भूमि के सर्वेक्षण, उस्ते तोड कर कृषि योग्य बनाने तथा 
हल, बैल, कुदाल, खुरपा व हँसिया इत्य/दि कृषि-उपकरण जुटाने का प्रयत्न किया । 
ग्ुए एक बर्ष के भप्रन्त तक इस योजना के प्रन्तगंत १,७४४ एकड ऊमर भृमि' को कृषि 
जागयोग्य बना ढाला गय।, ओर प्रथम वष में ही २२०,०५४ रु० की भ्राय की । 
हो' इसी वर्ष में प्रदेश के ३,०९७ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में से २०६४ में भूमि 
किकी व्यवस्था हो गई थी उनमे से केवल २,००६ विद्यालयों मे प्रसाराध्यापको की नियुक्ति 
हो की जा सकी । शेष विद्यालयो के लिये जहाँ भूमि नहीं मिल सकी यह निश्चय किया 
ए-०गया कि वहाँ कताई-ब्रुनाई, कापष्टठकला, धातुकला, चर्ंकला, रंगाई, छपाई तथा 
सःदर्जीगीरी भ्रादि उद्योग शिल्पों को कृषि का स्थान दिया जाय श्रर्थातु इन शिल्वपों 
याको पाठ्यक्रम का केन्द्रीय विषय बताया जाय । इस तिश्चय के भ्रनुसार १६५५-५६ 
देसे ६८ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिल्प शिक्षकों की व्यवस्था की गई। इसी 
पयोजना के अन्तगंत प्रदेश के ४५ राजकीय दीक्षा विद्यालयों ( बालक ) तथा ६ 
हबालिका दीक्षा विद्यालयों में शिल्प प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इन दीक्षा 
 दविद्यालयों में भी नवीन शिक्षको के पदो को सृष्टि की गई । 
। योजना की अश्रथेव्यवस्था के लिये १६५४-५५ में ४१,३२००० रु० की 
म्श्रावत्तेक तथ। १० लाख रुपये की भ्रनावत्तक धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की 
व्गई थी। इसमें से ५०० रु० प्रति जोडी के हिस।ब से बैलो के लिये तथा ४००) रु० 
'रहँट लगाने के लिये अनुदान विद्यालयों को दिये गये | इसके झ्रतिरिक्त नवीन व' 
'उपयुक्त साहित्य के सुजन तथा शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई । 
प्रशिक्षण के लिये बलिया, गोरखपुर, हरदोई, श्राग रा, राँसी तथा प्रतापगढ़ में 
प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किये। पहाडी क्षेत्रों के लिये चौबदिया ( रानीखेत ) में भी 


एक केन्द्र खोला गया | साथ ही रुद्रपुर, भीमताल व प्रतापगढ के कृषि फार्मों पर 
भो-नव-निर्वाचित प्रसाराध्यापको के लिये खोले गभे । 
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सन्‌ १६५५-५६ के वित्तीय वर्ष में शासन ने ४६,४८,६०० रु० की श्रावत्तेक 
तथा १२,४७,५०० रु० की श्रनावत्तेंक घनराशि अनुदान के रूप में पुनर्व्यवस्था 
योजना पर व्यय करने के निमित्त स्व्रीकार की थी। इसके अ्रतिरिक्त मुख्य मन्त्री 
शिक्षा कोष में ३०,८५६,श९८२ रु० की धनराशि भी योजना के सुरक्षित कोष के 
रूप में जमा है जिसका आवश्यकता पडने पर उपयोग किया जा सकता है। 


जहाँ तक योजना के विषय में सलाह देने व नीतियो को निर्धारित व 
कार्यान्वित करने का प्रश्न है, राज्य में एक 'राज्य शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की 
जा छुकी है। राज्य के मुख्य मत्रा इसके अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री उपाध्यक्ष होगे एव 
अ्रन्य सम्बन्धित सन्त्री अन्य सदस्यो के रूप में रहेगे । 

जिला के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में एक ऐसी ही 'जिला नियोजन सर्मिति' 
बन गई है । यह समिति ही योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व अपने ऊपर 
लेगी । जिलाधीश इसका प्रध्यक्ष तथा जिलाबोर्ड का अध्यक्ष इस समिति का उपा- 
ध्यक्ष होगा । साथ ही जिले के विधान सभाओं के सदस्य व योजना भ्रधिकारी, कृधि 
झधिकारी तथा जिला शिक्षा निरीक्षक श्रन्य सदस्यो में होगे । 

इसी प्रकार गॉव के स्तर पर भी एक एसी हो परिषद्‌ की स्थापना की ज। रही 
है । प्रत्येक स्कूल में स्थापित होने वाली इस परिषद्‌ का श्रध्यक्ष होगा प्रामसभा का 
प्रधान तथा अ्रन्य किसान इसमें सदस्यों के रूप में और प्रध्तार-शक्षक इसका मन्‍नत्री 
होगा । यह परिषद्‌ ही इस बात का निणुय करेगी कि खेत से उत्पन्न होने वाली 
धन-राशि किस प्रकार से व्यय की जाय । 


आलोचना 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा पुनव्यवस्था की यह योजना उत्तर प्रदेश 

में श्रब एक जीवित सत्य व वास्तविकता के रूप में हमारे सम्पुख प्रस्तुत है । इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि हमारी शिक्षा पद्धति के बहुत से दोषो को दूर करने, बालक क 
सर्वाद्भीय विकास करने, देश की बेकारी समस्या को दूर करने, बालके को समाज 
का एक उत्पादक श्रग बनाने, बालकों को शारीरिक श्रम का गौरव पाठ प्रढाने, जन 
तत्र व नेतृत्व का प्रशिक्षण देने और स्कूल व ग्रामीण जनता को झधिक से अभ्रधि१ 
प्रत्यक्ष सम्पर्क में लाने में इस योजना को पर्यात्त सफलता मिलेगी । अपने स्वाभावि: 
व परम्परागत वातावरण में बालक के व्यक्तित्व का पूर्णा व समुचित विकास ह 

सकेगा । स्कूल में अपने हाथ से कार्य करता हुश्रा वह शारीरिक श्रम के महत्त्व ४ 

समभते के साथ ही साथ एक स्वस्थ व स्व।वलम्बी नागरिक के रूप मे विकसित होगा 

_बहुधा यह देखा जाता है कि श्रधिकाश ग्रामीण बालक जूनियर हाई स्कूल पास क' 
के उपरान्त खेती मे लग जाते हैं । अब तक ऐसे बालको को किसी प्रकार से # 
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का व्यावह।रिक प्रशिक्षण न मिलने के कारण प्राय वे भी जीवन में कृषि की पुरानी 
व परम्परागत विधियों का ही अनुसरण करते थे । किन्तु श्रब वे इन स्कूलों मे पर्यात्तित 
नवीन कृषि-विधियों में प्रशिक्षित होकर निकलेगे । 

. इसके अतिरिक्त इस योजना से एक महान्‌ लाभ यह भो हुआ है कि 
गाँव की प्राय ऐसी भूमि जो बिल्कुल बेकार या बजर पडी हुईं थी, वह भ्रपने शिक्षक 
के सहयोग से हमारे बालकों ने दिन रात श्रम करके उपजाऊ बनाली है, और 
भविष्य में ग्राशा है वह और भी अ्रधिक उपजाऊ करली जायगी। इस प्रकार 
बेकार भूमि को उत्पादक बनाकर राष्ट्रीय श्राय को और भो अश्रधिक वढाया जा 
सकता हे । 

इसके अतिरिक्त हमारी श्राधुनिक शिक्षा-पद्धति का यह एक भयानक दोष 
रहा है कि हमारे नवशुवक गाँवों में शिक्षा पाकर नौकरी की खोज्ञ में नगरो की 
ओर भागा करते हैं झौर इस प्रकार गाँव योग्य व्यक्तियों के बिना ही रह जाते हैं । 
इस योजना का यह लाभ होगा कि हमारे नवयुवक प्रशिक्षण के उपरान्त गाँवों में 
कृषि की उन्नति करने में हो जुट जॉबगे । साथ हो योजना से श्राशिक रूप से शिक्षकों 
व-छात्रो को श्राय होने की भी सम्भावना है। इससे राज्य के ऊपर से शिक्षा का भार 
हलका हो जायगा और इप्त बची हुई धनराशि को सरकार शिक्षा-सुधार के भ्रन्य 
कार्यों के अपनाने में लगा सकेगी । 

नवीन शिक्षा योजना का एक लाभ यह भी होगा कि स्थानीय जनता इन 
विद्यालयों के समीप भा जायगी शोर ये सस्थाये वास्तविक श्रर्थों मे सामुदायिक केन्द्र 
बत सकगगी। हमारे स्कूल ऐसे केन्द्रों के रूप में विकसित हो जॉयगे जो ग्रामीण 
सस्क्रृति, साम।जिक जीवन तथा आर्थिक उत्थान के भाधार होगे । 


दोष--यहाँ तक तो रही योजना के गुणों की बात । इन ग्रुणी की अपेक्षा- 
कृत इसे हम' पू्णंत विर्दोष भी नहीं कह सकते इसके आलोचको का कहना यह 
है कि इसके लागू होने से शिक्षा का सामान्य मानदण्ड गिर जायगा । लडके भ्रधिकाश 
में खेती करने में लगे रहेंगे। इससे उनके श्रन्य विषयो की पढाई-लिखाई भली-भाँति 
न हो सकेगी । इसका परिणाम यह निकलेगा कि जब ये बालक नगरो में उच्च शिक्षा 
के लिये आवेगे तो नगर के बालको की श्रपेक्षा इनके सामान्य ज्ञान का स्तर बहुत 
तीचा होगा । इससे उच्च शिक्षा का मानदण्ड भी गिर जायगा। साथ ही स्वथ ये 
बालक भी उच्च पदो के लिये प्रतिस्पर्शा में तलगर के बालको की भश्रपेक्षा बहुत पीछे 
रह जाँयगे | कुछ उमग्रवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्रामीणों को सदा पिछडा हुआ्ना 
रखने तथा उन्हें खेनी करने तक के लिये ही सीमित रखने की यह सरकारी चाल 
हैँ इतना तो हम नही कह सकते, किन्तु हाँ इतना झ्रवश्य कह सकते हैं कि ग्रामीण 
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बालको के जूनियर स्तर पर अ्रधिकाश में कृषि मे ही लगे रहने पर उच्च शिक्षा का 
मानदण्ड अभ्रवश्य गिर जायगा । इतना ही नही समाज दो विभिन्न व स्पष्ट वर्मों में 
बेंट जायगा और ऐसी स्थिति में वर्ग-विहीन समाज स्थापित करने की हमारी भाशाओं 
पर तुषारापात हो जायगा । 

दूसरे, गाँव वालो का कहना है कि यदि कृषि के लिये ही उन्हे भ्रपने 
बालको को स्कूल मेजना है तो यह कार्य तो वे भ्रपने घरो पर ही कर लेंगे । फिर्‌ 
स्कूल भेजने से क्या लाभ ? वास्तव में यह तके बडा सारहीन है। देखा यह जाता 
है कि किसान स्वय बडी ही प्राचीन व श्रवेज्ञानिक कृषि विधियों को अपनाते हैं, 
जबकि इन स्कूलों मे उन्नत व वेज्ञानिक विधि से कृषि करना सिखलाया जायगा। 
इसके अतिरिक्त भी कितने ऐसे बालक हैं जो स्कूलों में पढते हुये भी खेत पर अपने 
माँ बाप के काये में हाथ बेंटाने में गौरव समभते हैं ” यहाँ तक देखा जाता है कि 
स्वय मॉ-बाप भी इस बात को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समभते हैं कि 
पढ-लिख कर भी उनका पूत्र खेती करे । इसे केवल एक दृषित व श्रप्रगतिशील 
मनोवृत्ति ही कहना चाहिए । 

इसके श्रतिरिक्त श्रन्य दोष यह बताये जा रहे हैं कि योजना में पूर्व नियोजन 
का अ्रभाव है । इसे भली भॉति' समकाया नहीं गया है। यहाँ तक कि बहुत से 
उत्तरदायी जिला शिक्षा अधिकारी भी अपने आपको अन्धकार में समभते हैं और 
किसी एक स्पष्ट चित्र को उपस्थित करने में श्रपनें को अ्रक्षमर्थ पाते है। यहू बात 
पत्य है कि सरकार के प्रयत्न इस योजना को लोकप्रिय बनाने तथा इसका स्पष्ट 
चत्र उपस्थित करने में बडे अधुरे व अपर्यात्त रहे हैं। योजना में पृ्वं-नियोजन का 
अभाव इंस' बात से जाना जा सकता है कि जब इसे लागू किया गया, तो उसके 
बहुत दिवो बाद तक भी प्रसार-शिक्षकों को यह नहीं मावूम हो पाया कि उन्हे 
क्या करना है ”? कहाँ से उन्हे बीज व औजार इत्यादि मिलेंगे ? सरकार ने न तो 
बैलो की कोई व्यवस्था की शौर नः पिचाई की। यह बात कहना व्यर्थ है. किन 
भारत जैसे देश में सिंचाई व हल-बैलो की व्यवस्था न करके नये तरीकों से स्कूलों 
में कृषि का प्रशिक्षण देने की कल्पना करना हास्यास्पद है। इसके भ्रतिरिक्त यह 
कहा जाता है कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा 'शिक्षा कोष के लिए बल-पूर्वेक शिक्षको 
तथा विद्यार्थियों से रुपया वसूल किया गया । इससे ग्रामीण जनता का एक बडा 
भाग योजना के विरुद्ध हो गया है। कुछ ग्रामीण इसलिए भी विरुद्ध हो गये हैं कि 
जो भूमि स्कूलो' को दे दी गई है, वह भ्रब॒ तक उनके पशुओं के चराने भ्रथवा 
स्वय. उनके लिये धीरे-धीरे नोतोड करके क्रषि योग्य बनाने के काम में श्राती 
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थी। श्रव वह लाभ जाता रहा। इसके साथ ही कुछ ग्रामीण यह भी डर 
रहे हैं कि चकबन्दी की योजना में स्कूल का फार्म स्कूल' के निकट ही रखने 
की चेष्टा की जायगी और ऐसी स्थिति में सम्भवत उनकी अ्रच्छी भूमि छिन कर 
उन्हे बजर भूमि मिल जायगी। अन्त मे यह भी देखा गया है कि प्रसार-प्रव्यापको 
को भी: शझपने काय में अधिक रुचि नही है। श्रध्यापको में ऐसे लोगो का चुनाव 
“झ्रधिक हो गया है जिन्‍्होने स्वयं कृषि का श्रध्ययन नहीं किया है। फिर वे कृषि 
का वैज्ञानिक प्रशिक्षण ३ माह की ट्रेनिंग पाकर ही किस प्रकार दे सकते हैं ” नगरो 
से भर्ती किए हुये शिक्षक गाँवो में अपने को अकेला पाते हैं । उन्हें श्रभी तक ग्रामीणों 
का सहयोग भी प्रास नही हो सका है। 
उपयुक्त सभी आालोचनाप्रों के निष्पक्ष अध्ययन से प्रतीत होता है कि जो 
दोष 'शिक्षा पुनव्यंवस्था योजना' मे बताये गये है वे इतने इस योजना के दोष 
नही है जितने कि उनको कार्यान्वित करने की प्रणाली के हैं। यदि भलीभाँति नियो- 
जन किया जाय बो सम्भवत प्रशासन सम्बन्धी सभी दोषों का निवारण किया जा 
सकता है। जहाँ तक गाँव वालो की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है उसे कदापि प्रगति- 
शील नही कहा जा सकता । यदि भारत में जनतन्त्र को सफल होना है तो यहाँ के 
नागरिकों को उत्तरोत्तर इस बात के लिए सन्नद्ध होना पडेगा कि वे स्वाथ के समक्ष 
लोकहित को प्रथमता दे । इन सब बातो की श्रपेक्षाकृत भा इस महान्‌ परीक्षण 
की प्रगति को शिक्षा-जगत्‌ अभी कुछ समय तक बडो सुद्ष्म दृष्टि से देखते हुए इसकी 
सफलता की प्रतीक्षा करेगा । 
माध्यमिक शिक्षा 
माध्यमिक शिक्षा का विकास उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शासन काल में हुआ । 
इस शिक्षा का उद्देश्य मध्यम वग के कुछ लोगो को प्रदेश के कतिपय सरकारी था 
“वैयक्तिक स्कूलों में शिक्षा देना था, जिससे कि स्कूल पास करने के उपरान्त वे लोग 
सरकारी कार्यालयों में क्लक इत्यादि का काय सभाल सके । यथासम्भव साध्यमिक 
शिक्षा का लाभ थोडे से थोडे व्यक्तियों को ही दिया जाता था, जिससे बरेकारी 
इत्यादि न फैलने पावे । कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों मे भी जाते 
थे। उत्तर प्रदेश में १९४८ ई० से पूर्व माध्यमिक शिक्षा कक्षा ८ से प्रारम्भ होती 
थी। १० बी कक्षा में विद्यार्थी हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीणं होने के उपरान्त २ वर्ष 
तक इन्टर कक्षाओं का अ्रध्यवन करता था। सन्‌ १९४८ में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 
€ से प्रारम्भ होने लगी । एक प्रकार से ६ वी कक्षा से ही जूनियर माध्यमिक शिक्षा 
प्रारम्भ हो जाती है । जो हो, इसका उल्लेख झागे किया जायगा । 
सन्‌ १६३७ ई० में प्राथमिक स्कूलों की सख्या बढने के कारण, माध्यमिक 
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स्कूलो की भी सख्या बढने लगी थी। इधर शिक्षा-विशारदों का यह मत था 
कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा १२ वर्ष प्रध्ययन करने के उपरान्त भी विद्यार्थी 
को जोवन में अपने पैरो पर खडा होने के योग्य नही बना पाती। इसके उपरान्त 
विद्यार्थी के सम्मुख या तो कही पेट भरने के लिए कलर्करी इत्यादि मिलने का-भ्रवसर 
मिल जाता है झ्रथवा वह विश्वविद्यालय में पढने के लिए प्रवेश करा लेता है, और 
भ्रधिकादग विद्यार्थी तो उच्च अध्ययन को भी नौकरी मिलने श्रथवा झ्राथिक कठिनाइयो 
के कारण छोड बैठते हैं ।। 

अ्रत माध्यमिक शिक्षा की पूरी जाँच करने तथा उसका पुनर्सगठन करने 
के उहेश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने १९३९ में श्राचार्य नरेन्‍्द्रदेव की अध्यक्षता 
में एक समिति नियुक्त की। इसकी पिफारिशों का विस्तृत वर्णन पीछे किया 
जा चुका है। इस समिति ने सिफारिश की कि माध्यमिक्र शिक्षा के पाख्यक्रम 
में विषयो की विभिन्नता होनी चाहिये जिससे जीवन के प्रत्येक पक्ष में विद्याथियों 
को प्रशिक्ष ण॒ मिल सके । 

युद्धकाल में माध्यमिक शिक्षा को प्रदेश में कोई विशेष प्रोत्साहन न मिल 
सका । इतना ही नही कुछ सीमा तक स्थिति गिर ही गई। स्वतन्त्रता प्रासि के 
उपराग्त माध्यमिक शिक्षा के आ्राकार में झ्राइचर्य जनक बृद्धि हुई है। सत्‌ १६४८ ई० 
में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना प्रदेश मे लागू करदी गई। इसके उपरान्त 
माध्यमिक शिक्षा का और भी अरतिक प्रसार हुम्ना। नगरो की श्रपेक्षा गॉँवो में 
इधर मान्यमिक शिक्षा का प्रसार शभ्रषिक हुआ हैं। भ्राजकल ग्रामीण लोग हाई 
स्कूलो की स्थापना करा रहे हैं। जूनियर स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनते 
जा रहे हैं और इस प्रकार माव्यमिक शिक्षा को उत्तर प्रदेश मे पर्याप्त प्रोत्साहन 
मिलता जा रहा है। इस प्रगति की तीब्ता की भॉको हमें अ्रगले पृष्ठ की तालिका 
से मिल सकती है +- 

इसी प्रकार परदीक्षाथियों की सश्या मे भी आइचर्यजनक वृद्धि हुई है। सन्‌ 
१९३७ में जब परीक्षाथियो की सख्या १६,०९१ थी तो १६४७ में ४५,५२१ हो 
गई । यही सख्या १९५३ में २५६,४१६ हो गई । सन्‌ १६५५ में यही संख्या 
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३ लाख से भी भ्रधिक हो गई है । इसी प्रकार परीक्षा-कैनद्रो की सख्या सन्‌ १९३७ में 
४७३ से बढकर १६९५४ मे १०३४ हो गई है। 
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प्र० श० 
परीक्षा के लिये माच्यता- 
| 
४५७० | १,०६८ । ४३२ प्र० दा० 








प्राप्त हाईस्कूलो की २५४ 
सख्या 


परीक्षा के लिये मान्‍्यता- | | 
3032 2230 0 १६४ | श्रेड १,३३४ प्र० श० 
सख्या । | 
सन्‌ १६३७ से पूववे हाईस्कूलों तथा इन्टर कालेजो का श्रनुपात प्रति जिले 
में ६ था जबकि १९५३ में यही भ्रनुपात ३२ हो गया । सन्‌ १९५३-५४ में माध्य- 
मिक स्कूलों की सख्या में और भी श्रधिक वृद्धि हुई । सरकारी तथा वेयक्तिक रुकूलो 
की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है ॥' 





४७० 














सरकारी | वेयक्तिक योग 
हाई स्कूल कक कर 
लडको के लिये ७४ ९३४ १,००८ 
लडकियों के लिये _|[ ४२ | ९१३२ शछे॑ 
योग ११६ | १०६६ | ११८२ 
इन्टर कालेज 
« लडको के लिये ३२ ४९६७ प२९ 
लडकियो के लिये १६ ७३. रे] 
योग ड्द । भ७० |. दृश८ 


उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजता के भ्रनुसार सरकार का यह श्रादेश था कि 
या तो हाईस्कूल को १२ वी कक्षा तक कक्षाये खोलकर पूरा उच्चतर माध्यमिक विद्या- 
लय हो जाना चाहिये, प्रथवा केवल जूनियर हाईस्कूल ही रहना चाहिये । इस 
झ्रादेश का परिणाम यह निकला कि प्रत्येक पूव्व-स्थित हाईस्कूल ११ ब १२वीं 
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कक्षाओं के खोलने का प्रयत्न करने लगा | बहुत से मिडिल स्कूलों ने भी सोचा कि 
या तो उन्हे उच्चतर माध्यमिक हो जाना है, श्रथवा वे केवल जूनियर हाईस्कूल ही 
बने रह जायेगे । इसका परिणाम यह हुआ कि इन स्कूलो में उच्च स्तर के लिये 
सरकारी मान्यता प्राप्त करने की एक भगदड मच गईं । इससे शिक्षा का स्तर 
पर्याप्तत गिर गया है । 


उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना 

सन्‌ १६४८ में उत्तर प्रदेश में एक नई माध्यमिक शिक्षा योजना को भ्रपनाया 
गया । इसके अनुसार इसका ढाँचा इस प्रकार हो गया “- 

(१) जूनियर हाईस्कूल, जिनसे ६, ७ व ८ कक्षाये हैं । 

(२) उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जिनमे ६ से १२ तक कक्षाये हैं । 

जूनियर हाई स्कूल स्तर--प्रदेश में पहिले दो प्रकार के जुनियर हाईस्कूल 
थे। (१) हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल भौर (२) ऐशग्लो हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल । 
सन्‌ १६४८ में जब माध्यमिक शिक्षा की योजना कार्यान्वित की गई, तो उसमे 
हिन्दुस्तानी और ऐग्लो हिन्दुस्तानी शिक्षां का भेद मिटा दिया गया । फलत शभ्राज 
केवल एक ही प्रकार के जूनियर हाई स्कूल हैं भौर इनमे एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम 
की व्यवस्था है। पहिले हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल से ऐग्लो हिन्दुस्तानी स्कूल में जाने 
के लिये दो वर्ष का समय लगता था । किन्तु अब विद्यार्थियों के ये दो वर्ष नष्ट नही 
होते । जूनियर हाई रकूलो के लिये शिक्षक प्रस्तुत करने के उद्देश्य से १६९४८ में 
जे० टी० सी० नामक एक नवीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था और 
८ राजकीय नामेल स्कूल जूनियर ट्रेनिंग सस्थाश्रों मे परिर्वातित कर दिये गये । इसके 
भ्रतिरिक्त कुछ वेयक्तिक सस्थाप्रो को भी जे० टी० सी० खोलने की अनुमति द दी 
गई । पुराना सी० टी० पाव्यक्रम लडको के लिये समाप्त कर दिया गया है । 

उच्चतर माध्यमिक स्तर--इस स्तर के श्रन्तगंत ६, १०, ११ और १२ 
कक्षाएँ रकखी गई हैं । इस योजना को प्रमुख विशेषता प्राचार्य नरेन्द्रदेव समिति 
(१६३६) की रिपोर्ट में निर्धारित चार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था 
करना है। यह नितान्त आवश्यक था कि छात्रों की योग्यता के विभिन्न स्तरों और 
रुचियो के अनुसार उनके लिये पाख्यक्रमो मे भी विविधता का सन्नमिवेश किया जाय । 

इस योजना के अनुसार पाम्यक्रम के क, ख, ग, घ नामक चार वर्ग कर दिये 
गये, जिनमें क्रमश साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक और कलात्मक वर्ग सम्मिलित 
हैं। १० वी वक्षा के अन्त में शिक्षा-विभाग की ओर से परीक्षा होती है । लडकियों 
के लिये भी माध्यमिक शिक्षा लडको की सी ही रखी गईं । केवल जूनियर स्तर पर 
लडकियों के लिए गृह-हस्तकला अनिवार्य कर दी गई, और उच्चतर स्तर पर ग्रह- 
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हस्तकला के शअ्रतिरिक्त संगीत, चित्रकला व मातृत्व-शिक्षा भी सम्मिलित कर 
दी गई । 

उपय्र॒ु क्त पाठ्यक्रम के विभिन्न वर्गों मे से क' व ख' में तो पाठ्यक्रम पूर्ववत्‌ 
ही है । 'ग' वर्ग सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है जिसमें टेक्‍्नीकल व श्रौद्योगिक शिक्षा की 
व्यवस्था की गई । इसमें कृषि, वाणिज्य, चम-कार्य, पुस्तकला, धातुकला तथा 
ओझोयोगिक रसायन शास्त्र प्रमुख हैं । 


आलोचना 

इस प्रकार हम दैखते हैं कि उपयुक्त योजना के कारण जूनियर व उच्चतर 
माव्यमिक शिक्षा के स्तरो में एक तारतम्य स्थापित हो गया है । विभिन्न प्रकार की 
रुचि व प्रतिभाये रखने वाले छात्रों के लिए एक विस्तीणं व विविध प्रकार के पाउय- 
क़म' की व्यवस्था होने से प्रत्येक छात्र अपनी रुचि व आवश्यकतानुसार उपयुक्त 
पाठयक्रम' ले सकता है । 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में चला श्राने वाला एक प्रमुख दोष पुस्तकीय 
अध्ययन की प्रमुखता था । वह पर्यापष्त्त समाप्त हो सकेगा श्ौर इस प्रकार शिक्षा 
व्यावह्म रिक जीवन के श्रतुकूल बन जायगी । साथ ही भ्रब॒विद्याथियो का उद्देश्य 
माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके विश्वविद्यालयो को भरना भी नहीं रहेगा । उच्चतर 
माध्यमिक स्तर अपने आप में एक पूर्ण-स्तर होगा जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त 
विद्यार्थी समाज का एक उत्पादक व स्वावलम्बी अ्रग' बन सकेगा । 

किन्तु यह तो इसका सँद्धान्तिक स्वरूप रहा । वास्तव में जहाँ तक इसका 
व्यावहारिक पक्ष है, इसकी बडी कट्टर भ्रालोचना हुई है और इसे प्रदेश में समर्थन नहीं 
मिज् सका है। इसको कार्यान्वित करने में बडी कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं । 

एक तो अधिकाश में विद्याथियो ने साहित्यिक वर्ग को ही श्रपने पाठ्यक्रम का 
विषय चुना । ग वर्ग जिसे सम्पूर्ण योजना की कुजी बतलाया गया है वास्तव में 
देखा जाय तो इस योजना की सबसे बडी कमजोरी है । वंज्ञानिक वर्ग में स्थिति 
यथावत्‌ ही रही है । इस वर्ग में प्रवेश बहुबा भ्रधिक रहता ही है, किन्तु इसमें प्रवेश न 
मिलने पर ही विद्यार्थी रचनात्मक वर्ग में जाता है अ्रथवा कलात्मक वर्ग को हुनता 
है। इन वर्गों में कुल विद्याथियों के केवल १० प्र० श० ही प्रवेश लेते हैं। वास्तव में 
इन विषयो में योग्य व प्रशिक्षित भ्रध्यापक ही नहीं मिलते है । विशेषत गाँवों में 
इसकी कोई व्यवस्था नही है । दूसरी बात यह है कि इन विषयो के लिए जितनी 
सामग्री व सजा की आवश्यकता है वह अधिकाश में स्कूलों के पास नहीं है । और 
फिर दो वर्ष तक कोई भी हस्तकला या ललितकला स्कूल मे सीख कर कोई भी 
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विद्यार्थी अपने ज्ञान को उनमे पूर्ण नही समझता है, श्रौरन उनकी समाप्ति पर उसे 
कही कोई धन्धा या नौकरी ही मिलती है । श्रत अभ्रधिकाश विद्यार्थी इन विषयो को 
नही लेते हैं || 

इसके भ्रतिरिक्त विषयों का विभाजन व उप-विभाजन प्रम्मुख व सहायक 
विषयो में कर दिया गया है। इससे विद्याथियों के मस्तिष्क मे बडी श्रस्पष्टता व 
उलभन उत्पन्न होती हे। इस विभाजन के कारण शिक्षको, प्रबन्धकों ओर सरकार 
को भी कुछ क्षिक्षक व प्रशासन तथा वित्त सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जातो हैं । 
वास्तव में जब' प्रमुख व सहायक ( (७॥70 870 5प087079797 ) विषयों का 
विभाजन किया गया था, तब सरकार का उद्देश्य यह था कि प्रसुख विषयो पर अधिक 
बल' दिया जाय, और जिस विद्यार्थी ने किसी विषय को यदि प्रमुख” करके लिया 
है तो वह उन विद्यार्थियों से भिन्न समझा जाय जिन्होने उस विषय को 'सहायक' 
विषय के रूप मे लिया है। किन्तु व्यवहार मे क्या हुआ ? क्या यह सम्भव हो सका 
कि किसी विषय को 'प्रमुख' करके लेने वाले विद्याथियों को उसका कोई विशेष शिक्षण 
दिया जा सका हो ” वास्तव में ऐसा नहीं हो सका, क्योकि आाथिक अ्रभाव में स्कूलो 
के लिए यह बात सम्भव न हो सकी कि किसी विषय को 'प्रमुख' शौर 'दहायक' के 
रूप में विद्याथियों के विभिन्न समूहों को प्रथक-पथक पढाया जा सके । दोनो ही 
प्रकार के विद्याथियो की कक्षा एक ही साथ लगती है। इस प्रकार व्यवहार मे ता 
यह भेद बिल्कुल ही निमू ल रहा । वास्तव में यदि योजना का पहले सरकारी स्कूबो 
भ्रथवा आ्राथिक हृष्टि से सुहृढ स्कूलों में परीक्षण करके देख लिया जाता तो 
श्रष्छा रहता | जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि सरकारी स्कूलों में भी स्थिति प्राय 


ऐसी ही है । 

सक्षेप में श्राचार्य नरेच्द्देव समिति की जाँच के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि ---+ 

(१) योजना को पर्याप्त परीक्षण करने के उपरान्त नहीं चालू किया 


गया था, 
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(२) इसे केवल आशिक सफच्रता मिली है, रे 

(३) इससे कार्य-प्रशाली तथा विद्याथियों को अपने प्रदन-पत्र छुनने में बडी 
कठिनाई उत्पन्न हो गई है, 

(४) विषयो का अनिवारय, प्रमुख तथा सहायक के नाम से उप-विध्वाजन 
होने के कारण शिक्षण पर बुरा प्रभाव पडा है, 

(५) सामान्य ज्ञान ( 667679] +४0ज]6080 ) जैसे विषय के अनिवार्य 
हो जाने का कोई लाभ नही हुआ है, 

(६) हिन्दी को प्रारम्भिक हिन्दी के नाम से अनिवार्य विषय तो बना 
दिया गया है, किन्तु अन्य विषयों के साथ इसके अक नहीं जोड़े" 
जाते । इससे इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी को शअश्रधुरा समर्थन ही 
मिला है, तथा 


(७) इस योजना के श्रन्तगंत व्यवस्था की गई है कि विद्याथियो को उनके 
विषयो के चुनने में मार्ग-दर्शन प्रदाव किया जाता चाहिए । किन्तु 
इसको कार्याच्चित करने के लिए किसी ऐसी ठोस योजना का 
निर्माण नहीं किया गया है जिसके द्वारा सारे राज्य के स्कूलों में 
विद्याथियो की रुचियो के ग्रनुसार मार्ग-दर्शन करके उन्हे सहायता 
दी जा सके । 

उपयुक्त सभी कारणो की वजह से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना सफल 

नही हो पा रही है । इधर स्कूलो की सख्या इतनी तीत्रता से बढी है कि उससे 
शिक्षा का मानदण्ड पर्याप्तत गिर गया है । एक तो शिक्षा के विस्तार के कारण 
प्रधिक प्रशिक्षित शिक्षको की प्रावश्यकता हुई। सरकार ने इस पझ्रभाव की पूर्ति के 
लिये विभिन्न प्राइवेट कालेजो में एल० टी० इत्यादि की कक्षायें खोल डालीं जहाँ से 
भ्रध॑-प्रशिक्षित शिक्षको को बडी तेजी से निर्मित कर करके भेजा गया । ऐसे शिक्षको 
के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया । साथ ही ये स्कूल' इतनी तेजी से बने कि उनकी 
आथिक स्थिति तथा अन्य साधन ठोस नहीं हो पाये। ऐसे स्कूलों में शिक्षको को 
अल्प वेतन देना, वेतन देर से देना, प्रति वर्ष भ्रनुभवी व पुराने शिक्षकों को निकाल 
कर कम वेतन पर नए शिक्षको की निर्धुक्ति करना, स्कूलों मे भ्रच्छे पुस्तकालय तथा 
विज्ञान-सामग्रो व उपयुक्त भवन इत्यादि का प्रभाव एवं भ्रषिकाश में झयोग्य और 
कही-कही पर स्वय निरक्षर लोगो के हाथो में प्रबन्ध के चले जाने से भी छिक्षा का 
स्तर पर्यात्त गिर गया है। इसके प्तिरिक्त प्रदेश में ही नही, भ्रपितु सारे देश में 
आथिक, सामाजिक तथा राजनेतिक सक्रमण के साथ ही साथ शिक्षा भी एक सक्मरा 
काल सें होकर ग्रुजर रही है। सम्पूर्ण समाज में आज गिरती हुई प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर 
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हो रही हैं। जीवन के मानदण्ड गिरते जा रहे हैं। आज हमारे सामान्य वर्ग के एक 
5'थीं व शिक्षक पर बहुत से भार आकर पड गये हैं। ये सभी बाधाये शिक्षा के 
3मोनदण्ड को गिराने में सहायक हो रही हैं। इधर कक्षा ३, ४ व ५ के हाई स्कूलो 
से हट जाने के कारण बहुत से प्रभिभावक्नो की यह मनोवृत्ति हो गई है कि वे 
प्रपनें बच्चों को सीधा कक्षा ६ में प्रविष्ट कराते हैं, श्रौर अब तक उसे बिल्कुल प्रायवेंट 
“बताकर ही रखते हैं । प्राथमिक स्कूलो में मानदण्ड पहिले से ही बेसिक-शिक्षा के नाम 
पर गिरा हुप्रा है। ये स्कूल उन भ्रभिभावको को उनके बच्चो की समुचित प्राथमिक 
शिक्षा के लिये सन्तुष्ठ नही कर पाते | अत वे अ्रपने बच्चों को सीधा छुटवी कक्षा में 
ही प्रवेश कराते हैं । नगरो में प्राय ऐसा हो रहा है। इससे माध्यमिक शिक्षा के 
२५६ वे मूल्य गिरते जा रहे हैं। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रनुभव 
किया कि यह आ्रावश्यक है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की अवस्था की पुन जॉच 
हो शर परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों की बदलती 
हुई स्थिति के अनुकूल ही माध्यमिक शिक्षा को भी ढाला जाय | श्रत मार्चे, १६५२ 
में उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक्र शिक्षा की प्रगति के परीक्षण तथा वाछित' विकास 
सम्बन्धी सुझाव देने के उद्द श्य से आचाये नरेन्द्रदेव की अ्रध्यक्षता में एक दूसरी समिति 
वी नियुक्ति की | समिति ने १६५३ में श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । इसकी सिफा+ 
रिशो का वर्णान नीचे किया ज। रहा है। 


“यमिक शिक्षा पुनसेह्गठन समिति (१९५३३ 
नियुक्ति--मार्च १६, १६५२ को एक सरकारी श्रादेश-के्‌ द्वारा उत्तर- 
प्रदेश सरकार ने इस समिति की नियुक्ति की। प्राचाय नरेब्द्रदेव इसके प्रध्यक्ष 
नाये गये । श्रत इसको. बहुधा श्राचाये तरेन्द्रदेव समिति भी कहा जाता है। सुन्‌ 
९४८ से १९५२ तक प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की नवीन योजना के चलने के 
उपरान्त यह अनुभव किया गया कि उस योजना की पुन जाँच की जाय और देखा 
जाय कि उसे कहाँ तक सफलता मिली है तथा बदलती हुई परिस्थितियाँ में 
योजना में क्या-क्या पतिवतेन--श्रादि किये--जा. सकते हैं।अभ्रत इस समिति की 
निधुक्ति की गई... 
जाँच-क्षत्र--(१) १६४८ में लागू होने वाली उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 
की जॉच करके यह देखना फि उसे कहाँ तक सफलता मिली है। (२) 'क' ख' भग 
व 'ध' नामक पाउ्यक्रम के चारो वर्गो पर विचार करना। (३) यह देखना कि 
विद्यार्थियों ने भ्रपनी रुचियो के अनुसार किस-किस पाउ्यक्रम को किस सीमा तक चुना 
है। (४) रचनात्मक व कलात्मक वर्गों की सफलता के विषय में जाँच करना और 
देखना कि वे कहाँ तक उपयोगी ब पर्याप्त हैं तथा विभिन्न स्कूलो में उनके पढने की 
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कितनी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। (५) व्यावहारिक व श्रोद्योगिक विषय लेने वाले 
विद्याथियो की रोजगार की समस्या कहा तक हल हो जाती है। (६) सुधार के 
उपाय बताना । (७) सामान्य शिक्षा व टेक्वीकल विक्षा का समन्‍्वथ किप्त प्रकार 
हो सकता है । 

आगे चलकर हस समिति का जाच-क्षेत्र और भी भ्रधिक बढ़ा दिया गया श्र 
इसमें श्रवकाश व कार्य के घण्ठो पर विचार, पाठ्य-पुस्तको, परीक्षा तथा प्रबन्ध 
समितियों इत्यादि के विषय में भी सुझाव माँगे गये । साथ ही तत्कालीन शिक्षा मनत्री 
श्री सम्पूर्णानन्‍द ने अपने एक भाषरा में बोलते हुए समिति के काय-क्षेत्र को और भी 
अ्रधिक विस्तीर्ण करते हुए उसमे इलाहबाद के मनोविज्ञान केन्द्र तथा ग्रह-विज्ञान 
कालेज, विद्याथियों के श्रनुशासन, धामिक व नैतिक शिक्षा तया सस्कृत व अ्रेग्रेजी को 
अनिवायं विषयो की सूची में सम्मिलित करने इत्यादि के विषयों को भी सम्मिलित 
कर दिया । 

समिति ने उपयु क्त समस्याओं का अव्ययत करने के उपरान्त ८ मई, १९५३ 
को श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । 


सिफारिशें 

(१) हिन्दी के साथ सस्कृत को श्रविवायं कर दिया जाय । सामान्य ज्ञान को 
हटा दिया जाय । गशित प्रथम दो वर्षों में श्रनिधायें जिषय बना दिया 
जाय । € व ० ब्रक्षा में ६ द्विब्रयन्तथा ११व १२ मे ५ विषय पढाये 
जाँय । प्रमुख तथा सहायक ( (७॥70 ७700 5प्राष्ठात]979 ) उप- 
विभाजन को समाप्त कर दिया जाय । भाध्यमिक्त स्तर पर शिक्षा का 
सुधार करने के लिये प्राथमिक, बेसिक तथा जूनियर हाॉंईसकूल के पाठ्य- 
क्रम में सुधार श्रावश्यक है. 

(२) सामान्य व टेक्नीकल' शिक्षा में पर्यातत समन्वय हो। टेक्‍्नीकल स्कूलों 
को शिक्षा विभाग कें श्रन्तगंत ही होना चाहिए। ऐसे ऑक्वलो की 
स्थापना करते से पूर्वे स्थान की भौगोलिक उपयुक्तता क 
लेना चाहिये। यह शिक्षा तिशुक्कष दी जाती चाहिये ।' 
शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिये ट्रेनिंग कालेजो का 
होता चाहिये । 

(३) विषयों के इनने में विद्याथियों क्ा-उर््रित-सार्ग-दर्शन होना चाहिये 
और इसके लिये प्रत्येक जिले में मंनोव॑ज्ञानिक केन्द्र की स्थापना 
होनी चाहिये। प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को ऐसी 
देनिंग दी जाय कि वह बच्चों की मनोवैज्ञानिक जाँच ले सके। 
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वर्तमान प्रशिक्षण सस्थाझ्रो के पाठ्यक्रम, मनोवैज्ञानिक-जाँच व 
मार्ग-दर्शन को झधिक महत्त्व देता चाहिये | प्रदेश में एक “मनोवैज्ञानिक 
शिक्षा अनुसंधान परिषद” की स्थापत्ता कर देनी चाहिये । 


(४) उच्चतर माध्यमिक पाख्यक्रम में &, १० व ११ कक्षाय सम्मिलित 
,हों। १२वीं कक्षा को विश्वविद्यालय की डिग्री कक्षा में सम्मिलित 


(१) 
(६) 


(७) 


(८) 


करके उसका कोर्स भी तीन वर्ष का कर दिया जाय । ११ वी कक्षा 
के उपरान्त ही एक परीक्षा हो । १६ वर्ष से कम आयु वाला विच्ार्थी 
इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहिये | जूनियर स्तर पर 
झ्रौबजेक्टिव-जाँच के अनुसार विद्याथियो की परीक्षा होनी चाहिये। 
परीक्षण के लिये लगभग १०० स्कूलों को चुनकर भॉबजेक्टिव- 
जाँच प्रणाली को हाई स्कूल परीक्षा में भी प्रयोग किया जाना 
चाहिये । 


इलाहाब।द का सरकारी मनोविज्ञान शिक्षा-कैन्द्र जारी रहना चाहिए । 
साथ ही उसका सुधार भी आवश्यक है । 

प्रत्येक स्कूल को वर्ष मे २०० दिन अथवा ४०० बैठकों में पढाना 
चाहिए। २३५ दिन से अ्रधिक कोई स्कूल नहीं खुलना चाहिए । 
वर्ष में ३१ दिन की विभिन्न स्वीकृति छुट्टियो के अतिरिक्त शीत 
व प्रीष्म काल में क्रश पहाडी व मेंदानी क्षेत्रों में ६ या ७ संस्ताह 
का अवकाश मिलना चाहिये । 

नेतिक तथा मानव शिक्षा हमारी शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अगर 
होना चाहिए। विद्याथिपों को सभी धर्मों के मौलिक सिद्धान्तो 
की शिक्षा दी जानी चाहिये । स्कूल का प्रारम्भ होने से पूर्व 
कम से कम १० मिनठ तक ईश प्रार्थना होनी चाहिये। समय- 
समय पर महापुरुषो के जीवन-चरित्र के विषय में स्कलो में वार्ता 
होनी चाहिये । 

अनुशासन सुधारने की दृष्टि से शिक्षक, विद्यार्थी तथा अ्रभिभावकों 
में श्रधिक पारस्परिक सम्पक होना चाहिए । प्रधानाध्यापक को 
अनुशासन सुधा रने के लिये सभी अधिकार दे देने चाहिये। साथ 
ही विद्याथियो के मनोरजनत व शारीरिक शिक्षा इत्यादि को 
सुविधाश्रो की व्यवस्था के द्वारा भी अनुशासन में सुधार होना 
चाहिये । बुरे _पिनेमा चित्रों का देखना १५ वर्ष से कम उम्र वाले 
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बालक-बालिकाओो के लिये निषिद्ध होना चाहिगे। प्रत्येक स्कूल में 
एक रेडियो अझ्रवश्य हो । 

प्रबन्ध समितियों मे सुधार करने के लिये समिति ने कहा कि जिन 
स्कूलों का प्रबन्ध खराब है, वहाँ प्रबन्धसमिति को समाप्त करके 
सरकार को एक प्रशासक नियुक्त कर देना चाहिये । प्रत्येक 
सहायता प्राप्त स्कूल की प्रबन्ध समिति में प्रधानाध्यापक व शिक्षको 
के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करना चाहिये । शिक्षको को 
उनकी सीनियोरिटी व श्रभुभव के श्राधार पर क्रम के प्रनुसार 
( 597 08707 ) समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । 
प्रबन्ध-समितियो के विधानो में उपयुक्त परिवर्तत हो जाना 
चाहिये । समितियों के सदस्थो की सख्या श्रधिक से भ्रधिक १२ 
होनी चाहिये। शिक्षकों की नियुक्ति के लिये ५ सदस्यों की एक 
उप-समिति होनी चाहिये, जिसमें अधानाध्यापक अवश्य हो । 
शिक्षक की निधुक्त के उपरान्त तत्काल ही इसकी सूचना जिला शिक्षा- 
निरीक्षक के पास पहुँच जानी चाहिये श्रोर उसकी स्वीकृति प्रास 
होनी चाहिये । जो प्रबन्धक ऐसा न करे उसे तत्काल हटा देना 
चाहिये। शिक्षा-सहिता में उचित सशोधन हो जाना चाहिये । 
शिक्षक की नियुक्ति कै चार माह के भीतर ही उसे सम्बिदा-पत्र 
( &2766770676 70770 ) भर देना चाहिये। जो प्रबन्ध समि- 
तियाँ धर्म व जाति के पह्लाधार पर बनी हैं उनमे कम से कम 
है सदस्य अन्य धर्म या जाति के होने चाहिये। पचर॒ फंसला बोर्ड 
( 870707790070 30970 ) का फैसला अ्रन्तिम माना जायगा, 
तथा २ माह के शअच्तर्गंत ही उस पर कार्यवाही होना श्रावश्यक 
है। ऐसा न करने पर स्कूल की अनुदानन्सहायता में से शिक्षक 
को दी जाने वाली धन-राशि को काट लेना चाहिये, श्ौर यदि बोर्ड के 
फेसले के विरुद्ध किसी शिक्षक को नौकरी पर वापिस नही लिया जा 
रहा है, तो शिक्षा-विभाग को चाहिये कि वह स्कूल को मिलने वाले 
अनुदान में से प्रतिमाह रुपया काट कर उस शिक्षक को वेतन देता रहे । 
साथ ही स्कूलों को मिलने वाले पनुदानो में भी सरकार को उचित व 
उदार परिवर्तेन या वृद्धि कर देनी चाहिए । विद्याधियों से अवेश शुल्क 
नही लिया जाना चाहिए। साथ ही समिति ने शिक्षको के वेतन 
व तबादिला सम्बन्धी बातो पर भी अपनी सिफारिशि कस्के 
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उन्हे सुधारने के लिये सुझाव दिये हे | तबादिला के लिये 'तबादिला 
बोड' होना चाहिये । 

(१०) श्रन्त में पाठ्य-पस्तकों के सम्बन्ध में भी समिति ने अपने सुभूव 
दिये हैं। उनका मत है कि पाख्य पुस्तकों को स्वीकार करने की 
वर्तमान-विधि को तत्काल समाप्त कर देना चाहिये । कक्षः € से 
१२तक कोई भी विद्येष पाठ्य पुस्तक स्वीकार नहीं की जायगी | 
केवल विस्तृत पाठ्य-क्रम निर्धारित किया जायगा | उसी के अनुसार 
प्रवाताध्यायक्र को विषय-शिक्षक की राय से कोई भी पुस्तक चुनने का 
पूणु-अधिकर होगा। केवल शिक्षा-विभाग कुछ सर्वोत्तव पुर्तकों की 
सूची प्रकाशित कर देगा ताकि पुस्तको के चुनने में कुछ सहायता मित्र 
सके । ये पुस्तके पाख्यक्रम के श्रनतुसार ही लिखो हुई होनी चाहिये । 

समिति का मत है कि श्रेष्ठ पुस्तकों की रचना व प्रकाशन के लिये इद्धलेड 
व श्रमरीका की भॉति विशेष सस्थाओ की स्थापना होनी चाहिये । कोई भी पुस्तक 
एक बार चुनी जाने के बाद कम से कम ३ वर्ष तक नहीं बदली जानी चाहिये । यदि 
पाख्यक्रम मे परिवर्तन हो जाय तो बात दूसरी है। सरकार को चाहिये कि वह प्रसिद्ध 
व श्रनुभवी लेखकों की लिखी हुई श्रेष्ठतम' पुस्तक प्रत्येक विषय पर उपलब्ध करके 
बाजार में पहुँचावे । इसके लिये विभिन्न विषयों पर भ्रच्छे लेखको से पुस्तके जमा 
करने के लिये कहा जाय श्रोर उनमें से सर्वश्रेष्ठ पुस्तको को चुना जाय । घुत्तको 
की छपाई व कागज इत्यादि की श्रष्ठता पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। 
श्रेष्ठ लेखको को पारितोषक देकर प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए । श्रन्त मे 
समिति का मत है कि स्वयं सरकार को पुस्तक नही छापनी चाहिये, क्योकि लेखकों 
को श्रच्छे प्रकाशक मिलना कठिन नही होगा ।” * 
आल्लोचना े 

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के विषय में उत्तर प्रदेश में ही नही, अपितु 
सम्पूर्ण देश मे यह रिपोर्ट अपना एक ऐतिहासिक महत्त्व रखती है । वास्तव में शिक्षा 
समस्याये सभी प्रान्तो में प्राय एक सी ही हैं । 

माध्यमिक शिक्षा के लगभग सभी पक्षो पर विचार करके समिति ने श्रपने 
व्यावहारिक सुराव दिये हैं । पाठ्यक्रम के पूर्व-स्थित दोषों को दूर करने का प्रयास 
करके उसे विद्याथियो की रुचियो व आवश्यकताओं के श्रनुकुल बनाया गया है । 
टेकनीकल' शिक्षा को वास्तविक रूप से उपयोगी बनाने के सुझाव भी बडे ठोत्त हैं। 
यह आवश्यक है कि विद्याथियो को उनके विषयो के चुनने में पर्याप्त मार्ग दर्शन' होना 
चाहिये तथा उनकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा करके उनकी मानसिक क्षमताश्रो व रुचियो 
का पता लगाथा जाय । वास्तव मे यहू सुधार भ्रत्यन्त आवश्यक है। 
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प्रबन्ध-समितियाँ उत्तर प्रदेश मे. माध्यमिक शिक्षा के मस्तिष्क पर लगे हुए 
कलक हैं। उनका सुधार न केवल शिक्षकों के हित मे ही, वरन्‌ स्वय थिक्षा के हित 
में अ्निवाय है। यह बात सवविदित है कि वेयक्तिक प्रबन्ध-समितियाँ प्रदेश में शिक्षा 
का स्तर गिराने तथा शिक्षकों के दुर्भाग्य के लिये अ्धिकाश में उत्तरदायी हैं । श्रत 
भ्ाचार्य नरे द्रदेव समित्रि के सुझाव प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिये श्रत्यन्त 
आ्रावश्यक हैं । श्रन्त में पाख्य पुस्तकों के सम्बन्ध में फले हुए आप्टाचार की ओर 
समिति का ध्यान श्राकपित होना स्वाभाविक ही है। यह बात झ्राज सभी जान गये 
हैं कि प्रकाशको तथा शिक्षा बोर्ड के सदस्यों ने मिलकर इस क्षेत्र में एक अत्यन्त ही 
गन्‍दा वातावरण उत्पन्न कर रखा है। इसका दुष्परिणाम यह हुश्रा है कि भ्राज स्कूलो 
में जो पाठ्य-पुस्तके देखने को मिलती हैं वे भ्रत्यन्त निम्नकोटि की, भ्रशुद्धियों से भरी 
हुई तथा गन्दी छपाई की हैं । प्रकाशकों के पडयत्रो के द्वारा वे प्रतिवष बदल दी 
जाती हैं | इस प्रकार प्रदेश के निर्धन विद्यार्थियो पर प्रति वर्ष और भी प्रधिक व्यय 
लाद दिया जाता है । समिति की सिफारिश इस दृष्टि से यद्याप अ्रधिक क्रान्तिकारी 
न होते हुए भी उपयोगी हैं । 

उपयु क्त गुणों के अतिरिक्त सम्रिति के सुभावो में कुछ दोष भी हैं । उदाहरण 
के लिये पाठ्यक्रम में कोई विशेष परिवर्तेत देखने को नही मिलता 'क' 'ख' 'ग' और 
'घ' वर्गों के नाम से जो पाठ्यक्रम का वर्गीकरण सन १६४८ में किया गया था वह 
यथावत्‌ रखा गया है, जबकि स्वयं समिति की यह राय है कि उपयुक्त वर्गीकरण में 
था व 'घ' भ्र्थात्‌ रचनात्मक व कलात्मक वर्गों में कोई भी पर्यास शिक्षण नही दिया 
जा रहा है। 

प्रबन्ध में सुधार की दृष्टि से भी समिति ने कोई अधिक मौलिक सुझाव नहीं 
दिये हैं। वास्तव में लगभग ये वही सुझाव हैं जो 'रचुकुल' तिलक समिति' ने पहले ही 
दे रखे हैं । किन्तु उनका प्रबन्धनोीं या सरकार ने पालन नहीं किया । शिक्षकों को 
समितियों में प्रतिनिधित्व नही मिला । प्रबन्धकरो के विरोध करने पर स्वयं सरकार 
ही कच्ची पड गई श्रोर इस भ्रति वाछुनीय सुधार को टाल दिया गया । ऐसी स्थिति 
में क्या आशा की जा सकती है कि श्राचाय्य नरेन्द्रदेव समिति के द्वारा करने पर उसी 
सिफारिश को सरकार कार्यान्वित करेगी ? जहाँ तक 'पच-फैसला बो्ड' का सम्बन्ध है, 
उत्तर प्रदेश में यह बोड अब तक बिल्कुल निकम्मा सिद्ध हुआ है और शिक्षको के 
अधिकारो की रक्षा करने में पूर्णंत असफल रहा है । इसके निरंयों को प्रबन्धक 
लोग सरलता से टाल देते हैं । समिति ने इसके निर्णोयो को श्रनिवाय बनाने की जो 


सिफारिश की हैं वे अपर्थाप्त हैं । 
साथ हीं सम्तिति ने शिक्षकों के वेतन के सुधार के विषय में एक शब्द 


भी नही कहा है + उसने यह मान लिया प्रतीत होता है कि सभवत यह बात 
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उसके जाँच-क्षेत्र से बाहर है। वस्तुत यह सुधार सभी सुधारों की आधार शिला 
है । इसके प्रतिरिक्त सरकारी स्कूलों और प्रायवेद स्कूलों के शिक्षको के वेतन क्रप्तो में 
एक ही प्रकार के कार्य करने पर भी प्रन्तर होगा, न केवल श्रत्यन्त भ्रनुचित ही है, 
प्रपितु भारत के सविधान की प्रात्मा के प्रतिकूल भी है। समिति ने इस पर कुछ भी 
नही कहा है। इतना ही नहीं इधर तो समिति चाहती है कि हस्तकलाओो तथा 
टेक्नीकल शिक्षा का प्रसार वे सुधार हो, उधर आट व क्राफ्ट के शिक्षकों के निम्न 
वेवन-क्रमो की ओर उसका ध्यान भी नहीं गया है। जब उपप्रुक्त विषय हाईस्कूल 
कक्षाप्रों मे पढ़ाये जाते हैं पलौर सगीत, सस्कृत तथा हिन्दी के शिक्षको को ट्रेन्ड ग्रेजुएट 
का ग्रेड मिला हुआ है तो फिर शर्ट व क्र फट के शिक्षकों को भी वही वेतन क्रम न 
दने से हम किस प्रकार से हस्तकलाओो की उन्नति की बात सोच सकते हैं ” वास्तव में 
यह हांस्यास्पद है। 

निरीक्षण व नियन्त्रण की दृष्टि से भी समिति ने निरीक्षण विभाग में फेलो 
हुई अक्षमता व सुस्ती और रिश्वतखोरी के विषय में भी कुछ भी नहीं कहा है। 
यह बात निर्भय होकर कही जा सकती है कि हमारे अ्धिकाश जिला शिक्षा निरीक्षक 
शिक्षकों कै ग्रधिकारों की रक्षा करने में श्रसफल रहे हैं। उनमें से श्रधिकाश तो 
स्कूल-मैंनेजरो के प्रति कृतज्ञ रहते हैं श्रौर उनके लिये निरीह शिक्षकों का भ्राखेट 
करने में सम्भवत कभी सुस्ती नही दिखाते | उधर प्रबन्धक लोग इतने सर्वशक्तिमान 
बने हुए हैं कि कभी कभी निरीक्षको के श्रादेशो की पर्वाहू तक नहीं करते । ऐसी 
स्थिति में हम माध्यमिक शिक्षा के सुधार की कल्पना तक नही कर सकते । 

भ्रन्‍्त में पाठय पुस्तको के सम्बन्ध में जो सुभाव समिति ने दिये हैं वे भी 

मूलत पृर्ब-स्थिति प्रशाली से कोई खास भिन्न नही हैं। पुस्तको के विषय में प्रधना- 
ध्यापक को सम्पूर्ण भ्रधिकार देने से उसके दुरुपयोग को सम्भावना है। प्रकाशक 
लोग इस हृष्टि से प्रधानाध्यापको को उचित व श्रनुचित रूप से प्रभावित करने में 
कोई भी कमी नही छोडेंगे । दूसरे, शिक्षा विभाग के द्वारा जो अ्रच्छी पुस्तकों की 
सूची प्रकाशित की जायगी उसमें भी प्रकाशकों का प्रभाव काम कर सकता है। इसके 
भतिरिक्त समिति का यह कहना कि सरकार को पुस्तक छापने का कार्य नही लेना 
चाहिए क्योकि “लेखको को पअ्नच्छे प्रकाशक मिलना कठिन नहीं है” वास्तव में 
ब्रास्तविकता को ठुकरा देना है। शिक्षा जैसे प्रावरयक व बुनियादी महत्त्व के विषय 
में पंजीवाद को खुली छूट देने के बड़े भयक्रर परिणाम हो सकते हैं । लेखको को 
प्रच्छे प्रकाशक मिलना श्राज बडा कठिन हो रहा है जबकि प्रत्येक पुस्तक-विक्रेना एक 
प्रकाशक बन बैठा है। पाख्य-पुस्तको के छापने का उत्तरदायित्व क्रमश श्रवश्य 
ही सरकार तक सीमित रखा जाना चाहिये और इनका राष्ट्रीकरण कर देना चाहिये। 
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इसके अतिरिक्त समिति ने उन तथा कथित पुस्तकों के विरोध मे कुछ नही कह है 
जो विभिन्न प्रकार के नोट्स, प्रइत उत्तर तथा श्रन्य इपी प्रकार के सस्ते व व्यर्थ 
साहित्य के रूप में शिक्षा के मानदण्ड को गिरा रही । 

इन सभी दोषो की श्रपेक्षाकुत भी समिति के सुकाव प्रत्यन्त मूल्यवान्‌ 
तर व्यावह।रिक हैं । उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि शीक्रातिशीघत्र उन्हे 
कर्यान्वित करे । 
शिक्षकों की दशा में सुधार 

किसी भी शिक्षा योजना की सफलता तथा राष्ट्र का निर्माण शिक्षक्रों का 
उत्तरदायित्व है । भ्रत इस उद्देश्य के लिए पूर्ण प्रशिक्षित सतुष्ट तथा स्वस्थ व 
योग्य शिक्षकों की श्रावश्यकता है। शिक्षक के लिए प्रश्चिक्षण उतना ही भ्रावश्यक 
है जितना कि भोजन । एक से उध्षके मस्तिष्क का पोषण होता है तो दूसरे से 
शरीर का। शिक्षक को निम्नकोटि की अ्राथिक चिन्ताश्रों से मुक्त रखना एक बडी 
दरदशिता है । 

उत्तर-प्रदंश में शिक्षको की दशा को सुधारने का कुछ प्रयत्न किया गया है। 
प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के वेतन-क्रम में सन्‌ १९४७ ई० में परिवतेन करके 
उन्हे सुधारने की चेष्टा की गई थी । माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षकों का वर्तमान 
वेतन क्रम इस प्रकार है -- 


गर-सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल 
८ एम ए, एम एस सी तथा 
एम कौम ( इण्टर कक्षा के 
लिये ) १४६०-१००३०० २००-१५७०४५० रु० 
“२ ट्रेन्ड ग्रेजुएट १२०-६-१६८-८५-२०० रुू० १२०-८-२००-३०० रु० 
३ ट्वेन्ड अन्डर ग्रेजुएट ७५-१२० रू० ७५-२०० २० 
४ मेट्रिक्युलेट ५० ८० रु० 


इनके श्रतिरिक्त भो कई श्रन्‍्य श्रेणियाँ हैं जैसे जे० टी० सी० इत्यादि । 
हाई-स्कूल उत्तीरें एक जे० टी० सी० को ६०) रु० से प्रारम्भ होता है। अरदीक्षित 
ग्रेजुएट को ८०) रु० मिलते हैं । 

यहाँ जो एक बात विशेष उल्लेखनीय है, वह है सरकारी तथा गैर सरकारी 
शिक्षकों के वेतन-क्रम में भेद रखना । यह व्यवहार, न्याय, सत्य तथा भारतीय 
सविधान के अभ्रनुपतार भी अनुचित है । इसके श्रतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मेहगाई के 
प्रन्‍त्त को लेकर भी माध्यमिक शिक्षकों में बडा असन्तोष फैला हुआ है । उतका कहना 
है कि ग्‌र-सरकारी हाई स्कूलों मे मेहगाई के लिये कोई नियम नहीं है, और शिक्षक 
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३) रु० से ५) रु० तक विभिन्न स्कूलों में मेँहगाई पाते है, किन्तु सरकारी स्कूलों के 
शिक्षको ३०) रु० से ३५) रु० इस रूप मे दिये जाते हैं । इस विषय में भ्रौचित्य रा 
झोर अनोचित्य का निराकररा प्रस्तुत पुस्तक के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है । इतना 
प्रवश्य है कि शिक्षकों की स्थिति में सुधार की झ्ाावश्यकता है । 

शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए इस प्रान्त में श्रच्छी व्यवस्था है, यद्यपि इसमें 
कई सुधारों की भ्रावश्यकता है। इन सुधारो के रूप की ओर सकेत करना इस पुस्तक 


फ् 


का उद्देश्य नही । ट्रेनिंग कालेजो की सख्या में इधर भ्रच्छी प्रगति हुई है । प्रारम्भ... 


में ग्रेजुएट अरध्यापको के प्रशिक्षण के लिए केवल दो कालेज थे । इलाहाबाद इनमें 
प्रमुख था | बनारस तथा अलीगढ विश्वविद्यालयों मे बी० टी० कक्षाओे-थी । लखनऊ 
में स्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी । साथ ही ३ सी० टी० के कालेज भी थे । 
किन्तु भारत के स्वतन्त्र होने के उपरान्त सम्पूर्ण शिक्षा विकास के साथ ही साथ द्धत्तर 
प्रदेश में शिक्षकों के लिए ट्रॉविग की भी व्यवस्था करना श्रावश्यक हो गया । सन्‌ 
१९४६-४७ ई० में दो सी० टी० ट्रेनिंग कालेज लडको के लिये तथा दो महिलाओं के 
लिये खुले । सन्‌ १६४७-४८ ई० में कुछ डिग्री कालेजो में एल० टी० तथा बी०.टी० 
कक्षाये खुल गईं । इनमें कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, फतेहपुर, मेरठ, दयालबाग' आगरा, 
( स्त्रियों के लिये ) प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एल० टी० के पाठ्यक्रम तथा 
ट्रेनिंग कालेजो की दशा में सुचार करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की थी । 
उसकी सिफारिशो के फलस्वरूप पाठ्यक्रम में बहुत से परिवर्तन करके उसके स्तर को 
उठा दिया गया है प्रदेश में ट्रेनिंग कालेजो की सख्या श्रावश्यकता से श्रधिक बढ गई 
थी, श्रतः उनमें से लगभग ६ कालेज तोड भी दिये गये हैँ । ट्रेनिंग कालेजो के पाठय- 
क्रम में जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार अब छात्राध्यापको के लिए सामूहिक कार्य- 
क्रम की व्यवस्था की गई है । इसके अनुसार विद्यायियों को शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न 
विषयो के साथ ही साथ कृषि, सिचाई, स्वच्छता, खाद के गड़ढे तैयार करना, सडको, 
गलियो तथा नालियो का निर्माण, मलेरिया निवारक प्रयास, पौधों तथा खेतो का 
कीडो से सरक्षण तथा गाँवों में विविध उत्सवों के आयोजन इत्यादि विषयों की 
व्यावह।रिक शिक्षा दी जाती है _। इस कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी दस-पन्द्रह की 
टोलियो में एक भ्रध्यापक के साथ गाँवो में जाते हैं ,॥्रोर वहा एकाध सप्ताह ठहर कर 
ग्रामीणों के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे ग्राते हैं और उपयु क्त कार्यक्रम को पुरा करते हैं। भ्रध्या- 
पिकाझ्ो के लिए भी लगभग ऐसा ही प।ठ्यक्रम है । 

सन्‌ १९४८ ई० में तीन सी० टी० कालेज तथा ४ एल० टी० कालेज और 
स्वीकृत हुए भर मथुरा तथा खुर्जा में भी एल० टी० की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार 


४३४ ] [ भारतीय शिक्षा का दतिहास 


सन्‌ १९५१-५२ ई० में ट्रेनिंग कालेजो की सख्या ३१ ( २४ पुस्गों को और ०७ महि- 
लाओ को ) थी, तथा 5० ट्रेनिंग स्कूल ( ५६ पुरुषों के लिये तथा २४ महिलाओ के , 
लिए ) और खुल गये । सन्‌ १६५१ ई० में १५,६०० शिक्षक नामल तथा ११०० 
वदिक्षक एल० टी० की परीक्षा में बैठे । इमके उपरान्त लड़को के लिये सी० टी० 
ट्रेनिंग तोड दी गई श्र उसके स्थान पर प्ननेक ज० टी० सी० के स्कूल खोले गये । 
इसके अतिरिक्त बी० टी० तथा बी० एड० की परीक्षाएँ भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के 
अ्न्तगंत सचालित हो रही हैं। इलाहाबाद, लखनऊ तथा अ्रलीगढ विश्वविद्यालयों में 
एम० एड० की भी व्यवस्था है । 

इन सभी प्रगतियों के ग्रतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के पुनर्सगठन को बात भे 
राजकीय स्तर पर पुन सोची जाने लगी है । इस उद्देश्य की पूति के लिये मई, 
१६५६ ई० में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने ८ विशेषज्ञों की एक स,मति स्थापित करदी है । 
यह समिति केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफ रिशो 
के झाधार पर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन पर विचार करेगी । 
समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी कि मंट्रिक पर्र क्षा ११ वी कक्षा के 
अन्त मे ली जाय अथवा नहो और इसके उपरान्त ३ वर्ष का श्ग्री पाठ्यक्रम प्र(रम्भ 
किया जाय अथवा नही । अब तक व्यावहरिक रूप से आधिक कठिनाइयों के कारणा 
प्रदेशीय सरकार ने इस प्रइन का विरोध किया था । पर श्रत इस पर पुन विचार 


करने की भ्रावश्यकता अनुभव को जा रही है । 
यह समिति निम्नलिखित ४ बातो पर अपनी रिपोर्ट देगी । 


(१) उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा कमीशन की ध्िफारिशो को जैसा कि 
केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किया है, लागू क्रिया जाय अथवा नहीं, 

(२) सामान्य ढॉचे, पाठ्यक्रम, स्टाफ तथा शैक्षिक मानदण्ड में क्रिस प्रकार 
के परिवर्तन किये जाँय, 

(३) इन्टरमीडियेट शिक्षा एक्ट तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के एक्टो व उप- 
नियमों में परिवर्तन करने के लिए विधानसभ। द्वारा क्या कार्यवाही को 


जाय, तथा 
(४.) माध्यमिक तथा डग्नीस्तर पर यदि उपग्रुक्त परिव्तेत किये जाँय तो 


उसके लिये कितते भ्राथिक साधन जुटाने पडेगे । 
विशेष संस्थाये 
इधर प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी कुछ विशेष सस्थाश्रो की स्थापना भी की जा 
चुकी है । इनमे मनोवेज्ञातिक कैन्द्र, इलाहाबाद ।, शिक्षा विज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद “, 


+ 7४६ 98ए०४०१०४१०४। 30४6४०, <५७]2240 , 
के एड 06022027090 708000(९, 3]]90%0५0, 
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रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ *, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय 
लखनऊ। तथा नसरो ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद प्रमुख हैं | मनोवैज्ञानिक केन्द्र की 
स्थापना प्रथम आचार्य नरेन्द्रदेव समिति की रिपो्टे की सिफारिशो के श्राधार पर 
हुई थी । अपनी-प्रपनी योग्यता व रुचि भेद के भ्रनुसार शिक्षा के विविध पाठसक्रमों 
के ग्रहण करने की दिशा में विद्याथियो के उचित मार्ग-दर्शन की हृष्टि से इस सस्था 
की अत्यन्त आ्रावशरयकता थी । भ्रत १६४७ में इसकी स्थापना कर दी गई। मार्च १९६४२ 
में मेरठ, बनारस, लखनऊ, कानपुर श्रौर बरेली इन पॉँचो स्थानों में इसके क्षेत्रीय- 
केद्वो की स्थापना कर दी गई | भविष्य में प्रत्येक जिले में ऐसे ही केन्द्र स्थापित 
करने की योजना है । 

इस केन्द्र में विभिन्न विधियों द्वारा विद्या्थियों की बुद्धि तथा रुचियो की 
परीक्षा लेकर उन्हे शिक्षा, पाठ्यक्रम तथा व्यवसायो के चुनने मे सहायता दी जाती है। 

शिक्षा-विज्ञान केन्द्र नामक ससथा भी इलाहाबाद में १९४८ में स्थापित की 
गई थी । शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षा-क्षेत्र की 
विभिन्न समस्याओ्रो की जाँच करना तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये नये-नये 
प्रयोग करना इस सस्था का कत्तंव्य है। इस सस्था ते विभिन्न विषयो पर प्रामारिक 
पाठय-पुस्तके भी तैयार की हैं । 

इनके भ्रतिरिक्त इलाहाबाद में जौलाई, १६५१ मे एक नर्सरी ट्रेनिंग कालेज 
की स्थापना की जा चुक्की है । यद्यपि राज्य में सरकार के अन्तर्गत एक भी उल्लेख- 
नीय नसंरी या मान्‍्तेसरी स्कूल नही है, तथापि कुछ वेयक्तिक स्कलो की स्थापना 
को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसे स्कूलों में काम करने के लिये प्रशिक्षित शिक्षको 
की झावश्यकता की पूति करने के उद्देश्य से ही यह ससथा खोली गई हे। इसमे 
अडर ग्रेजुएट छात्राएँ प्रवेश पाती हैं भौर दो वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त करने के 
उपरान्त उन्हें सी० टी० का प्रमाण-पत्र दिया जाता है । 

इनके अतिरिक्त लखनऊ में रचनात्मक प्रशिक्षण कालेज तथा शारीरिक 
शिक्षा कालेज हैं । उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बहुमुखी पाठ्यक्रम को योजना को 
कार्यानवित करने तथा रचनात्मक वर्ग के विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए १९४८ 
में एक रचनात्मक प्रशिक्षण कालेज खोला गया था। भ्रब कई वर्षो से यह लखनऊ 
में श्रा गया है। शिक्षकों को विभिन्न हस्तकला्रों में प्रशिक्षण देने के श्रतिरिक्त 
इसमें एक उत्पादन केन्द्र भी है जिसका उद्द श्य व्यावसायिक है। शारीरिक प्रशिक्षण 
कालेज में प्रजुएट तथा श्रडर ग्रेजुएट पुरुष व स्त्री शिक्षको को शारीरिक शिक्षण के 
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विषय में दीक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की विकास योजनाप्रों के अन्तर्गत 
प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर विभिन्न शारीरिक व्यायामी के साथ 
ही साथ लाठी प्रयोग, लोक नृत्य तथा तैरने इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। 

,. दिक्षा की अन्य योजनाप्रो में हम समाज-सेवा तथा सेनिक शिक्षा को भी 
#म्मिलित कर सकते हैं । श्रब॒ये दोनो योजनाये मिला दी गई हैं। समाज सेवा १० 
जिलो में लागू की गई थी। प्रादेशिक सेना शिक्षा ११ जिलो में इण्टर कक्षाप्रो के 
विद्याथियों के लिए श्रनिवार्य थी । दोनो योजनाभ्ो को मिलाकर अभ्रब यह २० जिलो 
में कार्यान्वित कर दी गई । सैनिक शिक्षा पाने वाले छत्रो की सरया इस समय 
राज्य में लगभग ४१ हजार है। कक्षा ६ व ११ के विद्याथियों के लिए नेशनल' कडिट 
कोर ([ए (0 ) के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। १६५५ में महिलाओ के 
लिये भी एक गल्स डिवीजन खोल दिया गया है । 

इसी प्रकार बालिकाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था, शारीरिक दृष्टि से पीडितो 
के लिये शिक्षा व्यवस्था तथा सामाजिक शिक्षा व्यवस्था इत्यादि श्रन्य योजनाये हैं 
जिन्हे राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। हिन्दी के प्रसार व प्रोत्ताहन के लिए 
राज्य सरकार ने विशेष प्रबन्ध किए हैं।। प्रति वष हिन्दी को उत्तम पाख्य-पुस्तको पर 
सरकार लेखको को पारितोषक देकर प्रोत्साहित कर रही है। हिच्दी को सरकारी 
कार्यो"के लिए राज्य-भाषा भी स्वीकार किया जा चुका है। 
उच्च-शिक्षा 
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत भ्रागे बढा हुआ्ना है । यहाँ भ्रन्य प्रान्तो 
की भ्रपेक्षा सबसे भ्रधिक विश्वविद्यालय हैं । उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को सख्यरा 
६ है" इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, प्रलीगढ, आगरा तथा रुडकी । इनके भ्रतिरिक्त 
ओरखपुर विश्वविद्यालय और बनारत् में ससकृति विश्वविद्यालय के निर्माण की 
योजना प्रगति-पथ पर्‌ है। प्रान्त में बहुत से कला, विज्ञान तथा वाशिज्य के कालेज हैं 
जो प्रमुखत झागरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, 
लखावटी तथा शिकोहाबाद में कृषि कालेज हैं । देह रादुन में बन-विज्ञान शिक्षा-केन्द्र 
तथा कानपुर में हारकोट बटलर टेकनालॉजिकल इत्सटीस्य ठ है। ट्रेनिंग कालेजो का 
उल्लेख भी उच्च शिक्षा के श्रच्तगत आता है। इजिनियरिंग में बनारस भी एक 
प्रमुख केन्द्र है । इसके भ्रतिरिक्त कुछ गैर-सरकारी शिक्षा सस्थाएँ जैसे गुरुकुल कागडी, 
सस्कृत कालेज बनारस, काशी विद्यापीठ, साहित्य सम्मेलन प्रयाग, महिला-विद्यापीठ प्रयाग, 
लखनऊ सभीत विद्यापीठ तथा दारुल उलम श्राजमगढ हृत्यादि भी प्रसिद्ध हैं । 
संस्कृत कालेज बनारस को विश्वविद्यालय का रूप देने के लिगे एक विधेयक बनाया 
गया है। इसके प्रनुसार सस्क्ृत कालेज का पुनर्सगठन करके उसे शिक्षण व सम्बन्धक 
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विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जाग्रगा। इसका क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश तक ही 
सीमित रहेगा । इस समय तक तो ऐसा था कि देश की विभिन्न सस्कृत सस्थाये 
इससे सम्बन्ध स्थापित कर सकनी थी किस्तु श्रब ऐसा नहीं होगा । केवल' विद्याथियों 
को वेयक्तिक रूप से परीक्षा मे. सम्मिलित होने की अनुमति देश के किसी भाग के 
विद्यार्थी को मिल सकती है यदि वह नियत नियमों की पूत्ति करता है। इससे स्प्क्रत 
भषा व साहित्य से शास्त्रीय पक्ष की रक्षा हो सकेगी | 

विधेयक के श्रनमुसार इस विश्वविद्यालय की दूघरी विशेषता होगी भारतीय 
प्राचीन परम्परा के अनुसार शिक्षा को निशुल्क्र रखना, यद्यपि यह भी व्यवस्था की 
गई है कि विशेष परित्यितियों में कुछ शुक्र लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय 
के उपकूलपति का वेतन २,२०० रु० मापिक रखा गया है। अन्य विश्वविद्यालयों 
के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उपकुलपतियों के लिये नियम रखा हैकि वे 
एक बार ही नियुक्त किये जा सकते हैं, इस विश्वविद्यालय में नहीं रखा है। उप कुल- 
पति की नियुक्ति दिल्‍ली तथा राजपूताना विश्वविद्यालयों के नियमों की भाँति की 
जयगी । उप्तका प्रथम चुनाव ३ व्यक्तियों की एक विशेष समिति के द्वारा होगा न 
कि कायका रिणी-परिषद्‌ के द्वारा । इसका कुलपति भी गवर्नर नहीं होगा। इसका 
परिणाम होगा कि कुछ अ्रधिक्नार सरकार में निहित होगे और वह सीनेठ, कार्ये- 
कारिणी परिषद्‌ तथा भश्रन्य सम्बन्धित विभागों से झ्पने मनोतीत सदस्य भेजेगी। 
इससे विश्वविद्यालय में राजकीय हस्तक्षेप ग्रावश्यकता से श्रधिक बढ जायगा। प्रेदेश के 
कुछ विद्वानों ने इस विश्वविद्यालय की इस समय स्थापना का विरोध भी किया है । 
उनकी धारणा हैं कि जबकि देश की वर्तमान भ्राथिक व औद्योगिक श्रावश्यकताभप्रो 
तथा उसकी निरक्षरता को देखते हुए जहाँ अधिक औद्योगिक, टक्‍्नीकल व प्राथमिक 
स्कूलो को खोलने की झ्रावश्यकता है वहाँ जनता के धन का एक बडा भाग सस्क्ृति 
भाषा के उत्थान में लगा देवा एक प्रतिगामी कदम है | योजना काल में तो प्रथम 
वस्तु प्रथम” रखने के सिद्धान्त का पालन होना चाहिये, इत्यादि | किन्तु यह सब 
विवाद प्रस्तुत पुस्तक के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है । 

इनके श्रतिरिक्त ज्ञानपुर ( बनारस ) तथा नैनीताल में दो राजकीय डिग्री 
कालेज भी हैं। प्रदेश के ६ विश्वविद्यालयों में ग्रलीगढ व बनारस दो विश्वविद्यालय 
केन्द्र के भ्राधीन हैं। रुडक़ी का इजीतियरी विश्वविद्यालय सीधा उत्तर प्रदेश सरकार 
के नियन्त्रण में है। शेष तीन विश्वविद्यालय स्वायत्त-सत्ता प्राप्त सस्थाये है । प्राय 
ये तीनो विश्वविद्यालय उन सभी दोषों से पीडित हैं जिनसे दुर्भाग्य से भारत के 
भ्रधिकाश विश्वविद्यालय पीडित हैं । निम्नकोटि की दलबन्दी, जातीय या प्रान्तीय 
पक्षपात, भ्रनुचित नियुक्तियाँ, रुपये का दुरुपयोग, गिरते हुए शिक्षा स्तर, पा्य-पुस्तको 
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व परीक्षकों की नियुक्ति इत्यादि के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार इत्यादि इन तीनो विश्व- 
विद्यालयों की विशेषता हो गई थी । अ्रत विवश होकर सरकार को इनके विधानो में 
सशोधन करने के लिये कदम उठाने पड़े हैं । 
आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में १६९५३ में एक विधेयक विधान सभा में 
प्रस्तुत किया गया था । इसके स्वीकृत हो जाने पर विश्वविद्यालय के भ्रधिनियम में 
“उचित सश्योधन कर दिये गये हैं । इसके भ्रनुसार विश्वविद्यालय का उपकुलपति श्रव 
चुना न जाकर नियुक्त किया जायगा। उसी प्रकार कार्य-कारिणी व सीनेट में चुनाव 
के सिद्धान्त को कम से कम कर दिया गया है | जहाँ चुनाव अ्रतिवायें है, वहाँ एक 
हस्तातरणीय मता के द्वारा चुनाव हुप्रा करेगे। परीक्षकों की कुल सख्या के प्राघे 
परीक्षक श्रन्य विश्वविद्यालयों से लिये जॉयगे । किसी व्यक्ति को विश्वाविद्यानय से 
विभिन्न रूप से होने वाली आय का अधिकतम निश्चित कर दिया गया है। शिक्षकों 
की नियुक्ति के सम्बन्ध में सुधार हुम्ना है । इसके अतिरिक्त नौकरी-पेशा वाले लोगो 
के लिये ३ वर्ष का डिग्री पाउ्यक्रम प्रारम्भ करना, सभी सम्बन्धित कालेजो में 
पारस्परिक सहकारिता के द्वारा कार्य करने की पद्धति का प्रारम्भ तथा विश्वविद्यालय 
में धीरे-धीरे शिक्षण कक्षायें भी प्रारम्भ करना इत्यादि कुछ प्रमुख सुधार हैं जो कि 
इस विश्वविद्यालय में किये गये हैँ । 
इन सुधारो का यद्यपि ऐसे लोगो की श्रोर से पर्यात विरोध हुआ जो विश्व- 
विद्यालिय की स्वायत्तता के भग होने का नारा लगाकर श्रपने निहित स्वार्थों को 
, अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते थे, तथापि जनमत के समक्ष इन लोगो की पराजय 
हुई। नवीन सशोधनों के आधार पर प्रथम वेततनिक उपकुलपत्ति को एक वर्ष के लिये 
यह नियुक्ति हुई थी, जिसका समय एक वर्ष के लिये और बढा दिया गया है । भविष्य में 
यह 'निश्रुक्ति ५ वर्ष के लिये वेतनिक आधार पर होगी | कई स्थानों पर नौकरी-पेशा 
वालो के लिये पृथक डिग्री-कक्ष'ये खोलदी गई हैं। विश्वविद्योलूयु में एक हिन्दी विद्यालय 
खोल दिया गया है और समाज-शास्त्र के लिये दूसरा विद्यालय शीक्र ही खुलने की 
सम्भावना है । परीक्षाओं, सम्बन्धित कालेजो को मान्यता देने के नियमो व उनकी 
प्रबन्ध-समितियों में सुधार तथा शिक्षकों की नियुक्ति इत्यादि में सुधार होना भी 
क्रमश प्रारम्भ हो गया हे । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी प्राय इसी प्रकार की गन्दी राजनीति ने 
जन्म ले लिया था। अत राज्य सरक्वार ने १७ दिसम्बर, १९४५१ को जस्टिस सूथम' 
की श्रध्यक्षता मे 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाँच समिति” की नियुक्ति की। इस 
समिति का उहे शय विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलो की जाँच करके “विश्वविद्यालय 
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को विभिन्न उह्दे श्यो तथा कत्तंव्यो का भली-भाँति पालव करने के योग्य बनाने के लिये” 
अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना था। समिति ने २२ फरवरी, १९६५३ को अपनी 
रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करदी । इस रिपोर्ट में मुथम समिति ने विश्वविद्या- 
लय के सभो झ्रान्तरिक मामलो, जेपे, विद्यार्थी और उनके हितकारी कार्य, छात्रावास, 
शिक्षण स्तर, अनुसन्धान, शिक्षक्रों की नियुक्ति तथा उनके वेतन इत्यादि, विश्वविद्या- 
लय का विधान, आर्थिक अवस्था, परीक्षाये, प्रशासन तथा राजकीय प्रनुदान इत्यादि े 
का अध्ययन करके अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं । हर 

इन्ही सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के 
विधान में सशोघन कर दिये हैं । इन सशोधनो के सम्बन्ध मे भी प्रदेश में एक ऊँचे 
स्तर का वाद विवाद उपस्थित हो गया था। विश्वविद्यालय की स्वायत्त-सत्ता के भग 
होने के तके को लेकर पर्यापस त्क-वितर्क चलता रहा । इस सशोधन के भ्रनुसार 
इलाहाबाद नगर में स्थित अन्य डिग्री कालेजो को एसोशिएट' कालेजों के नाम से 
विश्वविद्यालय से सम्बन्वित कर दिया गया है । इससे पूर्व भी इलाहाबाद के तीन 
कालेज --कायस्थ पाठशाला कालेज, ईपरिग क्रिश्चियन कालेज तथा नैनी कृषि कालेज तो 
इसमे सम्बन्धित थे ही, यद्यपि विधान में इनके सम्बन्ध की व्यवस्था नहीं थी । इधर 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों को यह भय हो गया कि यदि सरकार ने नवीन सशो- 
घन के आधार पर इन कालेजोीं को 'एसोशिएट” कालेज बना दिया तो भविष्य मैं 
नगर से बाहर के श्रन्य कालेज भी विश्वविद्य लय से सम्बन्धित कर दिये जाँयगे और 
इस प्रसार विश्वविद्यालय का शिक्षण स्तर गिर जायगा तथा उप्तका जो एक मात्र 
शिक्षण सल्था का स्ररूप है वह भी भग हो जायगा । किन्तु सरकार का ऐसा कोई 
इरादा नही था जिसके श्रनुसार इलाहाबाद से बाहर के कालेजों को विश्वविद्यालय से 
सम्बन्धित किया जाता । हे 

इसके भ्रतिरिक्त उप कुलपति की नियुक्ति, कार्यकारिणी व सीनेट के श्रधिकारो 
की समोक्षा, शिक्षक्रों के कृत्तेव्यो का निदेशन, शिक्षण व अनुसन्धान से स्तर को ऊँचा 
उठने के लिए व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय की वित्तीय समस्या को सुलभाने के लिये 
उपाय इत्यादि अन्य बाते हैं जिनको वर्तमान सशोधनो के द्वारा हल करने को चेष्ठा 
की गईं है । 

इपी प्रकार का एक सशोधन लखनऊ विश्वविद्यालय की समस्याग्रों को 
सुलभाने के लिए किया गया है । इ१ प्रकार हम कह सकते है कि उच्च शिक्षा की 
दर से उत्तर प्रदेश फ््याप्तत प्रगतिशील है । सरकार भी प्रतिवर्ष अ्रधिक से भ्रधिक 
रूपया उच्च शिक्षा के लिए देने का प्रयास कर रही है । सन्‌ १६५२-४३ में उच्च 
शिक्षा पर ७५,०६,६४३ रुपया व्यय किया गया था । १६५३-५४ में यही धन राशि 
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७८५,७७,५०० रुपया हो गई । १६५४-५५ के लिए अनुमानित बजट ८४,४२५,६०० 
रुपये का था। तथापि प्रदेश को उच्च शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए हम कदापि 
पूर्णात पर्याप्त नहीं कह सकते । यदि सम्पूर्ण शिक्षा पर भी हम सरकारी व्यय के 
श्रॉकडो का अ्रध्ययन करते हैं तो प्रतीत होता है कि १६४६-४७ में क्रुल' व्यय २ ४८ 
करोड से बढकर १६५१-०२ में ७ ३७ करोड, १६५२-५३ मद ११ करोड तथा 
१६४४-५५ मे ६ ५५ करोड रुपया रहा है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ 
“विक्षा के उत्तरदायित्व को सरकार समझ रही है श्र उस दिशा में निरन्तर रूप से 
प्रयत्नशील' है । 
उपसंहार 
इस प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा में प्रगति तो कर रहा है, किन्तु इतना झ्वश्य 
कहा जा सकता है कि उचित व पर्यात् दिशा में नियोजन का अभाव और प्रशासन की 
शिथिलता है । ज्यो-ज्यो शिक्षा का प्राकार बढ रहा है, उसका स्तर गिरता जा रहा 
है । शिक्षा में विभिन्न स्तरो के समान-विकास पर भी जोर नही दिया जा रहा । 
उदाहरणत पूर्व-प्राथमिक या नर्सरी शिक्षा के लिए प्रदेश में कोई भी सराहवीय 
प्रयास नही किये गये हैं । जबकि रूस, इज्धलेण्ड व श्रमरीका जैसे देशो में पूर्व-प्राथ- 
मिक स्तर पर सरकारें बहुत व्यय करती हैं, सम्भवत* हमारे देश में इधर कोई ध्यान 
ही' नही दिया जा रहा । जो कुछ भी फुटकर प्रयास कही हुए भी हैं, वहाँ शिक्षा इतनी 
महंगी है कि सामान्‍्यत प्रत्येक वर्ग के बालकों के लिए उनमें प्रवेश भी पाना श्रसम्भव 
है। प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी इतना गिरता जा रहा है कि उन स्कूलों में सामा 
न्‍्यत मध्यम वर्ग के लोग श्रपने बच्चो को नही भेजते हैं | बेप्तिक शिक्षा के नाम पर तो 
मानदण्ड को और भी अ्रधिक गिरा दिया गया है । वस्तुत मानदण्ड के गिरने की 
समस्या तो माध्यमिक व विश्वविद्यालय स्तरो पर भी वेसी ही है । सम्भवत जब 
प्रदेश में शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो कुछ सीमा तक तो मानदण्ड गिर जाना 
स्वाभाविक भी हैं । किन्तु इसका श्रभिप्राय यह नहीं कि उसको उठाने के प्रयास न 
किये जाँय । शआ्रादा है भविष्य में भ्रवश्य ही कुछ प्रयास इप दिद्या में किये जॉयगे । 
इधर पचवर्षीय झ्रायोजनो के श्रन्तर्गत श्रन्य राज्यो की भॉति उत्तर प्रदेश में भी 
सामूहिक विकास योजनाञ्रों के साथ सामाजिक तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के 
यत्न किये जा रहे हैं । जूनियर हाई स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कृषि 
शिक्षा की पुनव्यंवस्था के महान्‌ परीक्षण की सफलता की शोर शेष भारत प्रेरणा के 
लिए देख रहा है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का वर्गीकरण साहित्यिक, वैज्ञानिक, 
रचनात्मक तथा कलात्मक वर्गों के रूप में एक नुतन योजना है । ख्ी-शिक्षा की ह्ष्वि 
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से उत्तर प्रदेश, बगाल, मद्रास, महाराष्ट्र तथा त्रिवाकुर-कोचीन राज्यों की भ्रपेक्षा 
पिछडा हुआ है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे साधारणत हम' उत्तर प्रदेश को बहुत आगे 

पाने हैं । साक्षरता की दृष्टि से भी भारत दक्षिणी भारत में कुछ राज्यो की प्रपेक्षा 
पिछडा हुआ है । आशा है भविष्य में सभी दोषों को दूर करके उत्तर प्रदेश शिक्षा- 
क्षेत्र में भी अन्य बातो की भाँति अग्रसर होने का प्रयास करेगा । 


प्रधभ्याय १८ 
भारत में सामाजिक-शिक्षा 


जज: 





मिका 

पे यह बात सर्वविदित है #ि भारत में लगभग १७ प्रतिशत साक्षरता है और 
८३ प्रतिशत जन-समूह निरक्षरता मे डूबा हुप्रा है। भारत की बदलती हुई राज- 
नैतिक, झआथिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में जनता की यह विशाल निरक्षरता 
एक दुरूह रोडे के समान झटकी हुई है। स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत विश्व में जन- 
तन्‍त्र का एक महान्‌ परीक्षण कर रहा है । किल्तु अशिक्षित जन-प्मुह के जनतन्त्र, सामा- 
जिक न्याय तथा राजनेतिक उत्तरदाधित्त्व इत्यादि के उच्च-सिद्धन्तों को समभने तथा 
उनकी सराहना करने में भ्रध्षमर्थ होते के कारण, जनतन्त्र के परीक्षण की सफलता 
ही सदिग्ध है। जब तक देश का मतदाता और करदाता अपने मत और कर का मूल्य 
नही समभता है, हमारा जनतन्त्र एक धोखा है। श्रयोग्य व भ्रशिक्षित व्यक्तियों के 
हाथो इसका दुरुपयोग होने का भय है। शअ्रत भ्रावर्यकता इस बात की है कि भारत 
में कोई भी राजनेतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार करने के साथ ही साथ उनके 
लिये उपयुक्त भूमि तेयार कर ली जाय | सामाजिक शिक्षा इसका एक शक्तिशाली 
साधन है । 
मूल सिद्धान्त 

प्रौढ-शिक्षा का भर्थ आधुनिक युग मे बदलता जा रहा है। कुछ समय पूर्व 
प्रोढशिक्षा से तातये 'साक्षरता से ही था। किन्तु साक्षरता को हम शिक्षा नही कह 
सकते, यद्यपि यह शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने की कुझ्जी है। साक्षरता के द्वारा शिक्षा- 
द्वार उन्मुक्त हो जाता है जिसमें प्रवेश करके मनुष्य ज्ञान मन्दिर तक पहुँचता है। 
जब तक समाज में प्रशिक्षा व अज्ञान है, शोषण का उन्मूलन नहीं हो सकता । इस 
शोषण से निर्धनता और निर्धनता से पुन अज्ञान और सकट की उत्पत्ति होती है । 
इस अकार यह कुचक्र ही चलता रहता है और ऐसी भअ्वस्था में सामाजिक न्याय तथा 
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जनतन्त्र को सभी सदभावनानरो का लोप हो जाता है। जनतन्‍्त्र की सफलता मत- 
दुताओं के एक ऐसे समाज पर निर्भर है जो कि बुद्धिमान हो तथा जवतन्त्र के उद्देश्यों 
को समभने में समर्थ हो । 

अमेरिका के एक प्रोढशिक्षा-विशेषज्ञ, श्री पॉल वर्जीविन के प्रतुसार “जनतन्त्र 
ऐसे बुद्धिम।न्‌ तथा सदा जागहक नागरिकों पर तिभर है जो कि राजनैतिक धृर्तों को 
पहचानने को क्षमता रखते हो, अपने स्वय तथा शन्य नागरिकों के हित में विचारों 
का उचित निर्णय तथा मुल्याक्नत करने का विवेक रखते हो, इस बात को समभने की 
क्षमता रखते हो कि समाज में निरतर ऐशथी शक्तियाँ कार्यशील' रहती हैं जिनके पाप्त 
दिखाने को कुछ एव देने को कुछ श्रौर है। वे (नागरिक) ऐसे होने चाहिए जो कि 
विरोधियों के श्रधिक्रारों का झ्ादर करते हुए शब्पने निजी विचार व्यक्त करने की 
कुशलता भी रखते हो ।+ 

इस प्रकार प्रोढशिक्षा के उद्देय की प्रासि करने के लिये वयस्क्रो को कुछ 
समय के लिए ही केवल पुत्तकीय ज्ञान देता पर्याप्त नही होगा । वास्तव में शिक्षा तो 
एक निरन्तर धारा है । मनुष्प जीवन भर अनायास ही ज्ञान प्राप्त करता रहता है ! 
ग्रत* प्रौदशिक्षा की क्रिसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सुसगठित और स्थायी 
व्यवस्था की आवश्यकता है। केवल पवित्र भावनायें और उच्च-शब्दावली, जैसा कि 
भारत में अब तक प्रोढशिक्षा-क्षेत्र में रहा है, इस महान्‌ काये के लिये पर्याप्त 
नही है | वास्तविक शिक्षा के लिये प्रौढो को साधारण तथा विशेष अ्रथवा श्रौद्योग्कि 
ज्ञान के प्रात करने के लिए निरन्तर सुप्रवसर विलना चाहिए । इसके लिए प्रथमत 
उनके समक्ष उन विषयो का श्रध्ययत रखता चाहिये जो कि उनके स्वय से सम्बन्धित 
हो । इन विषयो के प्रस्तुत करने क। आकर्षक ढग उन्हें शिक्षा के मुलभूत लाभो की 
झोर आकर्षित कर सकता है। इसके उपरान्त ज्ञान क्षितिज के विकसित होने पुर 
वे स्वाभावत अपने समीपवर्त्ती वातावरण को समभने का प्रयास करेगे झौर इस 
प्रकार उनकी शिक्षा में एक स्वाभाविक प्रगति हो सकेगी । 

इस विषय में एक बात भ्रौर आवश्यक है वह यह है कि यदि हम 
: प्रौढ-शिक्षा को केवल किसी सामाथिक प्रथवा अभ्रल्पकालीन समस्या का मुकाबिला 
करने के लिए ही सगठित करना चाहते हैं तो हमें मनोवाछित सफलता नही 
मिल सकती है। दुर्भाग्य से भारत का समाज श्रनेक दोषों में जकंडा हुआ है । 
ऐसी अवस्था में प्रत्येक बुराई का उन्मूलन करने लिये प्रोढशिक्षा के क्षणिक नुस्खे 
केवल शक्ति और प्रयास का दुरुपयोग मात्र हैं। वस्तुत प्रौदशिक्षा एक ऐसी निरन्तर 
पद्धति के रूप मे विकसित होनी चाहिये जिससे जनसाधारण का सर्वाद्धीन व स्थामी 
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विकास हो । भारत में कुछ उत्पाही तथाकथित सुप्रारकों के लिये प्रौढशिक्षा को 
इतिश्री केवल इसी प्रयास में हो जाती है कि कुछ निरक्षर व्यक्ति, बिना वर्णामाला 
के समभ हुए ही, केवल कुछ घटो में अपने हस्त क्षर मात्र करले। इसमे कोई सदेह 
नही कि प्रौढशिक्षा वा यह उद्देश्य श्रत्यत् श्रपर्यात, सक्रीर्ण व हास्यास्पद है। गत 
तीन दशकों का पश्रनुभव इस दिशा में यह बनलाता है कि प्रौर्दशक्षा के लिए किये ग्रये 
'ऐै। सभी श्रान्दोलन क्षरिक धिद्ध हुए है, और इस प्रकार शिक्षित किये गए वयस्क भी 
उस हस्ताक्षर ज्ञात से किसी प्रकार भी लाभान्वित नही हो सके हैं । फलत भप्रन्त में 
पुन निरक्षर बन गये हैं । 
शभ्रत प्रौदशिक्षा की कोई भी योजना हो, उप्तमें कम से कम प्रौढ के मानसिक्र- 
विकास, नागरिकता, सास्कृतिक-विकास तथा झद्योगिकर-प्रशिक्षण की परिपक्‍वता को 
अ्रवस्य दृष्टिगत रखना होगा। प्रीढशिक्षा की योजनाग्रो को राजनंतिक सुग्रवप्तर के 
शोषण के लिये लागू करता एक भ्रत्यन्त ही भयानक बुराई है, किन्तु दुर्भाग्य से 
वबतमान में हमारे देश में श्रब तक इसका उपधोग अ्रधिकाश में इपी दिशा में किया 
गया है। राजकीय आ्राधार पर अ्रयवा समाजसुधा रको के संगठित और पूर्णनियोजित 
कार्य-क्रम के रूप में प्रोढशिक्षा का आन्दोलन हमारे देश में श्रभी तक सफलतापूर्वक 
नहीं चलाया! गया है। यह बात निविवाद सत्प्र है कि जब तक प्रौढशिक्षा के लिये 
विशाल स्तर पर आन्दोलन नही छेशा जायगा, तथा जब्न तक राज्य के द्वारा इस शोर 
क्रियात्मक कदम नही उठाये जॉबगे, प्रौदशिक्षा हमारे देश के लिये एक पवित्र श्राशा 
ही बनी रहेगी, और अपने देश के भ्रपार जन-समूह को शिक्षित करने के लिये हमें 
झनतकाल तक प्रतीक्षा करनी पडेगी । 
अन्त में प्रौदशिक्षा के लिये भारत में किये गये प्रयत्नो का क्रमिक इति- 
हात देने से पूर्व यह कहना झ्रावश्यक है कि जनतत्र के लिये प्रोढशिक्षा का उद्देश्य 
नागरिकी के सामाजिक, सा८कृतिक, औद्योगिक तथा शारीरिक ज्ञान की क्षित्रिज का 
विकत्ित करना होना चाहिये जिससे क्रि देक्ष मे सुखी व स्वस्थ नागरिक, बुद्धिमान 
मतदाता तथा कुशल कारीगर व कलाकार स्थायी रूप से उत्पन्न हो सके | वस्तुत 
ऐथी शिक्षा द्वी पूर्ण सामाजिक शिक्षा होगी । 
भारत में प्रगति 
यह आइचर्य की बात है कि प्रोढशिक्षा का श्रान्दोलन भारत जैसे देश में, 
जहाँ इसकी सबसे अधिक भ्रावश्यकता है, बहुत देर से प्रारम्भ हुआझा। प्रत्येक आधु 
निक सभ्य देश में इस श्रोर आइचर्यजनक प्रगति हुई है। रूस, अ्रमेरिका, जम, 
जाप्रान, इगलेड, कैनेड। तथा डैनम्रार्क इत्यादि देशो ने प्रौढशिक्षा के लिये सराहनीय 
प्रयत्न किये हैँ। वहाँ कारखानो तथा खानो में काम करने वाले श्रमिकों के लिये, 
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किसानो तथा अन्य नोकरी पेशे वाले स््री व पुरुषो के लिये न केवल साक्षरता की ही 
सुईबधा है, अपितु उनके उद्यम सम्बन्धी उच्च-प्रौद्योगिक ज्ञान, व्यापार, साहित्य, 
विज्ञान तथा कला इत्यादि के श्रध्ययत की भी व्यवध्या है। ऐमे लोगो के लिये जो 
विद्यार्थीजीवन मे किसी कारणवश स्कूल तथा कालेज को छोडने को विवश हो 
गये, श्रथवा त्रसम्बन्धी शिक्षा से वचित रहे, प्रौढशिक्षा केन्द्रो, रात्रि-पाठशालाप्रो, 
रविवार स्कूलों, पुर्वावुवद्ध-स्कूलो ( (!0007प%॥7॥07 50700]8 ) तथा विश्व- 
विद्यालय-प्रसार कक्षाओं ( एऐ79ए878779 5087887070 (98868 ) के रूप में 
नि शुल्त्र तथा कही कही पर श्रनिवाय शिक्षा को व्यवस्था है । मा ७). 

सयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका में लगभग ३ करोड प्रौढ इस समय शक्षां के द्वारा 
आत्मविकास का सुग्रवप्तर पा रहे हैं। वहाँ पब्निक स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में 
रात्रि कक्षाये खुली हुई हैं जहाँ सहस्नो प्रौ, परिवारों के बडे बूढे व्यक्ति तथा भ्रन्य 
वयस्क, जो कि भ्रपनी सॉस्कृतिक उन्नति तथा जीवन में भ्रपनी दशा में सुधार करने 
के इच्छुक हैं, ज्ञान तथा कुशलता प्राप्ति के लिये श्रध्ययन करते हैं | श्रकेले पब्लिक 
स्कूलों में ही लगभग ४० लाख प्रौढ शिक्षा पाते हैं । 

अमे रिका मे साधारण शिक्षा तथा विशेष व्यावसायिक शिक्षा ऐसे श्रमिकों 
को भी उपलब्ध है जो विभिन्न उद्योग-धन्धो और कारखानी मे काम करते हैं। 
१६४० में वहाँ लगभग ३५० ऐसे डाक-स्कून ((!07768700706708 50700]5) 
थे जिनमें डाक द्वारा लगभग ७,५०,००० प्रौढ शिक्षा पाते थे। इनके अश्रतिख्कत्ति 
लगभग ४२ राजकीय विश्वविद्यालय तथा कालेज भी डाक द्वारा प्रोढो को 
शिक्षा देते थे । 3 अर 

इसके श्तिरिक्त विदेशों से आने वाले आवासियों ( 7772%778 ) 
के लिये बहुत से बडे नगरों मे विशेष कक्षाये लगती हैं, जहाँ उन्हें शी्र ही 
अंग्रेजी भाषा सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे नागरिकता शु 
के लाभो को उपलब्ध कर सके और साथ ही श्रपने उत्तरदायित्वों की सराहना 
भी कर सके । 

अमेरिका में 'जनशिक्षालय भवन! (7200)0 80000] प्न0प7888) भी है, 
जहाँ समाज के सभी व्यक्ति एकत्रित होते हैं । इन स्थानों पर प्राय प्रोढशिक्षा के 
कार्यो से भ्रतिरिक्त श्रभिभावक व शिक्षक सघो (?87/6९760 ॥69009078 .0.880- 
070870708) तथा श्रन्य तागरिको की सभाएँ होती हैं। इस प्रकार इधर कई वर्षो से 
वहाँ जनता का सामाजिक शिक्षा की भोर ध्यान भी बढता हो जा रहा है । जमेंनी 
में भी इसी प्रकार के परीक्षण हो रहे हैं भौर वहाँ स्टडी फाउनडेशन श्रॉव॒ जर्मन 
पीपिल' नामक तथा इसी प्रकार की श्रन्य सस्थाये सराहनीय कार्य कर रही हैं । 
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इस प्रकार प्रगतिशील देशो के समक्ष सामाजिक शिक्षा क्षेत्र में भारत का 
उदाहरण भत्यन्त खेदबनक है। तथापि इस दिशा में किये गये प्रयत्तों का हम सक्षेत् 
में उल्लेख करते हैं । 
प्रारम्भिक प्रयास 
हर २० वी शताब्दि के प्रारम्भिक दो दहक़ों में प्रौदशिक्षा क्षेत्र में कोई भी 
उल्लेखनीय प्रयास नही किया गया । कुछ रात्रि पाठशाल य अवश्य कही-कही स्थापित 
थी, किन्तु उनमें बालक भी पढ़ते थे । उनकी स्थापना केवल प्रोढशिक्षा के लिये ही 
नही हुई थी। ये शिक्षालय प्रधानत ऐमे बच्चों को अ्रधेत्तामयिक शिक्षा देने के प्रधास 
मात्र थे जो कि आथिक का रणो से मजदूरी करने को विवश थे। साथ ही इन रकूलो 
में वयस्कों को भी प्रविष्ठ किया जाता था । मद्रास, बगाल और बम्बई प्रान्तो में ही 
यह रात्रि पठशाला-आान्दोलत चला । सन्‌ १९०६ ई० में मद्रास में ७७५, बगाल में 
१,०८२ तथा बम्बई में १०७ ऐसी पाठशालाये थी । प्रागे चलकर यह सख्या घट 
गई | सन्‌ १६९२१ ई० में जाकर जब 9 प्रान्तों को कुछ अधिकार मिले तथा साथ 
ही जनता के चुने हुए प्रतितिधियों के घ रासभा में जाने की व्यवस्था हुईं, उस समय 
प्रौदशिक्षा के महत्व को समझा गया । जनता को मताधिकार मिलने के उपरान्त इस 
बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उसका सदुपयोग भी हो । भारत के जनसाधा रण 
के श्रशिक्षित होने के कारण अब राजनीततिज्ञों, सुधारको तथा सरकार का ध्यान 
प्रौढ़ शिक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रदत्त की शोर आ्राकर्षित हुआ । कुछ पुस्तकालयों की 


स्थापना भी हुई। _ _ 
“कुछ प्रान्तो में इस प्रश्त पर गम्भीर चिन्तन हुआ तथा कुछ संग्रठित प्रयास 


भी हुए | सन्‌ १६२१ ई० में सयुक्त प्रान्त में सरकार ने ६ नगरपालिकाओं को प्रौढ 
शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाएँ खोलने के लिए झ्राथिक सहायता दी । , पज्ाब 
में १०० से अ्रधिक रात्रि पठशालाएँ खोली गईं । ये सस्थाएँ प्रधानत गाँवों में 
'धहकारी समितियों द्वारा सचालित थी । बम्बई में भी इसी प्रकार को 
व्यवस्था है । इन स्कूलों का सचालव शिक्षा-विभाग के द्वारा और निरीक्षण 
विशेष निरीक्षकों द्वारा होता है। बम्बई की ये रात्रि पाठशालाये गशझ्ती-पाठशालाये 
हैं जो एक केन्द्र पर दो वर्ष तक रहती हैं । इसी प्रकार के प्रयास मध्यप्रान्त, बगाल' 
तथा भद्गास में हुए । किन्तु कोई ऐसा आन्दोलन न छेडा गया जो कि इस देशव्यापी 
बुराई की जड पर सामूहिक रूप से कुठाराघात करता । 
सन्‌ १९२१ ई० से सतन्त्रता-प्राप्ति तक ग्रीढ़-शिक्षा 

सन्‌ १६१६ ई० के भारतीय शासन विधान के श्रनुसार प्रान्तों में शिक्षा 
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जन प्रतिनिधि म-त्रियों के भ्रधिकार में भ्रा गई । परिणामत भ्रौद़शिक्षा के प्रसार के 
लिए सराहनीय उद्योग विये गये । पजाब, मद्रास, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश इस हृष्टि- 
कोरा से प्रमुख हैं। सन्‌ १६२७ ई० में पजाब में ३,७८४, मद्रास में ५,६०४, बम्बई 
में १६९३ तथा बगाल में १,५१६ प्रोदशिक्षा स्कूल स्थित थे । 

सन्‌ १९२२ से १६२७ तक की प्रगति निम्नलिखित तालिका से जानी जा 
सकती है |! 


वर्ष स्कूलो की सख्या विद्या्थियों की संरः 
९ ६२२-२ डे द्र ३ 9 १ ७,७७६ 
१६२३-२४ १, नरृ८ ४०,८८रे 
१६२४-२० २,३७२ ६१,६६१ 
१६२५-२६ ३,२०६ ८५३७१ 
१६२६-२७ ३,७८४ ९८,४२४ 


सन्‌ १६२८ तक तो प्रोढ-शिक्षा में प्रगति हुई, किन्तु १६९२६ में झाथिक मन्‍्दी 
प्रारम्भ हो जाने से प्रोढ-शिक्षा के बहुत से केन्द्र बन्द हो गए । राजनेतिक विप्लव 
तथा साम्प्रदायिक घटनाग्रो ने भी शिक्षा पर भ्रपना प्रभाव डाला । कुछ ईस।ई धमम- 
प्रचारकोी के कार्य प्रवश्य चलते रहे । इनमें डा० ल्यूकस ने इलाहाबाद में प्रोढ शिक्षा- 
प्रचार किया और रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी में कई पुस्तकाये तैयार की । इसी प्रकार 
डा० लारंस ने मणिपुर में हिन्दी तथा श्री डेनियल ने मद्रास में ताभील की कक्षाये 
खल।ई और प्रारम्भिक पुस्तकाये भी तेयार कराई । 
पजाब जो भ्रब तक प्रगति कर रहा था, इस काल' में वह भी उन्नति नही 
कर सका शोर वहाँ बहुतसी प्रौढ पाठ्शालाये बन्द कर दी गई । यहां नामल' 
स्कूलों के छात्राध्यापको ने कुछ काये किया और गांवों में कुछ पुस्तकालय खोले,गये । 
मध्य-प्रान्त शर बिहार मे भी १६२८ मे कुछ पुस्तकालय खुले । प 
य प्रान्तो की भ्रपेक्षा इस काल' मे बम्बई में भ्रवश्य प्रगति जारी रही । 
१६३२-३३ में वहाँ १४३ प्रौढ पाठशालाये थी, जिनमें ५,६६० विद्यार्थी पढते थे । 
१६३७ में इनकी सख्या १८०० हो गई श्रौर विद्यार्थी भी ६,२९९ हो गए। इस 
वृद्धि का कारण यह था कि बम्बई सरकार ने प्रोढ शिक्षा में रुचि लेना प्रारम्भ कर 
दिया था | साथ ही अन्य ससस्‍्थाये जैसे पूतरा की 'ग्रामौण प्रुनर्संगठन सध' व 'प्रौढ 
शिक्षा लीग' तथा बम्बई में 'सेवा सदन 'तोशल लीग' तथा “बम्बई नगर साक्षरता 
सघ' इत्यादि भी प्रौढ शिक्षा का प्रसार करने लगी। बडौदा मे पुस्तकालयो की 
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स्थापना की गई। त्रिवाकुर ने भो इसो का पग्रनुवरण किया | सथावि १६३७ तक 
प्रगति मद ही रही । 
सन्‌ १९३७ ई० के उपरान्त इतप् समस्या की ओर देश का ध्यान विधेष रूप 
से गया । सन्‌ १६३५ ६० के विधान के भ्रनुसार प्रास्ती में स्वायस शासन की 
स्थापना हो चुकी थी | प्रधिक्रतर प्रास्तो में कारग्रेस मन्त्रि-मण्डलो के बन जाने से प्रौड़ 
“आ्ब्सिप को बहुत प्रोत्साहन मिला । इन नवनिर्धित मन्त्रिमण्डलो की सफलता के लिए 
ग्रावश्यक था कि देश के नागरिक शिक्षित हों भोौर वे सरकार को योजनाप्रो तथा 
अपने भ्रधिकार भर उत्त रदायो को समझे | प्रत प्रान्तीय सरकारों ने सामूहिक रूप 
से सगठित प्रयात्त प्रौदशिक्षा क्षेत्र में प्रारम्म कर दिये । जनता ने भी इन प्रयत्तों की 
सराहना की और उत्साह पूर्वक साक्षरता झ्रान्दोलन में भाग लिया । 
इस प्रकार भ्रब भारत के इतिहास में सर्वप्रथम प्रौढ़-शिक्षा को सरकार ने 
झ्रपन। कत्तंव्य स्वीकार किया और तदनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । प्रौढ़ 
शिक्षा का जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया वह केवल साक्षरता तक ही सीमित 
नही रहा, भ्रपितु उसमें कुछ सामाजिक शिक्षा भी सम्मिलित करली गई । शिक्षा देने 
के साधनों में पुस्तको के अभ्रतिरिक्त इच्तहार, सैजिक लालटन तथा पिनेमा का प्रयोग 
भी किया जाने लगा । 


सन्‌ १६२६-४० में साक्षरता का बहुत प्रसार हुआ । 'हुर व्यक्ति एक को 
पढ्वे' (॥7900 0706 ७8७॥ 076) का नारा भी उठाया गया। पंजाब में 'पढ़ो 
झौर पढाझो' का तारा भी प्रयोग किया गया । सन्‌ १६३६-४० ई० में पजाव में 
साक्ष रता भ्ान्दोलन बड़े उत्ताह से प्रारम्भ किया गया और प्रान्तीय सरकार ने झपनी 
प्रथम पृचञ्ााला योजना के लिए २८,८०० रु० का प्ननुदान स्वीकृति किया । पुराने 
प्रौढ शिक्षा केन्द्रो को सहायता दी गई तथा बहुत से नवीन स्कूल खुले । उस समय इन 
स्कूलो की सख्या २०१ हो गई । इनके भ्रतिरिक्त स्वयसेवको ने गाँवों, तहसीलों तथा 
जिलो भें लॉबाक-प्रणाली से भी प्रौढ शिक्षा का प्रसार किया। 
ग्रसाम प्रान्त में जन-साक्षरता अफसर के श्रन्तगेत एक प्रौढ शिक्षा विभाग 
'खोल दिया गया । सन्‌ १९४१ ई० में वहाँ साक्षरता प्राप्त प्रौदो के लिए उत्तर- 
साक्षरता पाठ्यक्रम' तेयार किया गया और झासाम घाटी में १२०० अ्रध्ययन-केन्द्र 
स्थापित किये । यहाँ झ्रावश्यक्र रीडरे, पुस्तके तथा समाचार पत्नो इत्यादि के शिक्षण 
व वितरण की व्यवस्था की गई । 
उड़ीसा में १६४०-४१ ई० में ४२५ प्रौढ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये, 
जिनमें ८,१४७ व्यक्तियों ने साक्षरता प्राप्त की। इससे अधिक वहाँ यह श्रान्दोलन 
सफल ते हो सका । 
| 
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बस्भई में प्रथम कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने प्रीढशिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य 
किया | १६२७ ई० में यहाँ प्रकार ने प्रौढ शिक्षा का प्रान्तीय बोर्ड स्थापित किया। 
ग्ेढ़ शिक्षा के लिए यहाँ सहायता-प्रनुदात प्रथा को भी लागू किया गया और उदारता 
[बेंक प्राधिक सहायता दी गई । सन्‌ १६४२ ४३ ई० में ५० हजार रुपया गाँवों के 
लए भलग व्यय किया गया । सन्‌ १६४५ ई० में कुछ चुने हुए स्थानों में प्रौढ छ्षिक्षा 
फैल खोलते की उपवत्था की गई शोर निश्चय किया गया कि ६४०० २० वा्धिक व्यय, 
है प्राधार पर प्रत्येक केन्द्र में प्रति वर्ष १००० व्यक्ति साक्षर किए जाँयगे । इसके 
प्रतिरिक्त बस्बई नगर मे भी इस दिशा में भ्च्छी प्रगति हुईै। वहाँ एक 'प्रौढ शिक्षा 
प्रश्नमिति' को स्थापना हुई । सन्‌ १६४०-४१ ई० में इस' समिति ने मराठी, गुजराती, 
हैन्दी, कताड़ी, तैुग तथा तमिल की १,१४० कक्षाएँ खोली जिनमें १६ हजार पुरुष 
भोर ५ हजार छियाँ शिक्षा पाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ मिल' मजदूरो के क्षेत्रो में 
भी प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार कार्य किया गया | 

बिहार प्रान्त में सेगद महमूद के नेतृत्व में प्रीढ शिक्षा आन्दोलन ने 
झन्छी प्रगति की । वहाँ 'प्रान्तीय जन शिक्षा समिति” की स्थापना हुईं । 
स्वयंसेवकों ने यहाँ 'प्रपता घर साक्षर बनाझो का आन्दोलन भी चलाया 
ध्रौर सनू १६४१-८२ ई० में २४,२८६ प्रौढ साक्षर किए । इसके श्रतिरिक्त 
१६४२-४३ ई० में ह लाख ११ हजार प्रौढो ने उत्तर-साक्ष रता कोर्स पास 
किया! । बिहार के प्रौड़ शिक्षा प्रान्दोलन की यह विशेषता रही कि युद्धकाल 
में भी यह जारी रहा भौर प्रति वर्ष २ लाख प्रौढ साक्षर बनते रहे । सन्‌ १९४६ ई० 
में पुन काँग्रेस सन्िपम्डल बनने पर इस कार्य को उत्साहपुर्वकें उठा 


लिया गया। 
बगाल प्रान्त में प्रौद शिक्षा ग्राम्य-निर्माण विभाग को सोप दी गुई । दें 


दिशा में बरगाल' में भी ग्च्छी प्रगति हुई। इस प्रात्त में कृषकों में प्रौढ-शिक्षा कू्‌ 
प्रसार अधिक सफलतापूर्वक किया गय। । यहाँ पाख्यक्रम में कृषि, पशु-पालन, स्वास्थ्य 
रक्षा तथा सहकारिता इत्थादि विषय सम्मिलित किये गए और प्रति विषय के लिए 
विभिन्न भ्रधिकारी निधुक्त कर दिये गये । 

उत्त र-प्रदेश में प्रौढ शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य हुआ | सन्‌ १९३७ ई० 
सये मन्त्रिमण्डन ने इस कार्य को बडे उत्ताह से प्रारम्भ किया । नये केन्द्र, पुस्तकालय 
तथा वाचनालय गाँवों में खोले गये । भ्रसख्य रात्रि पाठशालाएँ खोली गई तथा प्रति 
बर्ष साक्षरता सप्ताह मनाया जाने लगा सन्‌ १६३० ई० में इस प्रान्त में प्रोढ शिक्षा 
विभाग की स्थापना हो गईं थी, जिसने आगामी वर्षों में सन्‍्तोषजनक कार्य किया । 
प्रथम साक्ष रता-दिवस' को सरकार ने गावों में ७६८ पुस्तकालय तथा ३,६०० वाचनालय 

२६ 
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भारत के स्वतत्र होने पर इस क्षेत्र में और भी अ्रधिक प्रगति हुई है। सन १६२१-४७ 
"६० तक के अनुभत्र ने प्रौढ शिक्षा की बहुत सी समस्याओ्रो को स्पष्ट रूप से लाकर 
सम्मुख रख दिया । इस काल में यह भली-भाँति विदित हो गया कि प्रौढो की शिक्षा 
का क्या गुरत्त्व है, उनके लिये कैसे साहित्य तथा साधनों की श्रावश्यकता है तथा किस 
विधि का अनुकरण उपादेय होगा इत्यादि, इत्यादि । यह बात भी ठीक प्रकार" से 
विदित द्वो गई कि प्रौढ शिक्षा के लिये केवल साक्षरता ही पर्यात नही है, भ्रफ्छिः 
साक्षरों के ज्ञान को बनाये रखना भी आवश्यक है, जिससे साक्षर को अपने ज्ञान को 
बढ।ने का सुश्रवसतर उपलब्ध हो सके । 
सतंत्रता के उपरान्त ग्रोद शिक्षा 

भारत के स्वाधीन होने पर जहाँ सम्पूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई वहाँ 
प्रोढ शिक्षा ने भी आराशाजनक उन्नति की। प्रौढ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा 
( 5009) १0 ४0०007 ) का रूप दे दिया गया । जिसका उदय प्रौढ नर- 
नारियो को योग्य नागरिक बनाना तथा उनके जीवन को हर प्रकार से पूर्णो बनाता 
है। भ्राज मताधिकार के महत्त्व को देखते हुए भारत में प्रौढ शिक्षा की समस्या एक 
प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या बन गई है, जिसके ऊपर देश की वर्तमान प्रगति तथा 
भविष्य का निर्माण अ्रवलम्बित है। भारत के २९ करोड लोगो की निरक्ष 
रता देश के लिये एक ऐपी चुनौती है जिसका श्राज ही हल हो जाना चाहिये, 
अन्यथा भारत का जनतत्र एक बहुत बडा उपहास मात्र बनकर विश्व के समक्ष भ्रपने 
महत्व को खो बेठेगा । 

भारत सरकार ने प्रोढ शिक्षा को निम्नलिखित रूपो में स्वीकार किया है -- 

(अ) वयस्क निरक्षरों में साक्षरता का प्रसार, हर 

(ब) साहित्यिक शिक्षा के श्रभाव में जनसमूह में एक शिक्षित"मस्तिष्क 
उतन्न करना, तथा ) 

(स) व्यक्तिगत रूप से एवं एक शक्तिशाली राष्ट्र के सदस्य के रूप से प्रीढ 
में नागरिकता के अधिकार और कत्तंव्यो का जागृत ज्ञान उतन्न करना । 

प्रौढ शिक्षा का ही दूसरा नाम सामाजिऋ शिक्षा दे दिया गया है, किन्तु इसमें 
उप्र क्त (4) और (स) पर भ्रधिक जोर दिया जाना है । प्रौढो मे नागरिकता के 
गुणों का विकास करने के लिये तथा उनमे शिक्षित मस्तिष्क उत्पन्न करने के लिये 
निम्नलिखित शिक्षा-विधि को अपनाने की सिफारिश की गई है -- 

१ नागरिकता का श्रर्थ तथा जनतत्र के सचालन की विधि, 

देश के इतिहास तथा भूवोल का ज्ञान तथा यहाँ को प्रचलित सामाजिक 
परिस्थितियों से परिचय कराना | 


४४२ ] | भारतीय शिक्षा का इतिहास 


२ व्यक्तिगत स्वच्छता तथा जनता के स्वास्थ्य-त्िद्धात्ती का ज्ञान तथा 
स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्त्व को बताना । 

३. प्रौढ के झाथिक मानदड को ऊचा उठाने के लिये शिक्षा व सूचना प्रदान 
करना, जिससे उसकी शिक्षा उप्तके श्राथिक जीवन से सम्बन्धित हो सके । 

” ४ कला, साहित्य, सगीत, नृत्य तथा प्रन्य सृजनाग्मक क्ियाग्रो द्वारा 
“ज़ावना तथा विचारो का उत्थान व परिष्करण । 

५ मानव भ्रातृत्व तथा विश्व-नंतिकता (एंताए०7०७) £॥008) के 
सिद्धान्तो का ज्ञान तया जनतत्र के लिये एक दूभरे की विचार-विभिन्नता को सहन 
करने तथा समभने की श्रावश्यकता पर जोर देना । 

उपय॒ु क्त कार्यक्रम को कार्यान्‍्वित करने के लिये माननीय केन्द्रीय शिक्षा 
भत्री ने ३१ मई, १९४८ ई० को प्रेस सम्मेलन के समक्ष एक १२ सृुत्रीय कार्यक्रम 
रवखा था जिसे जनवरी, १६४६ ई० मे केनच्रीय सलाहकार बोड ने भी स्वीकार 
कर लिया था। वह कार्यक्रम निम्नलिखित है ।॥ 

(१) गाँव का स्कूल सम्पूर्णा गाव के लिये शिक्षा, जनहितकरी कार्य 
(ए्ृ०॥४४७ ५४०7४), खेल-कूद तथा मनोरजन का एक केन्द्र होगा । 

(१) बच्चो, किशोरों तथा 5 के लिये अलग-प्लग समय निश्चित 


कर दिये जॉायगे । ४ ५ ७: 
(३) सप्ताह में कुछ दिन केवल मात्र लडकियों तथा स्त्रियों के लिये सुरक्षित 


कर दिये जाँयगे । 

(४) पर्यात मात्रा में ऐसी मोटरो को व्यवस्था हो रही है जिसमें प्रोजेक्टर 
तथा लाउडस्पीकर लगे होगे। चित्रपट तथा मैजिक लालटंन और ग्रामोफीन भी प्रयोग 
किय' ज्लेयगे । साथ ही यह भी प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक स्कूल का कम से 
किम सप्ताह में एक बार निरीक्षण अवश्य होना चाहिये । 

(५) स्कूलों में रेडियो लगा दिये जॉयगे तथा स्कूल के बच्चो के लिये विशेष कार्य- 
क्रमों को विस्तारित करने की व्यवस्था करदी जायगी। उपय॑क्त ढाँचे के अनुरूप ही किशो रो 
तथा वयस्कों को भी सामाजिक शिक्षा देने के लिये विशेष ब्राडकास्ट किये जाँयगे। 

(६) स्कूलों में जनप्रिय अभिनय भी रगमच पर खेले जाँयगे तथा श्रच्छे 
लिखें नाटकों को पारितोषक दिया जायगा । 

(७) राष्ट्रीय तथा देशी गीतो के गाने की व्यवस्था होगी । 

(८) स्थानीय श्रावश्यकता के प्रतुतार किसी दस्तकारी तथा उद्योग में भी 
साधारण प्रशिक्षण दिया जायगा । 


 ऊबर॥० बात 3008 80008009 ९०:7७90]॥४ २० 58, ((98060ए .एर्ए 
सिपेप्८४४0, 7744) 
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(६) स्वास्थ्य विभाग, कृषि-विभाग और श्रम-विभाग के पारस्परिक सहयोग 
के द्वारा गाँवों को सामाजिक स्वास्थ्यरक्षा, कृषि प्रणाली, कुटीर उद्योग तथा सह- 
कारिता के विषय में भाषणो का प्रबन्ध किया जायगा । 

(१०) सूचना तथा ब्राडक्राश्टिग विभाग को सहायता से समय-समय पर 
अच्छे सिनेमाओ के प्रदर्शन का भी भ्रायोजन किया जायगा । राष्ट्रीय समस्यात्रो पर 
गाँव वालो के समक्ष भाषण देने के लिये विद्वानों को निमत्रित किया जायगु[-.... 
सामाजिक शिक्षा के कार्थक्रम को प्रभावशाली तथा वाघ्तविक बनाने के लिये ऐथी 
जन-सस्थाप्रो की सहायता भी ली जायगी जो ४ रचनात्मक काय मे विश्वास 
रखती हो । १ 

(११) दलो के प्राधार पर खेल-कूद (87009 2०7768) का प्रबन्ध किया 
जायगा, तथा 

(५१२) सामयिक प्रदशिनी तथा मेलो का भी सगठन किया जायगा । 

उपय्रु क्त योजना अपने में पर्याप्त पूर्ण है। इसको कार्याच्वित करने के लिए 
फरवरी, १६४६ ई० में हुए प्रान्तीय शिक्षा मत्रियों के सम्मेलन में इस पर चि तन किय। 
गया और शभ्ााग।मी ३ वर्षो के लिए एक कार्यक्रम तेयार किया गया था जिसके भ्रनुसार 
प्रनुपान लगाया गया था कि १२ वर्ष से ५० वर्ष तक की अवस्था के वयस्को में कम से 
कम ५० प्रतिशत साक्षरता इस अ्रवधि के श्रन्तर्गंत भ्रवर्॒य आजानी चाहिए । अब वह 
ग्रवधि तो सम प्त हो गई है, किन्तु यह योजता केवल एक पवित्र विचार के रूप में 
ही बनी रही । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के समक्ष श्राथिक सकट होने के कारण 
उस पर ठीक कार्य न हो सका । सन्‌ १६४९ ५० के बजट में भी १ ल',ख रुपया 
प्रान्‍्तो को इस योजना के लागू करने के लिये सहायता देने को रख दिया गया था । 
इसके भ्रनुसार कुछ प्रान्तो में थोडा बहुत कार्य भी हुआ है। भारत सच्यकरतते प्रोढ 
निरक्षरता की समस्या को सुलफाने तथा उचित सुभाव रखने के लिए श्री एभ० 
एल० सकसेता की अ्रध्यक्षत मे एक समिति भी नियुक्त की थी जिसके अनुसार 
ग्रागामी ५ वर्षों में १२-४० की अ्रत्रत्थ। के वयरक्रो में साक्ष रता का प्रत्ार किया 
जाना चाहिए । इस क्राय्यक्रम' का व्यय-भार प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारशे पर सम्पि- 
लित रूप से रहेगा। 

इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप जो प्रगति हुई उसका सक्षेप में नीचे 
उल्लेख किया जाता है। 

१९५१ में दिल्‍ली प्रान्त में गाँवों में सामाजिक शिक्षा श्रान्दोलन बडे उत्साह 
से प्रारम्भ कर दिया गया। प्रथम वर्ष में ६० केन्द्र गाँवों में खोले गये शोर उनके 
लिये ६२ शिक्षक प्रशिक्षित किये गये | इसके श्रतिरिक्त नगर तथा समीपतर्तती क्षेत्रों में 
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श्रमिकों के लिये कुटीर उद्योगों के शिक्षण वा झानदालत उत्तर प्रदेश में बहुत सफ- 
० 7ती पृवक चल रहा है । 

इसके भ्रतिरिक्त बंगाल, राजस्थान, हुँदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर और 
मध्यभारत राज्या में भी सन्‌ १६४७ ई० के उपरान्त प्रौद़शिक्षा प्रान्दोलन श्र,शाजनक 
प्रभति कर रहा है । भारत सरकार न भ्रोड भ्रन्धो के लिये देहरादुन में एक प्रशिक्षस - 
केन्द्र की स्थापना की है जहाँ अति वंषर १२० अन्ध- प्रोढों को शिक्षा दी जायगी। 
इसी प्रकार लेगड़े, गंगे तथा बहूर प्रोहों के लिये भी विशेष शिक्षालयों को प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है। 

भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिये यूनेस्क्री द्वारा सचालित कार्य शिविरों 
( ५४०४४४ 0970]8 ) के श्रादर्श पर भारत में भी कार्य-शिविर खोले हैं। इस 
योजना में थोडा बहुत सशोधन करके इसे भारतीय ग्रामो में लागू किया जा रहा है । 
उन क्षेत्रों में जहाँ शरणार्थी बसे हुए हैं यह योजना अच्छी प्रगति कर रही है। 
इसके प्रमुख ३ उद्देश्य हैं साक्षरता, नागरिकता तथा मनोरजन के द्वारा विचार 


सशोपषतन | 
साक्ष रत्ता के लिये प्रौद्द को निम्नलिखित कार्य-क्रम के द्वारा शिक्षित किया 


जायगा 

(श्र) साधारण छुपे हुए विषय को पढ़ना और अन्तिम प्रवस्था में यथासम्भव 
साप्ताहिक समाचार पत्र तथा पत्रिका का पढना । * 

(ब) झपना तथा सम्बन्धियों का नाम तथा उनके गाँवों, तहसीलो, जिलों 
के नाम भौर साधारण व्यावहारिक पश्र लिखता । 

(सं) सी तक सझ्या लिखता तथा सादा जोड, बाकी, ग्रुणा और भाग के 
प्रतव हल करता, एवं साथ ही सिक्‍्क्रो, वजन झौर नाप इुद्आई के 
विषय मे जानकारी रखना इत्यादि | 

इसके अत्तिरिक्त अन्य दो उद्देयो, नागरिकता तथा विचार-सशोषन' के लिये 

भिन्न-भिन्न प्रकार के साधन जैसे नाटक, गीत, नृत्य, खेल कुृद, रेडियो, चित्रपट, 
समाचार पत्र तथा पयटन हृत्यादि को भ्रपनाथा जायगा । 

उपयु क्त कार्य-क्रम के लिये देश भर में प्रत्येक जिले में शिविर खोले जॉयगे। 

मध्य प्रदेश ने प्रत्येक तहसील में ४ शिविर खोलने की योजना बनाई है, जहाँ स्वय 
सेवक प्रौढ शिक्षा का कांये करंगे। प्रत्येक स्वयं सेवक कम' से कम १६ वर्ष का तथा 
७ वी कक्षा पास होगा । इसके ऊपर एक सचालक भी रबखा जायगा। मध्यप्रदेश 
में ऐसे शिविर सफलता पूर्वक्र कार्य कर रहे हैं। यह शिविर पॉच सप्ताह तक चलता 
है । प्रत्येक शिविर में अपनी निजी भोजन-व्यवस्था। होती है। देनिक कार्य-क्रम प्रात 
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भी प्रौढशिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। साथ ही गावों में शिक्षा-मेला भी लगाये जा रहे 
हैं जिसमें शिक्षा-प्रशार तथा उद्योगों के विक्रास्त का प्रचार किया जाता है। यह 


आन्दोलन क्रमश जन समूह में सवप्रिय होता जा रहा है । रे 
बम्बई में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम बप में 5० सघन क्षेत्रों ((0799४8६ 


47298) को सामाजिक शिक्ष। के लिए चुन लिया गया था। उसके अ्रतिरिक्त बम्बई 
ल्प्ण में भी साक्षरता श्रान्दोलन पर्याप्त प्रगति कर रहा है, प्रधानत श्रमिकों को 
बत्तियों मे इसने बहुत उन्नति की है। अ्रहममदाबाद, शोलापुर, खानदेश तथा हुबली 
अन्य स्थान हैं जहाँ श्रम हिनक्रारी केच्द्र खुने हुए हैं श्रोर श्रमिकी में सामाजिक शिक्षा 
का प्रसार फिया जा रहा है। नगरो तथा प्रापो में क्षेत्रों के अनुवार प्रोढशिक्षा श्रफ- 
सर नियुक्त किये जा रहे हैं। अनुपातत एक अ्रफपर १ हनबार प्रौढो को श्षिक्षित 
करने का उत्तरदायी होगा । 

मध्यप्रदेश तथा बरार में प्रोढ शिक्षा में बडी रुचि दिखलाई जा रही है। 
सन्‌ १६४८-४९ ई० में ४५१ प्रौदशिक्षा शिविर स्थापित किये गये जिनमें ४१,२७४ 
पुरुष तथा २०,६२४ महिलाझो को शिक्षण मिला। प्रान्तीय सरकार ने गाँव के 
प्राथमिक स्कूलो के शिक्षकों को २०) रू० वेनत के साथ ५) रु० अलग भत्ता देने के 
नियम को प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही प्रत्येक प्रौढ-पुरुष को २) रु० तथा र्री को 
५) रु० के विशेष पुरषक्नार की भी घोषणा की है यदि वे साक्षरता का प्रमाण-पत्र 
प्राप्त करते हैं। सरकार ने १ हजार ग्रामीण रबूलो मे रेडियो भी लगाये हैं । 

मद्रास प्रान्त में नागरिकत्ा-शिक्ष-योजना का निर्माण किया गया है। सन्‌ 
१६४६-५० में सरकार ने ६ ग्रामीण कालेज तथा १०० नागरिकृता-स्कून प्रौढ़ शिक्षा 
प्रसार के लिए खुलवाये । इसके अतिरिक्त उसी वष ट्रेनिंग केन्द्र तमिल, तेलुगु, मल- 
यालम पैप*कन्नड भाषा के शिक्षको के लिये भी खोले हैं । इस प्रान्त में 'लॉबाक- 
प्रणली का अनुकरण किया जा रहा है। स थ ही रेडियो, मैजिक लालटेन, लोक- 


गीत और लोक नृत्य का भी उपयोग किया जा रहा है । 
उत्तर प्रदेशीय सरकार ने शिक्षा निर्माण के झपने पच्॒पाला कार्यक्रप को बड़े 


उत्साह से प्रारम्भ किय। है। प्रौढ शिक्षा के लिये अलग विभाग खोल दिया गया 
है। १६४८-४६ ई० मे यहाँ राजकीय-प्रौदशिक्षा स्कूलों में ४६,३९२ प्रौढ भर्ती किये 
गये । ६२ स्कूल स्लियो के लिए भी खोले गये । गाँव मे गश्ती वाचनालय तथा पुस्त- 
कालय के नियम को भी पुत लागू किया जा रहा है। जुलाई, १६५२ ई० में इस 
प्रदेश में प्रोढो के जिये १५१८ पुस्तकालय तया ३,६०० वाचतालप्र पुररो के लिग्े, 
४३५ जियो के लिये स्थिति थे। सन्‌ १९५१-५२ ई० में प्रान्त में प्रोढ्शिक्षा स्कूलों की 
सख्या २२०० थी । सन्‌ १९४८ ई० से १६४५२ ई० तक इस प्रदेश में १३३ लाख 
प्रोढ शिक्षित हुए थे शोर इनमे पोने दो लाख पुस्तकों का वितरण हुश्ना था । जोड़ 
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श्रम्िको के लिये कुटीर उद्योगों के शिक्षण का प्रान्दोलन उत्तर प्रदेश मे बहुत सफ- 
लता पृवेक चल रहा है । 

इसके प्रतिरिक्त बंगाल, राजस्थान, हेदराबाद, जम्मू तथा काइमीर और 

मध्यभारत राज्यों मे भी सन्‌ १६४७ ई० के उपरान्त प्रौढशिक्षा ग्रान्दोलन श्र।शाजनक 
प्रगति कर रहा है। भारत सरकार ने भ्रीड प्रन्वो के लिये देहरादून में एक प्रशिक्षण - 
केन्द्र की स्थापना को है जहाँ प्रति वप १२० अन्ध प्रौडो को शिक्षा दी जायगी। 
इसी प्रकार लगड़े, गंगे तथा बहरे प्रौढो के लिये भी विशेष शिक्षालयों को प्रोत्माहन 
दिया जा रहा है । 

भारत सरकार ने प्रौढ शिक्षा के लिपगे युनेस्को द्वारा सचालित काय-शििरों 

( ए४००४४ (४970]08 ) के श्रादश पर भारत में भी काय-शिविर खोले हैं। इस 
योजना में थोडा बहुत सशोधन करके इसे भारतीय ग्रामो में लगू किया जा रहा है। 
उन क्षेत्रों में जहाँ शरणार्थी बसे हुए हैं यह योजना श्रच्छी प्रगति कर रही है। 
इसके प्रमुख हे उद्देश्य हैं साक्षरता, नागरिकता तथा मनोरजन के द्वारा विचार 
सशोधन | 

साक्षरता के लिये प्रौह्ठ को निम्नलिखित काय-क्रम के द्वारा शिक्षित किया 

जायगा 

(प्र) साधारण छुपे हुए विषय को पढना शोर अन्तिम भ्रवस्था मे यथासम्भव 
साप्ताहिक समाचार पत्र तथा पत्रिका का पढना । 

(ब) भ्रपना तथा सम्बन्धियों का नाम तथा उनके गाँगो, तहसीलो, जिलों 
के नाम भ्रौर साधारण व्यावहारिक्र पत्र लिखना । 

(स) सो तक संख्या लिखना तथा सादा जोड़, बाकी, गुणा और भाग के 
प्रथन्‍न हल करना, एवं साथ ही सिकको, वजन श्रौर नाप इल्श्द्ध के 
विषय में जानकारी रखना इत्यादि । ते 

इसके अतिरिक्त श्रत्य दो उद्देदयो, नागरिकता तथा विचार-सशोधन के लिये 

भिन्न-भिन्न प्रकार के साधन जैसे नाटक, गीत, नृत्य, खेल कूद, रेडियो, चित्रपट, 
समाचार पत्र तथा पर्यटन इत्यादि को श्रपनताथा जायगा। 

उपपुक्त कार्य-क्रम के लिये देश भर में प्रत्येक जिले में शिविर खोले जॉयगे। 

मध्य प्रदेश ने प्रत्येक तहसील मे ४ शिविर खोलने की योजना बनाई है, जहाँ स्वय 
सेवक प्रौढ शिक्षा का कार्य करंगे। प्रत्येक स्वयं सेवक कम से कम १६ वर्ष का तथा 
७ वी कक्षा पास होगा। इसके ऊपर एक सचालक भी रकक्‍खा' जायगा। मध्यप्रदेश 
में ऐसे शिविर सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। यह शिविर पॉच सप्ताह तक चलता 
है । प्रत्येक शिविर में अपनी निजी भोजन-व्यवस्था होती है। देनिक कार्य-क्रम प्रात 
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५१ बजे से रात्रि के १०) बजे तक चनता है जितमें दोतहर को १६३ घट तथा 
शाम को एक 3 घटे का विश्राम मिलता है । प्रत्येक शिविर में प्रोढ्ो को एक पूर्ण 
जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जातो है। 
प्रत्येक प्रात इस योजना को अपनी स्थावीय तथा विशेष सुविधाशों एवं 
परिद्धिथतियों के श्रनुसार लागू कर रहा है। यह सोचा जा रहा है कि इम शिविर 
की शभ्रवधि कम से कम ८ सत्ताह या भ्रधिकतम ११ सप्ताह होनी चाहिये । यह 
शिविर एक प्रौफेयर के नेतृत्व में सचालित होना चाहिये, जहाँ कालेजो के विद्यार्थी 
तथा शिक्षक स्वय-सेवको के रूप में शिक्षण कार्य करे | इस प्रकार इम योजना से 
प्रौढ शिक्ष। में क्रन्तिकारी लान होगे। २४ व्यक्तियों का यह शिविर ८ सप्ताह में कम 
से कम ५०० व्यक्तियों को शिक्षित करने में सफल हो सकेगा । 
सन्‌ १९५२ से देश में पच्रवर्षीय योजना के शभ्रन्तर्गत सामाजिक शिक्षा के 
प्रभार के लिये कुछ प्रयत्न किये गये हैं | देश के विभिन्न भागों में जो सामुदायिक 
विकास व प्रसार योजनाये कार्याव्वित की जा रही हैं, उनमें सामाजिक शिक्षा को 
एक महत्त्वपूणा स्थान दिया गया है। इन योजनाओं में गाँवों में ग्रामीणों के पुस्ततीध 
ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही साथ उन्हे वर्तमान राजनीति, नागरिकता, स्वास्थ्य 
व सफाई, मनोरजन व खेलकूद तथा प्रन्य इसी प्रक्कार की सुविधाय उपलब्ध की 
जाती हैं जिससे उतके जीवन का सर्वाड्रोण विकास हो सके। भ्रग्रमिम योजनाप्रो 
( /?70 ?70]8008 ) में इन सभी विधियों का परीक्षण करके उन्हे झन्य क्षेत्रों 
में कार्यान्वित किया जाता है। किन्तु इतना अवश्य है कि प्रधिकाश में ये उपयोगी 
योजनाये अभी सफलता पूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पाई हैं भौर इनकी प्रगति बड़ी 
मन्द है। स्वय भारत सरकार ने झपनी पंचवर्षीय योजना की प्रगति की रिपोर्ट में 
यह बाछस्वीकार की है 
/ प्रथम झ्ायोजन काल में जो विशेष कार्य क्रम सामाजिक शिक्षा के लिये अपनाये 
गये हैं उनमे देश में समाज-केन्द्रो ( (/0707007070ए ०0७7॥768 ) की स्थापना, 
सघन-पुस्तकालय सेवा का प्रारम्भ करना, जनता कालेजो को स्थापना, ग्रामीणों में 
शिक्षा प्रचार के लिये शिक्षा-काफिलों का सगठन करना तथा प्रौढो के लिये उपयोगी 
साहित्य की रचना व उप्तके वितरण को प्रोत्साहन देना आदि, प्रमुख हैं । 
_. ;उएतब छत्प्रढ्नप०० 88 80]] 80 89 €डथ्टा।7०708) ४828 ]फ्रठप६॥ 
800वे पऋ्र075 48 >धप8 १076 ॥ 688:00 00 ]8:8८ए शा ८णैधपाब 97092 7॥77- 
7768, ]॥#76 07 7008 38 96९४ प्रयतेदबरच्ध्य 7 688४0 (0 ४४९ ०06४ 
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समाज केन्द्र--इनमें से जो समाज केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं वे ग्रामीण 
सॉस्कृतिक जन-जीवन के केन्द्र होगे जहाँ ग्रामीणों को शिक्षा, सामाजिक तथा मनोर- 
जन सम्बन्धी सुविधाये उपलब्ध की जाँयगी। वर्तमान प्रौढ शिक्षा केन्द्रो की अपेक्षा इनका 
क्षेत्र भ्रधिक व्यापक व उदार होगा। प्रत्येक गाँव में किसी चोपाल, पचायत घर 
झ्रथवा स्थानीय पाठशाला को समाज केन्द्र कै रूप में विकसित किया जायगा शोर 
वहाँ भ्रावश्यक उपकरणों जैसे फर्नोचर व दरी इत्यादि, पुस्तके, समाचार पत्र, रेड्िस्फे- 
खेल-कुद का सामान, रोशनी का सामान, क्राफ्ट का सामान तथा 'साक्षरता के लिये 
कुछ सलेट पेंसिल, चॉक व ब्लेक बोर्ड इत्यादि की व्यवस्था की जायगी । 

सघन-पुस्तकालय-सेवा-सघन पुस्तकालय सेवा के लिये समाज-कैन्द्रोपर, अथवा 
जहाँ समाज-केन्द्र स्थापित नही हुए हैं वहाँ गाँव की पाठशाला में श्रथवा किसी लोक- 
प्रिय व्यक्ति के घर या चौपाल पर अथवा पचायत घर पर ग्रामीणों के लिये उपयुक्त 
साहित्य की व्यवस्था की जायगी । यहाँ पर किसी पृस्तकाध्यक्ष की भी व्यवस्था 
होगी जो प्रधिकाश में यह कार्य स्वेच्छा व सेवा भावना से करने को उद्चत होगा । 
पुस्तकों में भ्रौद्योगिक व व्यावसायिक विषयो जेसे कृषि, कुटीर-उद्योग तथा सहकारिता 
इत्यादि पर पुस्तक, स्वास्थ्य व ग्रह विज्ञान पर, सॉस्कृतिक विषयो, नागरिकशास्र तथा 
धामिक विषयो पर मुस्तको का भ्रायोजन किया जायगा । 

जनता कालेज--प्रामीणो में एक सार्वजनिक व सह-जीवन की भ्राधारशिला 
समाज-कैन्द्रों में डाली जायगी तो उन केन्द्रों के लिये योग्य व प्रशिक्षित कार्यकर्ता 
तैयार करने के लिये जनता कालेजों की स्थापना की जायगो। इन कालेजों में से 
स्थानीय नेतृत्व जन्म लेगा | इस ससस्‍्था का रूप सामान्य कालेज के रूप में नही 
होगा प्रपितु यह तो एक चुने हुए क्षेत्र में ग्रामीणों के मध्य में सामाजिक, सॉस्क्रृतिक, 
दैक्षिक तथा प्रन्य जनोपयोगो' कार्य करने के लिये युवक व थुवतियों नाक क्षण 
देना है जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्त कर सके। सक्षेप में इनका उद्देश्य श्रामोण 
जनता में ज्ञान पैदा करना तथा उन्हे रहन-सहन के अ्रच्छे तरीके सिखाना है ताकि वे 
झ्धिक श्रच्छा व अधिक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके । जनसामान्य में नागरिक, 
सामाजिक, भर सॉस्क्ृतिक चेतना उत्पन्न करके भारतीय ग्रामीणों को लोकतन्त्रीय 
समाज के उत्तरदायी नागरिक बनाना ही इन कालेजो का लक्ष्य होगा। 

फरवरी, १९५६ ई० में मैसूर मे भारत सरकार ने इन काजेजो के स्वरूप 
और पाठ्यक्रम श्रादि के विषय में ७ दिन की एक गोष्ठी की थी । उसने सरकार के 
प्रमक्ष अपनी निम्तलिखित सिफारिशे पेश की हैं 

१, ये जनता कालेज यथासम्भव ग्रामीण इलाकों में हो, जहाँ उनके पास 

पर्याप्त कृषि-भूमि हो और जहाँ आश्रम के ढंग की व्यवस्था के अलुसार - 
छात्र व अ्रध्यापक साथ-साथ रहे । 


भट्ट ] [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


२ सुयोग्य व सुमगठित में सरकारी सस्थाय इन कालेजी का सचालन कर 
ग्रौर जहाँ ऐसी सस्थाय न हो वहा राज्य सरकारो पर ढ़ी उनके 
संचालन का उत्तरदाथित्त्व हो । 

३ सरकार इन कालेजो को उदारता पूवक सहायता दे । 

४ केवल १४५ से ४० वष तक को आयु के लोग ही इन कालेजो में भर्ती 
किये जॉय श्रौर स्ियो व पुरुषो के लिये अलग-अलग कालेज हो । 

इनके श्रतिरिक्त बालकों तथा प्रौढो के लिये हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाश्रों 

में उपयुक्त व सरल-साहित्य की रचना को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसी 
१७० पुस्तक भ्रव॒ तक केन्द्र की झ्रोर से प्रकाशित हो चुकी हैं । मकतबा जामिया, 
दिल्‍ली ने सरल' बाल-साहित्य प्रकाशित करने का कार्य भार भझपने ऊपर लिया है । 
ऐसे साहित्यकोी के लिये केन्द्र की ओर से ५००) रु० के १५ पारितोषक भी पत्तम- 
रचनाओ पर दिये जाते हैं। कुछ पुस्तकों का मुफ्त वित्तरण भी किया जाता है। 
बालको के लिये केन्द्र की श्रोर से कुछ श्रादर्श पुस्तक भी तैयार कराई जा रही हैं । 
उसी प्रकार जन-साहित्य ( 90)) [007960०7७ ) की रचना को भी पारितोपक 
इत्यादि के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। इत साहित्य का वितरण सामुदायिक 
विकास योजना क्षेत्रों में भो किया जा रहा है। इप उद्देधय के लिये एक विशेष जन- 
साहित्य समिति का निर्माण किया गया है। यह समिति पुस्तकों का चयन तथा उन! 
पर पौरितोषिक की घोषणा करती है । 

उपसंहार 

इस प्रकार उपयुक्त विवरण से प्रतीत होता है कि भारत में साक्ष रता तथा 

प्रोढ शिक्षा आन्दोलन यद्यपि देर से प्रारम्भ हुआ, तथापि प्रब कायशील' दृष्टिगोचर 
हट है + ६ "कहने की आ्रावश्यक्ता नहीं कि भारत की भयकर तिरक्षरता को देखते हुए 

तंमान प्रयत्न बहुत ही अपर्यास हैं । इस देश में प्रौढ शिक्षा की समस्या केवल साक्षरता 
की ही नही है, अपितु भ्रोौढ नर-मारियों के जीवन को पूर्ण बनाने की है। कुछ ऐसे 
कालेजो की भी आवश्यकता है जहाँ ऐसे शिक्षित प्रौढो को उस उच्चशिक्षा की सुविधा 
मिल' सके' जिससे वे अपने विद्यार्थी जीवन में बचित रहे थे । 

इसके श्रतिरिक्त प्रौढो की रुचि तथा ज्ञान को जीवित रखने के लिये अ्रधिक 

वाचनालय तथा पुस्तकालयो की भो झ्रावश्यकता है। देश के शिक्षित कहलाने वाले 
वर्ग के दृष्टिकोर में परिवतन, उनके हृदयों में रचनात्मद समाज-सेवा की भावना, 
राजनतिक सामाजिक नेताओं का अपने विशाल भवनों से चिक्लकर जनता की सच्चो 
सेवा के क्षेत्र में उतर झाना, सरकारी भ्रफसरो के दृष्टिकोश में शासन की भावना में 
कसी होकर सच्ची सेवा की भावना उद्भूत होना तथ। प्र्यात्त धनराशि इत्यादि अन्य 
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आ्रवश्यकताएं हैं जिनका पूरा होना देश में प्रौदद शिक्षा भ्रान्दोलन के लिये जीवनदायक 
है। अन्त मे लैनिन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि, “निरक्षरता का निराकरण एक 
राजनंतिक समस्या नहीं है। यह वह झ्रवस्था है जिसकी पूर्ति के बिना राजनीति 
की बात करता भी झसमव है। एक अ्रशिक्षित व्यक्ति राजनीति के बाहर की वस्तु 
है और यदि उसे किसी भी रूप में राजनीति के भीतर लाना है तो इससे पहिले उसे 
बर्णामाला विखा देनी होगी। बिना इसके राजनीति का कोई अस्तित्व नही हैं“ 
उस सम्य तक राजनीति केवल गल्‍ल्प, भ्रफवाह, कहानी तथा अन्धविश्वास है ।* 


अध्याय १९ 
ओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा_ 


कील अनक4 वश 








भूमिका 
बहुधा आधुनिक भारतीय शिक्षा पर यह झारोप लगाया जाता है कि यह 
ध्ारम्भ से ही प्रावर्यकता से श्रधिक साहित्यिक है भोर इसमें व्यावसायिक, श्रौद्योगिक 
तथा ठेक्विकल शिक्षा का भ्रभाव है। भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये 
प्राय सभी झायोगो तथा समितियों ने भी बहुधा यही शिकायत की है । वास्तव में 
भारत के स्कूलो व विश्वविद्यालयों में बहुत समय तक केवल साहित्यिक शिक्षा की ही 
प्रमुखता रही, जिसका उहृश्य देश के विभिन्न विभागों के लिए भ्रफपर तथा पझ्न्य 
कर्मचारी उत्पन्न करना था । ऊहिसी भो प्रकार की भ्रौद्योगिक शिक्षा का भ्रत्यन्त 
ग्रभाव रहा । माध्यमिक शिक्षा में भी यही दोष था और विद्याथियों को या तो 
विश्वविद्यालयों के लिए श्रथवा किसो नौकरी के लिये तेयार किया जाता था । इत्त 
शिक्षा-पद्धति का प्रमुख कारण भारत की राजनेतिक दासता तथा उससे उत्पन्न होने 
द हक भून्त अ्रवस्थाशो में निहित है। किन्तु इसका निश्चित परिणाम हुआ भारत 
का/श्रौद्योगिक दृष्टि से विश्व के अन्य उन्नत राष्ट्रो की श्रपेक्षा पिछुड जाना । देश में 
शिक्षा का दृष्टिकोण नितान्त प्रतिगामी रहा शोर भारतीय य़रुवको में बेकारी का रोग 
प्रवेश कर गया जो कि आज भी श्रत्यन्त भयडूर बना हुआ है । तथापि श्रौद्योगिक 
तथा टेक्नीकल' शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ प्रयास हुआ है । इस शिक्षा को हम तीन 
युगो में बाँट सकते हैं (१) सन्‌ १८०० ई० से १८५७ ई० तक, (२) सन्‌ १८५७ 
ई० से. १६९०२ ई6 तक तथा (३) सन्‌ १९०२ ई० से वर्तमान तक । नीचे हम तीनों 
का सक्षेप में वर्शोन करेंगे । 


प्रथम युग ( १८०० ई० से १८७५७ ई० ) 


- इस युग की शिक्षा-प्रशाली एक मात्र ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति से 
प्रभावित थी। कम्पनी को अपने कार्य को भले रूप से सचालित करने के लिए विभिन्न 
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विभागों में कुछ भारतीयों की आवश्यकता थी । उसे भ्रपनी सेना के लिये डाक्टर, 

"अदालतों के लिये वकील, तथा न्यायाधीश और जन निर्मा गु-विभाग म सडके, नहरे 
तथा भअ्रन्य सरकारी भवनों का निर्माण करने के लिये इजीनियरो की श्रावश्यकता 
थी । श्रत भ्रधिकाश में तत्कालीन औद्योगिक शिक्षा में हम इन्ही शाखाओं को 
प्रमुख पाते हैं । 

१ चिकित्सा-चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में झ्ायुर्वेद तथा यून[ती,. 
प्रशालियाँ प्रचलित थी । किन्तु अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-तीति को दृष्टिगत रखते हुए 
प्रेंगरेज शासको ने यहाँ योर्पीय चिकित्सा प्रणाली को प्रारम्भ किया जिसको सीखने 
का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। वास्तव में चिकित्सा के क्षेत्र में भो प्राच्य और पदिचमी 
पद्धति का विवाद उठ खडा हुआ था । मैकाले की पर्िचिमीकरण की नीति तथा लाडें 
बेटिक की घोषणा का चिकित्सा-शिक्षा पर भी प्रभाव पडा । प्रारम्भ में भारतीय 
विद्यार्थियों को चीडफाड इत्यादि से श्ररुचि थी, किन्तु मधुसूदन ग्रुप्ता नामक विद्यार्थी 
ने कलकत्ता में एक शव पर चीड फाड का कार्य करके इस दिशा में सूत्रपात 


कर दिया । 

इस प्रकार सर्वे प्रथम बगाल, बम्बई और मद्रास में श्राधुनिक चिकित्सा-शास््र 
का जन्म हुआ । सन्‌ १८२२ ई० में कलकत्ता में एक देशी चिकित्सा-सस्था, 
(९७४४७ (७१०॥09७) [79876प7007) की स्थापना हुई थी। सन्‌ १८२६ ई० में 
कलकता ससस्‍्कृत कालेज तथा कलकत्ता मदरसा में चिकित्सा की कक्षाएँ जोड दी गई । 
इन सस्थाओं में भायुवेंद, यूनानी तथा योरुपीय ढग की चिकित्सा की शिक्षा का प्रबन्ध 
था। किन्तु १८३५ ई० के उपरान्त श्रायुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा का शिक्षण 
समास कर दिया गया श्रौर यह निश्चय हुआझ्ा कि केवल पाइ्चात्य ढग की चिकित्सा- 
शिक्षा प्रदान की जायगी । सन्‌ १८४४ ई० में चार विद्यार्थी पास्चात्य चिकित्म का 
ज्ञान प्रात करते के लिए विलायत भी भेजे गये । 

बम्बई में सन्‌ १८४५ ई० में गवनेर रौबट स की स्मृति को अमर बनाने के 
लिये जनता ने चन्दा करके ्रान्ट मेडिकल कालेज” की स्थापना की । इससे पूर्व 
१८२६ ई० में बम्बई में एक 'नेटिव मेडिकल स्कूल” तथा १८३६ ई० में पूना कालेज 
में चिकित्सा कक्षाश्रो की स्थापना भी की जा चुकी थी । 'ग्रान्ट मेडिकल कालेज' को 
इज्धलेड के 'रॉयल कालेज श्राँव सर्जन्स' ने भी १८५५ ई० में मान्यता प्रदान ऋर्‌ दी। 
कालाच्तर में इसे बम्बई विश्वविद्यालय में मिला दिया गया । यहाँ पअ्रेग्रेजी तथा 


प्रान्तीय भाषा दोनो ही शिक्षा का माध्यम थी । 
मद्रास में १८३५ ई० में निम्नपदो के लिये ्रप्न टिस' शिक्षित करने के लिये 


एक मैडिकल स्कूल खोला गया । १८५६१ ई० में यह कालेज बन गया ओर भ्न्त.ें 
मद्रास विदवविद्यालय में मिला दिया गया। यहाँ शिक्षा का माध्यम अ्रग्रेजी था । 
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द २ कानून--कानून का प्रध्ययत करते के लिये परत! ॥। 
कलकत्ता मदरसा तथा संस्कृत कालेज, बतारस की स्थापना को थी, जह क] 
दो प्रमुख जातियों, हिस्दू भ्रौर मुसलमानों के कानूनों का प्रस्प्यत कराया जा सके 
तथा कम्पनी को अपनी झदालतों के लिये बकील वे जज इत्यादि मिल सके । कलकत्ता 
संस्क्रैत कालेज में कानुन की शिक्षा दी जाती थी । ८४२ ई० में हिस्दू कालेज में 
नाहून का ए प्रोफेसर तियुक्त किया गया । १८५७ ई० में कलकता विश्वविद्यालय 
के खुलने पर उसमें भो कानुव-कालेज स्थापित करने का प्रयास विफल होने पर उसमें 
१८६५ ई० में ही न्यायशासत्र (हवराद्राापैटाटट) की कक्षाँ खोली जा सका 
नियमित कक्षाएँ तो बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के खुलने पर ही व 
३2, इंजीनियरी--सन्‌ १८४४ ई० में 'हिस्दू कालेज कलकत्ता 
तिविल-इंजीनियरी के प्रोफेसर के लिये एक पद उत्पन्न किया गया, किसतु यह बहुत 
दिनों तक रिक्त पड़ा रहा । केवल १८५६ ई० में जाकर हो कलकता में एक 
इंजीनियरी कालेज खुल सका । 
सन्‌ १८२४ ई० में 'बम्बई तेटिव शिक्षा सोसाइटी' ने ईजीनियरी को कक्षा 
खोलीं, जहाँ मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रबखी गई । सन्‌ (८६४४ ई० में गोल 
फिन्स्टन इन्स्टीस्यूट' में तथा १८५४ ई० में पूत्रा में भी इन्जीनियरी की कक्षाएं 
खोली गईं। मद्रास में विश्वविद्यालय बनने तक कोई नियमित कक्षा इंजीनियरी की 
न खुले सकी । वहाँ तो १७६३ ई० से एक पैमाइश स्कूल चला प्रा रहा था जो कि 
१८५८ ई० में जाकर मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिया गया । उत्तर 
प्रदेश में रड़की में १८४७ ई० में इन्जीनियरी कालेज की स्थापना हुई, जो कि १८५४ 
ई० में टाम्सन कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ । आजकल यह कालेज एक विश्व- 
विद्युक्तिम. .के रूप में संगठित हो चुका है और देश का एक विख्यात इस्जीनियरी 
विश्वविद्यालय है । 

... ४७. अन्य-उपयु क्त व्यवसायों के ग्रतिरिक्त भ्रध्यापकों का प्रशिक्षण 
भी प्रमुख था । इस क्षेत्र में कम्पती की उदासीनता की श्रपेक्षाकृत भी ईसाई 
धर्म-प्रचारक्नों ने कुछ कार्य किया । बअम्बई प्रान्त में इस दिशा में अच्छा कार्य 
हुआ भर बहुत से नामेल स्कूल खुले । इसके अतिरिक्त कला (05) का विषय भी 
श्रभ्य व्याइसायिक शिक्षा में सम्मिलित था। मद्रास में १८५० ई० में ब्लैक टाउन! में 
डा० हंटर ने ललित-कलाओं तथा दस्तकारियों के लिये एक स्कूल खोला । बम्बई में 
१८५३ ई० में सर जमदोद जी जीजीभाई ने कला के विकास के लिये ? लाख रुपया 


दान दिया । उस घनराशि से १८५६ ई० में बम्बई में 'जे० जें० स्कूल श्रॉव पद 
 कौद्यापना की गई।.. 
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द्विताय थृग ( १८५७ ह० से १९०२ ६० ) 

भोद्योगिक तथा व्यावसायिक ल्षिसा क हृष्टिकोंश से यह युग कुछ अ्रधिक 
महत्व का था, यद्यपि इस युग में भी व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे पनुभवी 
तथा प्रतिक्षित भारतीय उत्पन्न करना था जो कि प्रंग्रेज श्रफतरो के नीचे विभिन्न 
राजकीय विभागों में प्रशासन तथा सगठन-कार्य सुचारु रूप के बला सके | १८५७ ६० 
में कलकत्ता, मद्रास तथा बस्बई विश्वविद्यालयों को स्थापना हो जाने के उपरान्त 
कानून, बिकित्सा, इन्जीनिय री, कृपि-विज्ञान, वारिज्य तथा टेक्विकल' शिक्षा इत्यौंदि 
विषय भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम म नियमित रूप से सम्मिलित कर लिये गये 
तथा उनके शिक्षण के लिये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, और इन विपयो 
में प्रमाण-पत्र व उपाधि देने की प्रथा का प्रारम्भ कर दिया गया । 

2, कानून--सनु १८५४ ई० के शिक्षा-धोषणा पत्र के झादेशानुसार 
विश्वविद्यालयों में कातृत की शिक्षा को व्यवस्था कर दी गई | कानुन की शिक्षा श्रब 
बहुत स्ंध्रिय होती जा रही थी, क्योकि श्राधुनिक न्यायालयों की स्थापना होने से 
देश में कानुन के विदापज्ञा की वकील तथा न्याणधीश बनने के लिये माँग हो रही 
थी। ये दोनो उद्यम सम्मान-जनक तथा झ्राथिक दृष्टि से लाभदायक थे। शभ्रत उच्च 
वर्ग के शिक्षित लोग इस श्रोर बहुत भ्राकषित हुए । 

कानून के अध्ययन के लिये कानुन-कालेज, कला तथा विज्ञान के कालेजो में 
कामून की कक्षाएँ तथा स्कूल ये तीन प्रमुख साधन थे। मद्रास में एक कानुन का 
कालेज था । पंजाब में विश्वविद्यालय में कानून-कालेज था | केवल यही दो सस्याएँ 
पूर्गा-कालीय कानून-कालेज के रूप में थी, भ्रन्यथा अ्रधिकाश में कातुन-कक्षाएँ प्राशिक 
रूप से भनन्‍्य कालेजो में सन्ध्याकाल में लगती थी। बम्बई मे राजकीय-कानुन कालेज 
भी प्राशिक रुप से शिक्षा देता था । बगाल, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश मे कानुन- 
कालेज नही थे, किन्तु कला तथा विज्ञान के डिग्री कालेज में ही कानून की कराए 
खुली हुई थी । 

कानून की शिक्षा का नियन्त्रण! भी क्रमश विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभाग 
तथा उच्च न्यायालयों के भ्रधीन था । विश्वविद्यालय ही पाठ्यक्रम तैयार करते थे 
और वे ही परीक्षाशो के लिये उत्तरदायो थे। कानुन के स्कूल तथा कोलेजो का 
नियस्त्रण शिक्षा विभाग के भ्रस्तगत था तथा उच्च न्यायालय उन शर्तों क्रो रखता 
था जिनकी पूर्ति होने पर ही कोई स्तातक कानून के व्यवसाय को अ्रपता सकता था। 
उच्च न्यायालय इसके पुव अपनी निजी परीक्षा भी लेते थे। कुछ प्रान्त्रो में सरकार 
को शोर से प्छीडर' झौर मुख्तार की परीक्षाएँ भी केवल हाई स्कूल पास विद्या- 
थियो के लिये थी । एस एल०, बी० परीक्षा का पाउ्यक्रम म्धिकाश मे दो वर्ष ,का 
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था । कही कही ३ वर्ष का भी था जो कि कला प्रथवा विज्ञान में प्रेजुएट होने के उप- 
रान्‍्त पूरा किया जा सकता था । हु 

२ चिकित्सा--(भ्र) मानव चिकित्सा--चिकित्सा-विज्ञात में प्रशिक्षित 
विद्यार्थी अधिकाश में सरकारी तथा स्थांनीय बोर्डों के अ्रत्पतालो में नौकर हो जाते 
थे, श्रथवा अपना स्वतन्त्र व्यवसाय खोलते थे या किसी बड़े कारखाने था कम्पनी में 
रख लिये जाते थे। 

“* सुन १८६० ई० में लाहौर में भी एक मेडिकल कारेज खुल गया। इस प्रकार 
सन्‌ १६९०२ ई० तक भारत में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा लाहौर में चार सरकारो 
कालेज हो गये । 

इन कालेजों के श्रतिरिक्त कुछ मेडिकल स्कूल भी थे। इनमें ११ राजकीय 
स्कूल ( १ मद्रास मे, ३ बम्बई में, ४ बगाल' मे, १ ग्रृु० पी० में, १ पञञाब तथा १ 
प्रासाम मे, ), १ म्थुनितिपिल स्कूल मद्रास में तथा १० प्रायवेट स्कूल ( १ झासाम 
में, १ सिन्ध में, ४ पजाब में--जिनमे दो मुसलमानी तथा १ हिन्दू भौषधियों के 
लिये--तथा ४ बगाल मे ) थे । 

पुरुषों में तो चिकित्साशास्त्र का अध्ययन जन-प्रिय हो चला था, किन्तु ख्लियों 
में पग्रभी भ्रन्धविश्वास और प्राचीन पक्षपात समाया हुआ था। संत १९०२ ई० 
में भारत मे मेडिकल कालेजो में १,४६६ तथा स्कूलों में २,७२७ विद्यार्थी चिकित्सा- 
शास्त्र का अ्रध्ययन करते थे। इनमें २४२ र्त्रियाँ भी थी, किन्तु वे भ्रधिकाश में 
योर्पीय तथा ईसाई महिलायें थी। केवल १५४ ब्राह्मण, १४५ प्न-ब्राह्मण, १४ 
मुसलमान तथा २२ पारसी र्ियाँ थी। 

(ब) पशु चिकित्सा--मनुष्यों की चिकित्सा के झतिरिक्त पथ चिकित्सा 
की भोर भी सरकार का ध्यान गया। भारत जैसे कृषि-प्रधान देहा में पणु- 
ड़िकत्सा श्रपता महत्त्व रखती है। अत १८८२ ई० में लाहौर मे, १८५६ ई० मे 
बम्बई तथा १६९३ ई० में कलकत्ता में पशु-चिकित्सा विज्ञान के कालेज स्थापित 
हुए। एक स्कूल' अजमेर मे भी खोला गया, किन्तु कुछ समय उपरान्त लाहौर कालेज 
में मिला दिया गया । 

३ इन्जिनियरी शिक्षा- इस युग मे इजिनियरी तथा टेक्नीकल शिक्षा 
क्री बड़ी माँग कही । यह वह युग था जब कि भारत में झौद्योगिक विकास तथा रेलों, 
सडको और नहरो का निर्माण हो रहा था; नगरपालिकाशो तथा जिला बोर्डों रो 
स्थापना हो रही थी, एवं जल मार्ग और जूट व सूती मिले खोली जा रही थी । 
ऐसी अवस्था में इत सभी कार्यो के लिये दक्ष इम्जिनियरों की प्ावध्यकता थी 

जआथिक हंष्टि से यह पेशा बडा लाभदायक था। भरत. श्रेष्ठतम विद्यार्थियों 
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को भ्राकषषित कर रहा था। इन्जिनियरी शिक्षा की अभ्रधिक माँग होने तथा 
कालेजो की सख्प्रा न्यून होने के कारण यह शिक्ष। बडी महंगी थी | भरत केवल उच्च 
वर्ग के लोग ही अपने लड़कों को शिक्षण के लिये भेजने में समर्थ हो सकते थे । इन 
विद्यायियों को शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त जन-निर्माण विभाग (? एफ 9) ) 
में प्राय अ्रच्छी नोकरियाँ भी मिन' जाती थी । हे 

सन्‌ १८६५ ई० में बगाल इन्जिनियरी कालेज को प्रेसीडेसी कालेज में मिला 
दिया गया । कालान्तर में यह शित्रपुर पहुँचा दिया गया। सन्‌ १८४५४ में सरकार 
ट्वारा स्थापित किया हुप्रा 'इजिनियरी कक्षा तथा मैकेनिकल स्कूल, 'पून्रा इजिनियरिग 
कालेज' के रूप मे विकसित हुआ । यह कालेज बम्बई विश्वविद्यालय' से सम्बन्धित कर 
दिया गया । सन्‌ १६०१-०२ में यह कालेज इच्जिनियरी के श्रतिरिक्त विज्ञान, कृषि 
तथा वन-विज्ञान की शिक्षा भो देता था । 

इस प्रकार सन्‌ १६९०२ ई० में भारत में चार प्रम्मुख इन्जितियरी 
कालेज थे । रुडकी, शिवपुर ( बगाल' ), पून्रा तथा मद्रास, जिनमें ८६५ विद्यार्थी 
शिक्षा पाते थे। मद्रास कालेज का विकास १८५८ तथा १८६२ ई० के बीच 


में हुआ था 
इनके भ्रतिरिक्त कुड अव्य टेक्वीकल तथा श्रौद्योगिक सस्थाओ की स्थापना 


भी इसी काल में हुई। सन्‌ १८८७ ई० में बम्बई से' “विक्टोरिया जझुबली टेक्नीकल 
इस्टीस्यूट' को स्थापता हुई ।| सन्‌ १६९०२ ई० में भारतवर्ष मे ८० टेक्तीकल स्कूल 
थे जिनमें ४,८६४ विद्यार्थी शिक्षण पाते थे। दुमभिक्ष कमोशन की रिपोर्ट के श्राधार 
पर भारत सरका र ने भी कुड ऐसे स्कूल खोने । भारत के प्राचीन उद्योगो को ब्रिटिश 
सरकार ने नष्ट कर दिया था। श्रत लोगो में बढते हुये भ्रसन्‍्तोष को रोकने के लिये 
भी यह आवश्यक था कि सरकार श्रौद्योगिक स्कूलो की स्थापना करे । लोगों मे भी 
इस शिक्षा की मॉग उत्तरं'्तर बढ रही थी । इन सबके फलस्वरूप भारत में इन्चि- 
नियरी तथा टेक्नीकल शिक्षा का अच्छा प्रसार हो चला । 

७9 कृषि-विज्ञान-भारत के कृषि-प्रधान देश होने को अपेक्षाकृत भी यहाँ 
कृषि कालेजो की पर्याप्त उन्नति नहीं हुई है। सन्‌ १८८० ई० में दुर्भिक््कमीशन 
ने गावो में कृषि-शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया, किन्तु इसके लिये कुछ भी नहीं 
किया जा सका । रूत़ १८९० ई० में डा० बॉइलकर ने विभिन्न प्रास्तो के प्रतिनिधियों 
मत सम्मेलन किया और कृषि-शिक्षा के विषय में भारत सरकार ने निम्नलिखित 
निर्णय किये--- 

(१) कषि-विज्ञान की डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्रो को उसी श्रेणी में 
समा जाय, जिसमें कि विज्ञान या कला इत्यादि के प्रमाण-पत्र । 
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(२) उच्चकोटि के प्रमारा-पत्र देने के लिये चार से अ्रधिक सस्थाये हो, यथा- 
मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा कोई उपयुक्त स्थान उत्तरी पश्चिमी प्रान्त (उत्तर प्रदेश) 
में । श्रन्य प्रान्त भी इनका उपयोग करें। 

(३) कुछ पदो, जेसे कृषि-विज्ञान शिक्षकों अथवा कृषि-विभाग-सचालक के 
सहायको की नियुक्ति के लिए भी प्रमाण-पत्र भ्निवारय हो । 

(४) कुछ पदो के लिये कृषि की व्यावहारिक शिक्षा दी जाय । 


(५) कृषि डिप्नोमा, डिग्री तथा प्रमाण पत्र के लिए विशेष स्कूल खोला 
जाय तथा 


(९) स्कूल अध्यापको को निध्रक्त से पूर्व या पश्चात्‌ सरकारी फाम पर 
व्यावहारिक-क्ृषि की शिक्षा देना भी महत्त्वपूर्ण है । 

इस प्रकार सन्‌ १९०२ ई० में ब्रिटिश भारत में ५ ससस्‍थाएँ ऐशी थी जहा 
कृषि-शिक्षा की व्यवस्था थी। पूना, शिबपुर, सैयदपेट ( मद्रास ), कानपुर तथा 
नागपुर । सैयदपेट कालेज की स्थापना सन्‌ १८६४ ई० में तथा पूना-कृषि-शाखा की 
स्थापना सन्‌ १८७६ ई० में हुई थी | शिबपुर सन्‌ १८९६ ई० में स्थापित किया 
गया था। कानपुर तथा नागपुर में कानूनगो, शिक्षको तथा कृषक-बालको को शिक्षा 
दी जाती थी । इस प्रकार से सगठित हुई कृषि शिक्षा पूर्णत श्रपर्यातर थी । अनुपच्धान 
ओर व्यावहारिक शिक्षा का इसमें पूर्ण श्रभाव था। भ्रन्य विभागों की भाँति कृषि 
शिक्षा का उद्देश्य भी इस काल में देश में उत्पादन की वृद्धि न होकर राजकीय कृषि- 
विभाग के लिये कर्मचारी तैयार करना ही था।। 

४ वाणिज्य शिक्षा-कषि-शिक्षा की भाँति वारिज्य-शिक्षा ने भी इस 
युग में कोई सराहनीय उन्नति नहीं की । पजाब को छोडकर किसी विश्वविद्यालय 
ने इसे स्वीकार नहीं किया था। बम्बई में भी एक सस्था थी, किन्तु उसका उद्देश्य 
प्रकुनत इंगलेड के वारिज्य के विषय में शिक्षा देना था । सन्‌ १६९०२ ई० मे भारत 
में १५ वारिज्य-स्कूल थे, जिनमें १,१२३ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे | 

६ अन्य--उपयु क्त व्यवसायो के श्रतिरिक्त श्रध्यापत, वन-विज्ञान, तथा 
कला सम्बन्धी स्कूलों की भी स्थापना हुई । अ्रध्यापको के लिए नये ट्रेनिंग व नामंल 
स्कूल खोले गए | सन्‌ १८८१-८२ ई० में यहाँ १०६ नार्मल स्कूल थे | तथा १६०१-०२ 
ई० में इनकी सख्या १३३ पुरुषों के लिए तथा ४६ स्त्रियों के लिये थी, जिनमें 
क्रमश ४,४१० और १,२९२ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे | माध्यमिक शिक्षा के अध्यापको 
के प्रशिक्षण के लिये सन्‌ १६०२ ई० में ६ कालेज थे | इनमे लाहौर ट्रेनिंग कालेज, 
मद्रास, नागपुर, राजमहेन्द्री तथा इलाहाबाद ट्रेनिंग कालेज अधिक प्रसिद्ध थे। मद्रास 

लक्षा इलाहाबाद में एल० टो० का डिप्लोमा प्रदान किया जाता था। इनके अ्रतिरिक्त 
माध्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण के लिये ५० द्वेनिग स्कूल भी थे । 
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बत-विज्ञान के लिए सन्‌ १८७८ ई० में देहरादून 'फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना 
हुईं, तथा 'पूना इन्जीनिर्यारग कालेज में वन विज्ञान को शाखा खोली गई। कला 
की शिक्षा के लिये सन्‌ १६९०२ ई० में भारत में चार प्रमुख राजकीग्र कालेज थे 
जे० जे० स्कूल झाँव आटे, बम्बई, मेयो स्कूक श्राव आर्ट, लाहौर, स्कूल आँव भार, 
कलकत्ता तथा स्कूल राव झ्राट तथा इ डस्ट्री, मद्रास । इन स्कूलों में कला, पेटियग 
तथा व्यापारिक आर्ट की शिक्षा दी जाती थी। सन्‌ १८५६३ ई० में भारत मन्त्र 
ने सुझाव रवंखा कि इन आठ स्कूलो से कोई विशेष लाभ नही है श्रौर इनका व्यय 
व्यथ होता है, श्रत इन्हे टेक्वीकल स्कूनो के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, किन्तु 
फिर कुछ निर्णय न हो सका । इध्त प्रकार व्यावसायिक्र तथा औद्योगिक शिक्षा का 
दूसरा युग भी प्षमास होता है । 
दतीय युग ( सन्‌ १९०२ ईं० से १९५६ ई० ) 

भारतीय व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यह युग अत्यन्त महत्त्वपूर्णां है। 
व्यावसायिक, श्रौद्योगिक तथा टेक्तीकल शिक्षा की इस युग में बहुत उन्नति हुई । 

इससे पूर्व इस प्रकार की शिक्षा का उपयोग' श्रधिकाशत सरकारी नौकरियों 
के लिये किया जाता था, किन्तु श्रब प्रशिक्षित ग्रुवक श्राधुनिक सप्राज की औद्योगिक 
आवश्यकता्रो की पूति करने के लिए भी प्रशिक्षण लेने लगे । इस उन्नति के कई 
कारण हैं। एक तो यह प्रुग भारत मे बढती हुई राजनेतिक चेतना का युग था जिसमें 
देश की शिक्षा मे क्रान्तिकारी परिवतन करने की मॉग' बढी, और श्रन्त में भारत 
के स्वाधीन होने पर एक नवीन व स्वतन्त्र राष्ट्र की आवश्यकताप्रों की पूर्ति के 
लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग धन्धो को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की 
उन्नति में अन्य उन्नत राष्ट्रो के समकक्ष आने के लिये अनेक प्रयोगशालायें तथा 
अ्रनुसन्धानशालाये खोली गई । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में नये वैज्ञानिक तथ,« 
टेक्नीकल' विषयो के विभाग खोले गये । दूसरे, लॉर्ड कर्जत के समय से ही सरकार 
का ध्यान इस ओर गया और सरकारी मशीन कुछ तेजी से काम करने लगी । 
तोसरे, व्यक्तिगत प्रयास भी एक बडे पैमाने पर इस क्षेत्र में उतर आया । धनी लोगो 
ने बडे-बडे दान दिये तथा औद्योगिक सस्थाओ्रो की स्थापना कराई । चौथे, विद्याथियो 
को विदेशों जैसे इद्धलेड, अ्रमेरिका, जमंनी तथा जापान इत्यादि देशो "में भेजने की 
व्यवस्था भी की गई, जहाँ उन्होने आ्राधुनिक विज्ञानो, उद्योगो तथा कला-कौशलो 
का उच्च अध्ययन करके भारत में श्राकर इनकी उन्नति की | भारत की स्वाधीनता 
के उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे, इस दिशा में बडी प्रगति हो रही है 
जिसका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है । 
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१ कानन--काबृन डिक्षा के उत्तरोत्तर जन-प्रिय होने का परिणाम यह 
हुआ कि देश में कानून के स्तातकों की बाढ़ सी आ गई। वकीलो की सच्दौ 
ग्रावश्यकता से भ्रधिक बढ़ गईं। अधिकाश में ये वकील आ्राथिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर 
कातुन का व्यवसाय करते हैं जिसके कारण श्राज हमारे समाज में बहुत से भ्रष्ट।चार 
प्रवेश कर गये हैं । किन्तु साथ ही उच्चकोटि के वकील भी उत्पन्न हुए हैं। भस्तु, 
सन्‌ १६०२ से १६२७ ई० तक कानून का श्रध्ययत बडा लाभदायक रहा। किन्तु 
इसके उपरान्त देश पर ग्राथिक सकट आने से कानून पढने वालो की सख्य। पर्याप्त 
रूप से गिर गई और यह अवस्था लगभग १६४० ई० तक चली । उसके उपराध्त 
किसानो की आर्थिक शअ्रवस्था में सुधार होने से वकीलो ने इस सुगभ्रवसर से लाभ 
उठाकर पुन ग्रामीणों का शोषण प्रारम्भ कर दिया। इससे कानूत के अ्रध्ययन को 
आर भी प्रगति मिली । आज कानुन का बाजार इन व्यवसाइयो से भरा पडा है । 

सन्‌ १६४६-४७ ई० में भारत में १४ कानून-कालेज थे, ६ कानून-विभाग 
विश्वविद्यालयों में थे तथा श्रागरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित ६ कालेजो में कानून 
की कक्षाये थी । जहाँ तक कानून के पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है यह दो वर्ष का है है 
फिलकत्ता और दिल्‍ली में इसकी भ्रवधि ३ वर्ष की है । कानून का अ्रध्ययन प्रेजुएट 
होने के उपरान्त ही प्रारम्भ होता है, किन्तु बम्बई में इन्टरमीजियेट के उपरान्त 
ही प्रारम्भ हो जाता है। कानून के अ्रध्यापक अधिकाश में पा 
( 7? 70 ) ग्राघार पर वतियुक्त किये जाते हैं। प्राय ये लोग कुछ 
नये जूनियर वकीलो में से रख लिये जाते हैं | कक्षाये या तो प्रात काल या सध्याकाल 
में लगती हैं । कानून के ग्रध्ययन के विषयो मे विद्यार्थी बिलकुल, भी गभीर नहीं 
होते । प्राय परीक्षा के दिनो में कुछ वर्ष के प्रदन-पन्नों के उत्तरों को रट कर ही 

अउतीर्ण हो जाते हैं । इसका परिणाम यह हुआा है कि भारत में कानून के क्षेत्र में 
अ्रनुसधान या उच्च अध्ययन का पूर्णंत भ्रभाव है। अत “यह स्पष्ट है कि प्रब हमें 
अपने कानून के कालेजों का पुन सगठन करना है और इस विषय के श्रध्ययन को 
प्रथम कोटि का महत्त्व देना हैं । भारत की प्रसिद्धि तथा विश्व के स्वतत्र राष्ट्रो के 
समक्ष उसके महत्त्व एवं अ्रपनी राष्ट्रीय-भावनाश्रों को पूर्ण करने के लिये इस प्रयत्न 
की झ्ावश्यकठा है । | 

राधाकृष्णन कमीशन ने इसके लिये निम्तलिखित सुझाव रकखे हैं -- 

(१) हमारे कानून के कालेजो का पूर्णों पुनर्सगठन होना चाहिये । 

(२) कानुन-शिक्षा का श्रध्यापक-मडल' भी कला तथा विज्ञान विभाग के 
शिक्षकों की भाँति विश्वविद्यालयों द्वारा रकखा तथा नियत्रित किया जाना चाहिये । 


$ राधघाकृष्णन्‌ विश्वविद्यालय कमीशन, पृष्ठ २५८ 
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(३) एक वर्ष का पू्व-कानुनी ( 7076-,68%9! ) डिग्री-पाठ्यक्रम तथा 
न्सामान्य अध्ययन कालुन कक्षा में प्रवेश से पूर्व रकखा जाना चाहिये ॥ 

(४) कानून के विशेष विषयो में ३ वर्ष का डिग्री-पाव्यक्रम रहना चाहिये, 
अन्तिम वर्ष को कानून की व्यावहारिक शिक्षा में लगाना चाहिये । 

(५) शिक्षक पूर्णश-कालीन तथा अश-कालीन दोनो प्रकार के हो सकते हैँ । 

(६) कानुन-कक्षाये नियमित समय के भअ्रन्दर लगनी चाहिये । 

(७) कानून-अ्रध्ययत के साथ श्रन्य विषयो का श्रध्ययन प्राय बन्द कर 
देना चाहिये । 

(८) उच्च अध्ययन तथा पश्रनुसधान की सुविधाये होनी चाहिये, तथा 

(६) परीक्षा-विधि में सुधार होना चाहिये । 

२ चिकित्सा- (श्र) मानव चिकित्सा --इतस्त थ्रुग में चिकित्सा विज्ञान ने 
बड़ी उन्नति की । साधारण-शिक्षा की वृद्धि होने के साथ साथ भारातियों को अनुभव 
होने लगा कि चिकित्सा के लिये देश में प्र॒प्तीम क्षेत्र विद्यमान है । सन्‌ १६४६-४७ 
ई० में यहाँ २६ मंडीक्ल कालेज तथा २५ मैडीकल स्कूल थे । १९६३२ ई० में 
'रॉकफेलर फाउडेशन' के द्वारा कलकत्त। में अखिल भारतोय स्वास्थ्यरक्षा तथा जब- 
स्वास्थ्य सत्या' (68]]-76॥9 478#608 0०0 मए8१906 870 £प्र0॥0 
[60]87) को स्थापना हुई । इससे एक बडे अभाव की पूर्ति हुई। सन्‌ १६३३ ई० 
में “८मैडीकल काउसिल कानून” पास हुग्रा और भारतीय मेडीकल काउसिल” की 
स्थापना हुई । इसकी स्थापना से चिकित्सा-विज्ञान को देश में बडी प्रगति मिली । 
इमके अतिरिक्त स्त्रियों के लिये दिल्‍ली में १९१६ ई० में लेडी हाडिग्ज मंडीकल 
कानेज' की स्थःपत्रा हुई । १६२२ ई० में कलकत्ता में भी स्कूल झाँव ट्रोपिकल 
मेडीशन' स्थ'पित हुप्रा । इसके श्रतिरिक्त 'देहरादुन एक्स-रे इस्टीव्यूट' तथा कश्ोली 
में केन्द्रीय-प्नसधान-शाला ((७7079) -+08४७७/७७ 787 प8) की जी 
स्थापना हुई है | ग्रायुवंद, होमियोपैथी तथा यूनानी के कालेज भी खुले हैं । 

इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में दिन प्रति दित उन्नति होती जा रही है। पच- 
_वर्षीय योजनाग्रो के अन्तर्गत इस शिक्षा को प्रोस्साहन दिया जा रहा है। जहाँ भार- 


+ अमेरिकत बार अस्तोसिएशन” तथा अमेरिकन अधोसिएशन शअ्रॉव लॉ 
स्कूल” का पूर्व-कानून-शिक्षण कम से कम दो वर्ष का कालेज-प्रध्ययन «है, किन्तु 
कानून के सर्वोत्तम कालेजोी में जिनमे हारवर्ड, कोलम्बिया, भिद्यीगन, शिकागो, 
कलीफोनिया तथा श्रन्य सम्मिलित हैं, इसकी अभ्रवधि कला था विज्ञान में ४ वर्ष के 
डिग्री पाठ्यक्रम की पूति होती है। इसके उपरान्त ही कानून में प्रवेश हो सकता है- 
विश्वविद्यालय कमीशन, प्रृष्ठ २६० 
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तीय विद्यार्थी पहले चीडफाड से घृणा करते थे भ्रब वह सिद्ध हस्त हैं और कुछ लोग 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर ख्याति भी प्राप्त कर त्रुके हैं। किन्तु इतना होते हुए भी देह 
की जनसख्या, निर्धनता, रोगो तथा श्रज्ञानता के आकार को देखते हुए यह प्रगति 
श्रपर्याप्त है । दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्तीत उपेक्षा की गई है । चिकित्सा-विज्ञान 
के शिक्षण की उन्नति के लिये विश्वविद्यालय कमीशन ने निम्नलिखित सुभाव 
रुक्‍्खे हैं-- 

(१) मैडिकल कालेजो में भ्रधिक से अधिक १०० विद्यार्थी प्रविष्ट करे 
चाहिये । 

(२) अध्ययन के वह सभो विभाग, जिन्हे साथ में श्रस्वताल की भी अआ्रावश्य 
कता है, एक ही सीमा के श्रन्तर्गत स्थित कर दिये जाँय । 


(३) प्रत्येक प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के पीछे १० पलग' की सुविधा होनी 
चाहिये | 


(४) अडर ग्रेजुएट तथा 'प्रेजुएट' दोनो श्तरों का प्रशिक्षण ग्रामीण-केल्ध 
में भी होना चाहिये । 

(५) उत्तर-प्रेजुएट' ( 2086 0790 प७06 ) प्रशिक्षण की व्यवस्था ऐसे 
कालेजो में होनी चाहिये जहाँ पर्याप्त-स्टाफ और सजा हो । 

(६) 'जन-स्वास्थ्य इजिनियरिंग, (?ए0॥6 ४6७४) #7927700078) 
तथा. 'नर्तिग' को भ्रधिक महत्त्व देना चाहिये । 

(७) देशी चिकित्सा पद्धति की उन्नति होनी चाहिये, तथा 

(८) चिकित्सा विज्ञान के प्रथम' पाठ्यक्रम में चिकित्सा-इतिहास, विशेषकर 
भारत का, पढाना चाहिये । 

* (ब) पशु-चिकित्सा--इस ग्रुग मे पशु-चिकित्सा की भी उन्नति हुई। 'सिविल 
पशु-चिकित्सा-विभाग को १६०३ ई० में साधारण जनता के लिये भी खोल दिया 
गया । साथ ही कृषि-विभाग की उन्नति होने से पशु-चिकित्सा विभाग की भी उन्नति 
हुई । सन्‌ १९०२-०७ ई० के बीच में पशु-चिकित्सा स्कूलों को भग करके कालेजों 
की स्थापना की गई । फलत सन्‌ १९०४ ई० में मद्रास तथा १६३० ई० में पटना 
में ऐसे कालेज स्थापित हुए । उत्तर प्रदेश में गढमुक्तइवर में इम्पीरियल पशु- 
चिकित्सा भ्रनुसंधानशाला' की स्थापना हुई। सन्‌ १९४८ ई० में जबलपुर में भी 
पशु-चिकित्सा कालेज खोला गया है। इजातनगर तथा बँगलौर में भी पशु-चिकित्सा 
सम्बन्धी अनुसधानशालाये हैं। मथुरा में एक पशु-चिकित्सा कालेज की स्थापना 
उत्तर प्रदेशीय सरकार ने की है । 

प्रथम पंचवर्षीय भ्रायोजन में, भारतीय कृषि पश्रनुसन्धान परिषद्‌ (॥70॥97 
(/0०09०५7] 05 # 8770पप४७॥ .009880700) के द्वारा सचालित कुछ, फुटकर 
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योजनाश्ो को छोडकर पशु-चिक्रित्सा तथा पशुपालन के लिये विशेष कार्य नहीं 
किया गया । द्वितीय श्रायोजन में इप ओर ध्यात गया है और कुछ विकास योजनाये 
प्रस्तावित की गई हैं । पशुपालन की अनुसन्धान का संगठन राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा 
राज्य स्तरों पर क्रिया जा रह है। राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्य कुछ अखिल 
भारतीय महत्त्त की अनुसन्धानशालाडो जैसे भारतीय वेटरनरी अ्रनुसन्धानशाला 
तथा राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धानशाला इत्यादि को सोपा जा रहा है । ये सल्थाये ब्रुनियादी 
ग्रनुसन्धान का कार्य करेगी । कर्नाल मे स्थित की गई राष्ट्रीय डेरी अ्नुसन्धानशाला 
में डेरी, पशापालन, खाद्य, रसायन, कृमिशासत्र, टैक्‍्नोलाजी तथा मशीनरी श्र एक 
डेरी विज्ञान कालेज इत्यादि के अलग-अलग विभाग स्थापित किए जॉयगे। डेरी 
कार्य तथा तत्सम्बन्धो अनुसन्धान के लिए बगलौर में इस सस्था को एक क्षेत्रीय 


शाखा भी कार्य कर रही है जो कि जूनियर पाठ्यक्रम के लिये विद्याथियो को 
तैयार करती है । 


पद्ु पालन के लिये भारत सरकार देश के चार क्षेत्रों मे ४ श्रनुसन्धानशालाये 
खोलने पर विचार कर रही है। इनमें एक हिमालप क्षेत्र, एक उत्तर, एक पूर्व तथा एक 
दक्षिण में स्थित किया जायगा। इस दिशा में प्रथम अयोजन में ही सूत्रपात किया 
जा चुका है। द्वितीय श्रायोजत काल में भारत को लगभग ५००० पशु चिकित्सकों 
की आवश्यकता होगी। देश को वर्तमान सस्थाये २७५० पशु चिकित्सक ही 
इस काल में उत्पन्न कर सकती हैं । भ्रत इस श्रभाव की पूर्ति करने के लिये हिसार, 
हैदराबाद, पटना, बम्बई तथा बीकानेर के वैेटरनरी कालेजो में डबल शिफ्ट प्रारम्भ 
करदी गई है । साथ ही मध्य भारत, उडीपा, श्रान्त्र एवं त्रिवाकुर-क्ोचीन में 
४ कालेज नवीन खोन दिये गये हैं। इच्नातनगर में एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज स्थापित 
क्रिया जा रहा है। सामयिक शअ्रभाव की पूति के लिये १० केच्द्रो मे २ वर्ष का 
सक्षिस पाख्यक्रम भी प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रत्येक केन्द्र में १०० विद्यार्थियों 
का प्रवेश हो सकेगा । 

३ इ जिनियरी तथा टेम्नीकल शिक्षा--सन्‌ १६०२ ई० के उपरान्त 
इस शिक्षा ने एक नया रूप धारण किया । देश की बढती हुई श्रौद्योगिक उदन्नति 
के लिये यह श्रावश्यक भी था कि उजिनियरी तथा टेक्नोलॉजी का अ्रध्ययन न केवल 
सरकारी नोकरियो के लिये ही किया जाय, श्रपितु देश तथा समाज की बढती हुई 
अ्रावर्यकताओ की पूर्ति के लिये किया जाय । फलत इस शिक्षा की बडी उन्नति 
_ हुई है। भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त, जेसा कि पीछे सकेत किया जा चुक्रा है, 
इधर बहुत से कालेज तथा अनुसन्धानशालाये खुली हैं । 

बीसवी शताब्दि के प्रथम दशक में बगाल मे जादबपुर नामक स्थान मे 'कालेज 
श्रोव इ जिनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया था। सन्‌ १९१७ई० में 
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हिन्दू विश्वविद्यालय बनारप में भी इजीनियरी की कक्षाये खुली, इमके अतिरिक्त 
पटना, लाहौर तथा कराची इ जिनियरी कालेज खुले । इस प्रकार सन्‌ १६३७ ई० 
तक भारत मे ८ इ जिनियरी कालेज हो गये | इनमें से कराची तथा लाहौर १९६४७ 
ई० में पाकिस्तान मे चले गये । सन्‌ १९७४७ ई० में इनकी सख्या भारत में १७ हो 
गईं । 'बुड ऐबट समिति-रिपोट' तथा सार्जेन्ट योजना से भी इस दिशा में बहुत प्रगति 
हुई, जिसका उल्लेख अव्यत्र किया जा चुका है।सन्‌ १९४६ ई० में 'एन० आर० 
सरकार समिति” की स्थापना हुई जिसने देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में 
चार बडे कालेज स्थापित करने की सिफारिश की । 

स्वतन्त्रता के उपरान्त टेक्नीकल शिक्षा के महत्व को श्रौर भी अधिक समभफा 
गया । इसके लिये उद्योग, वारिज्य परिवहन, सचार, कृषि, जन-स्वास्थ्य तथा 
इ जीनियरी इत्यादि सभी क्षेत्रों मे शिक्षा की व्यवस्था की जाने लग्री। १६४७ के 
उपरान्त टेक्‍्तीकल शिक्षा की सुविधाये इस प्रकार से बढने लगी कि जहाँ १९४७ 
में टेक्नीकल शिक्षा-सस्थाग्रो भें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियो की संख्या ६,६०० 
थी, तो १९५३ में यह सख्या १२,७०० हो गई। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले 
स्तातको और डिप्लोमा पाने वाले विद्याथियो की सख्या भी इसी काल से २,७०० 
से बढकर ६,००० हो गई । १६९५६ तक यह सख्या लगभग ड्यौढी हो गई है। 

केन्द्रीय सरकार ने विज्ञान-उद्योग अनुसन्धान परिपद्‌' तथा अखिल भारतीय 
टेब्नीकल शिक्षा परिषद्‌ वी सहायता से दो दिशाओ में एक साथ काम करना प्रारम्भ 
कर दिया है। “विज्ञान-उद्योग अनुसन्धान परिषद्‌ अनेक विषयों पर अश्रनुसन्धान 
करने के उद्देश्य से १४ राष्ट्रीय प्रयोगशालायें तथा केन्द्रीय. सख्याये स्थापित की 
गई हैं। इनमें से निम्नलिखित की स्थापना उल्लेखनीय है 

(१) राष्ट्रीय भौतिक अनुसधानशाला, नई दिल्ली, 

(२) राष्ट्रीय रासायनिक अनुसन्धानशाल।, पूना, 

(३) राष्ट्रीय धात्विक अनुसन्धानशाला, जमशेदपुर, 

(४) इधत अनुसन्धान ससथा, जीलगोरा, 

(५) केन्द्रीय खाद्य 2क्नोलॉजीकल, अनुसन्धानशाला मैसूर, 

(६) केन्द्रीय ड्रग भ्रनुसन्धानशाला लखनऊ, 

(७) केन्द्रीय सीरामिक्स अश्रनुसन्धानशाला, कलकत्त।, 

(८) केन्द्रीय सडक श्रनुसन्धानशाला, दिल्‍ली, 

(६) केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसन्धानशाला, रुडकी, 

(0०0४० 6 $0685४770  #7वये [२005787787 २१९४६६७६० 

2] 799448 (५०५४०) ६0४ '४ए77708) >068909/70% 


आओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ] "[ ४७३ 


(१०) केन्द्रीय चर्म अनुसन्धानशाला, मद्रास, 
(११) केच्रीय विद्य त-राधायनिक अनुसन्धानशाला, कराईकड़ी, तथा 
(१२) केन्द्रीय लवण अनुसन्धानशाला, भावनगर 
ये सस्थाये अनुसन्धान की सामान्य समस्याओ को हल करती हैं, तये उत्पादतों 
की जाँच करती हैं भ्रौर उनके मानक ( 5597709768 ) बनाती हैं । इसके साथ ही 
साथ वे वेज्ञानिको, विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों और उन सभी लोगो को सलाह व 
सुविधाये प्रदान करती है जो स्वयं अनुसधान का कार्य करने भ्रथवा आगे बढने में 
असमर्थ हैं । इन सस्थाओ के श्रतिरिक्त पचर्षीय श्रायोजनो के भ्रन्तगत भ्रन्‍्य अनु स- 
धानशालाशो की भी स्थापना करने की योजना सरकार ने बनाई है । कुछ उद्योगपति 
वेयक्तिक रूप से भी अहमदाबाद, बम्बई, कोयम्बदर तथा कानपुर मे अनूसन्धानशाल।एँ 
चला रहे हैं । 
अखिल भारतीय टेक्तीकल शिक्षा परिषद्‌! की घिफारिशो पर केद्रोय सरकार 
ने कुछ चुनी हुई सस्थाग्रो की उन्नति व विक्रात्त के लिये एक योजना स्वोकार की 
है । इप योजना पर प्रारम्म में १ करोड ६२ लाख झाया और फिर प्रतिवर्ष २५४५ 
लाख रुपये व्यय किये जाँथगे । यह धत-राशि १५ शिक्षा सस्थाग्रो को अनुदान के रूप 
में दी जा रही है। इस योजता का उद्देश्य पॉच वर्ष में देश में टेक्नीकल शिक्षा की 
चतुदिशी उन्नति करना है । 
भ्रखिल भारतीय परिषद्‌ ने यह भी सिफारिश की थी कि उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व. और पच्छिम इन चार दिशाओो में देश में क्षेत्रीय सधितियो की स्थापना की 
जाय जो कि श्रपने-अपने क्षेत्रों में टेक्वीकल शिक्षा के विकास का ध्यात रक्‍्खे ॥| 
१६५१-५२ में पूर्व और पर्चिम तथा १६४३ में उत्तर व दक्षिण के लिये ऐसी- 
समितियों की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रकार श्रब देश में टेक्वीक्ल व श्रौद्यो 
गिऊ शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने में बडी सहायता मिल रही है। इसके 
ग्रतिरिक्त इप समन्वय तथा उप्तके मानकीकरणु के लिये भी परिषद्‌ ने सराहुनीय कार 
किया हे । परिषद्‌ और भर्न्ताविश्व विद्यालय बोर्ड की एक सम्मिलित समिति ने विश्ववि 
द्यालयों में डिप्री-पत्तर पर टैक्नीकल शिक्ष। तथा ट्रेनिंग के लिये एक व्यवस्थित योजन 
तैयार की है। इन्जीनियरी, टेक्नोलॉजी, तथा औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध में विभिर 
पाउयक्रमो को तैयार करके शिक्षण दिया जा रहा है। “ 
देश में टेक्तीकल शिक्षा प्राप्त हुए कितने लोगो की प्रावश्यकता है इस बा 
को जानने के लिये अखिल भारतीय टेवतीकल शिक्षा परिषद्‌! ने एक टेक्ीकल' जन 
शक्ति समिति! ( 76०४॥४709) ७870-70 छ067 ()0707070086 ) की स्थापना क 
थी। यह समिति शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत कर र, 
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है । इसके ग्रतिरिक्त दो समितियों की स्थापना और हुई है । एक तो “वैज्ञानिक जन- 
शक्ति समिति! ( 886700706 7४०7-20 एछ७/ (४0777770/86 ) तथा दूसरी 
“विदेश छात्रवृत्ति समिति” ( ()ए87५७७५ 95९]॥007807]0 (/0०॥0777686 ) | इन 
समितियों का काम है कि देश तथा विदेश में बेज्ञनिक व टेक्‍्तीकल शिक्षा की 
सुविधाभ्रो व समस्याप्रो पर विचार प्रस्तुत करे। विदेश छात्रवृत्ति समिति' ने 
सिफारिश की है कि विदेशों मे विद्याथियों को उन्हीं विषयो में प्रशिक्षण के लिये 
भेजा जाय जिनकी कि देश में सुविधा न हो । साथ ही देश में वतमान सस्थाप्रो की 
दा में सुधार किया जाय तथा श्रन्य नवीन सस्थाये खोली जॉय, जिससे विद्य थियो 
को भविष्य मे शिक्षा के लिप्रे विदेशों में न जाना पडे। इन प्िफारिक्षों के अनुसार 
विद्यार्थियों को देश व विदेश में टेवीकल व ओद्योगिक प्रशिक्षण व अनुपन्धान के 
लिये प्रतिवर्ष छात्रवृत्तयाँ दी जा रही हैं, और देश के विश्व विद्यालयों तथा श्रन्य 
दक्षिक सस्थाग्रो को अनुदान दिये जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुम्ना है कि 
विश्वविद्यालयों ने भ्रपती अनुसवानञालाग्रो का पुनर्समठत करके कार्य का विस्तार 
कर दिया गया है। सन्‌ १६५१ में कलकत्ता के पास खड्गपुर में भारतीय टेक्नोलॉजी 
सस्था' ( [009879 478#6066 ० 7600070]02 9 ) की स्थापना को गई 
थी । सन्‌ १९४७ के बाद टेक्‍्नीकल शिक्षा के क्षेत्र मे यह एक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
घटना' है । इस ससथा की स्थापना ससार की सर्व प्रसिद्ध मैसेच्यूसेट्स ( अमरीका ) 
की एक सस्था के आधार पर को गई है। यहाँ इजोनियरी तथा टेक्नोलॉजी में प्रशि- 
कण व अनुसन्धान को व्यवस्था है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रत्तगंव बंगलौर की 'भारतीय विज्ञान-सस्था' के 
प्रसार कार्य को भी सम्मिलित क्विया गया था। यह कार्य १९५५-५६ के प्रारम्भ 
के समाप्त हो गया । सन्‌ १९४७ तक यह सस्‍्था शुद्ध व मौलिक विज्ञानों 
का ही शिक्षण देती थी। कि तु इसके उपरान्त इसने बहुन उन्नति करली है। 
तक टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण व अनुसन्धान के अतिरिक्त यहाँ शक्ति-इन्जीनियरी, 
बैमानिकी (3 6707907/08), धातु-विज्ञान, विद्युत सचार तथा रासायनिक-इन्जी- 
नयरी की उच्च शिक्षा का भी प्रबन्ध है। 
इसी प्रकार दिल्‍ली पोलीटेकनिक भी केन्द्रीय सरकार के श्रधीन एक ससस्‍्था 
। इसमें बहुत से विषयो मे प्रशिक्षण की सुविधा है। इसको दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
शोर से विद्यू त-इजीनियरी, यान्त्रिक इजीनियरी, वास्तुकला, वाणिज्य तथा 
सायनिक टेक्नोलॉजी में स्नातक-स्तर का प्रमाण-पत्र देने की मान्यता मिल गई है । 
'अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद्‌ वैज्ञानिक तथा टेक्नीकल शिक्षा 
' विकास के लिये क्रियात्मक रूप से सहायता दे रही है । देश में उत्तर-प्रेजुएट स्तर 
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पर भ्रनुसन्धान कराने तथा प्रशिक्षण की सुविधाये उपलब्ध कराने झ्लौर श्रन्डर- 
ग्रेजुएट स्तर पर ईंजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी की शिक्षण-सुविधाये देने के उद्देश्य से 
विभिन्न शिक्षण सस्थाओं को भ्रनुदान दिये जा रहे हैं । देश में विभिन्न उद्योगों 
सहयोग से कर्मंचारियो व श्रमिकों के लिये अश कालीन शिक्षण की सुविधाये भी द* 
जा रही हैं । कुछ विशेष क्षेत्रों, जेसे छपाई, कृषि, नगर तथा क्षेत्रीय-तियोजन, रेश प- 
शिल्प, ऊती-शिल्प, श्रौद्यो गक-प्रशासन तथा व्यापार प्रबन्ध इत्यादि में जहाँ प्रशिक्षण 
की सुविधाये या तो बिल्कुल हैं ही नही अथवा प्रर्यात हैं, वहाँ पर्यात सुविधाये 
प्रदान की जा रही है| इस उद्देश्य के लिये कलकत्ता की 'श्रखिल भारतीय साम।जिक 
हितकारी तथा व्यापार प्रतन्ध-सस्था' को केन्द्रीय सरकार ने प्रथय पचवर्षीथ योजना 
के भ्रन्तर्गत भ्रनुदान दिया था । छपाई मे प्रशिक्षण देने के उ्श्य से परिषद्‌ ने 
कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद तथा बम्बई में चार क्षेत्रीय-स्कुलो की स्थापना करदी 
है । एक पॉववोँ छपाई स्कूल दिल्ली में खोलने की योजना भी विचाराधीन है। 
वास्तुकला मे प्रशिक्षण देने की दृष्टि से बम्त्रई का 'जमशेदजी जीज्ञाभाई स्कूल आॉँव 
ग्राट स' सतोषजनक कार्य कर रहा है। इस स्कूल को केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों 
से श्राने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्ं श्य से श्रनुदान देती है । 

प्रथम श्रायोजन काल में इजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी की शिक्षा-व्यवस्था 
निम्नलिखित तालिका से जानी जा सकती है | 








१९४९-५० १९५५-५६ 
83 प्रवेश | उत्पत्ति- | सस्थाओ्रो | प्रवेश | उत्पत्ति 
की सख्या | सख्प्रा | सख्या की सख्या | सख्परा । सख्या 
१ पोस्ट-मेज्जुएट कोर्स स्व 
तथा भ्रनुसन्धान 
सुविधाये के १३६ ९१ १८ | २७० | १६९० 


२ डिग्री तथा उसके 
समकक्ष पाख्यक्रम भ्र्३ ४,१२० | २,२०० ६० ६,०५० | २,७०० 


३ डिप्लोमा पाख्यक्रम। ८5५१ | ५,९०० | २,४ं८द० | १०८ | 5,७०० | ३,९०८ 


[3 


उपयुक्त तालिका से प्रकट होता है कि सन्‌ १९४९-५० के उपराच्त ग्रेजुएट 
तथा डिप्लोमा पाख्यक्रम के स्तर पर विद्यार्थियों के प्रवेश तथा सफल होने की सख्य। 
में लगभग ५० प्र० श० की वृद्धि होगई ,है । सन्‌ १९४७ की तुलना में तो यह 
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सख्या तिग्रुनी होगई है | द्वितीय झ्रायोजन के अन्तर्गत १६९५८ ५६ ई० के श्ागे ग्रेजु- 
एट तथा डिप्नोमा-स्तर में क्रश ४६००० तथा ५२०० विद्यार्थियां की उत्तत्ति होने 
की सभावना है । सन्‌ १९५० की श्रपेक्षा में ये सख्याये दुगरुनी हो जाँयगी । इतना ही 

“नही शिक्षा के विक्रास के साथ ही साथ उसकी श्रेष्ठा को बढाने के लिये अच्छे 
शिक्षको, श्रच्खी व पर्याप्प सजा तथा अ्रधिक स्थान की व्यवस्था टेक्नीकल सस्थाश्रों 
में को जा रही हे । 

इस प्रकार देश में प्रौद्योगिक व 2कतीकल शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया 
जा रहा है। आशा है भविष्य में और भी अधिक उन्नति हो सकेगी । 

४५ क्ृपि शिक्षा--बीप़वी शताडिद के प्रारम्भ में कृषि-शिक्षा की ओर 
पर्याध्ष ध्यान जाने लगा । सन्‌ १६०१ ई० में भारत सरकार ने इन्सपेक्टर जनरल 
आँव एग्रीकल्च र' का पद स्थापित किया और कृषि विभाग का विस्तार किया । सन्‌ 
१९०५ ई० से प्रति वष २० लाख झाया क्ष में प्रयोग तथा अनुसन्धान करने के 
लिये सुरक्षित कर दिया गया । कृषि शिक्षा की अ्रत्रिक सुविधाय उपलब्ध करने के 
लिये भी केन्द्रीय सरकार ने योजना बनाई । तदनुसार सन्‌ १९०८ ई० में केन्द्रीय- 
अनुसन्धानशाला, पूप्रा (बिहार) की स्थापना की गई । इसकी स्थापना में अ्रमेरिका के 
एक दानी श्री हेनरी फिप्स' के ३० हजार डानर के दान से बहुत सहायता मिली । 
सन्‌ १६३४ ई० में भूचाल के उपरान्त यह अनुसन्धानशाला दिल्‍ली में आगई । इसके 
प्रतिरिक्त कानपुर (१६०६), कोइम्बटूर (१९०६), सेबर (१६०६) तथा लायलपुर में 
१६१० ई० में कृषि-कालेजों की स्थापना हुई । पूना कृषि-स्कूल को कालेज बना दिया 
गया । नैती, कानपुर और नागपुर में भी कालेज खुले । सैयदपेट तथा शिबपुर कालेज 
भग कर दिये गये । इन छ कालेजो में ५ का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था तथा 
नेती में स्थित इलाहाबाद एग्रीकलचर इल्स्टीट्यू ट का प्रबन्ध एक अ्रमरीकी मिशन के 
झ्राधीन था । इसके भ्रतिरिक्त १६९२८ ई० में कृषि कमीशन की' निशुक्ति हुई, जिसने 
सम्पूर्ण-क्षेत्र का अध्ययन करके कृषि तथा ग्रामीण श्रवस्थाश्रो में सुधार के सुकाव 
रखे । इसकी सिफारिश्ो के फलस्वरूप १६९२९ ई० में इम्पीरियल काउसिल आँव 
एग्रीकलचर रिसर्च की स्थापना की गई । माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा में भी 
कृषि को पाखध्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया । गन वर्षो से कृषि शिक्षा का बहुत 
विकास किया जा रहा है । कालेजो की सख्या में वृद्धि को जा रही है तथा अनु- 
सन्धान के लिये श्रधिक से श्रधिक सुविधाये प्रदान की जा रही हैं. । भ्रमेरिका तथा 
इज्धलेड के लिये बहुत से विद्याथियो को उच्च अध्ययन के लिये भेजा जा रहा है। इस 
समय देश मे २१ प्रमुख क्रषि कालेज स्थित हैं इनमें बलवत' राजपूत कृषि कालेज, 
झागरा, इलाहाबाद एग्रीकलचर इन्सटीव्यू ट, राजकीय कृषि कालेज, भ्रमुतसर, कुंषि 
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कालेज बनारस विश्वविद्यालय, कृषि कालेज, बगलौर, केन्द्रीय कृषि कालेज, दिल्‍ली, 
भारतीय कृषि श्रनुसधानशाला ( न्यू पूसा ), दिल्नी, राजकीय कृषि कालेज, कानपुर 
तथा कृषि कालेज पूना अ्रधिक प्रसिद्ध हैं । इनके भ्रतिरिक्त लखावटी (3० प्र०), 
घरवार, हैदराबाद, मुक्त इवर, नागपुर, सेबर, आनन्द, बपतला, इन्दौ र, तथा खामगाँव” 
इत्यादि श्रन्य स्थान हैं, जहाँ क्रषि कालेज स्थापित हैं । उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक 
शिक्षा के पाख्यक्रम में कृषि शिक्षा लगभग ३००० रकूनो में दी जारही है। भारत की 
खाद्य श्रावश्यकताग्रो को देखते हुए क्ृषि-विज्ञान में अधिक अनुसधान तथा 
व्यावहारिक-कार्य की श्रावश्यकता है। “नवीन-भारत मानव स्वतन्त्रता का श्रग्नदुत है 
शोर इसकी रक्षा, व्यक्ति के महत्व तथा मानव के गौरव व सम्मान की रक्षा के लिये 
प्रतिश्ष॒त है। भारत की खाद्य समस्या उन सायनो के द्वारा हल करनी चाहिये जो कि 
स्वतन्त्रता, जनतन्त्र, समानता तथा अातुत्तत के मुल-भूत् सिद्धान्तो पर आधारित है, 
तथा जो कि नवीन भारत के समाज निर्माण के लिये आधा रशिला स्वरूप हैं । | 

कृषि में भ्रनुसवात की आवश्यकता को अनुभव करते हुये योजना-कमीशन ने 
द्वितीय आयोजन में १४ १५ करोड रुपये की व्यवस्था की है। इस धनराशि में से 
४६४ करोड तो केन्द्रीय वस्तु समितियों (७७४७ (४07778067%7ए (0फ४फछा- 
59888 ) के द्वारा तथा ६ ५० करोड केच्द्रीय खाद्य व कृषि मन्त्रालय के द्वारा 
व्यय किये जायेगे । भारतीय कृषि अनुसधान परिषद्‌ ने योजनाये प्रारम्भ कर रखी 
हैं, द्वितीय श्रायोजन काल में उन्हें जारी रखा जायगा। भारतीय क्ृषि-प्रनुसधान 
इन्स्टोव्यू 5, कैन्द्रीय आलू अनुसधान इन्स्टीट्यूट, केन्द्रीय चावल अनुसधान इन्स्टीट्यूट 
तथा गन्ना विक्रास इन्स्टोट्यूट इत्यादि सस्थाझ्रो ने द्वितीय भ्रायोजन काल के लिए 
्रपने-अपने विकास कायक्रम बचाये हैं जिनके अनुसार पर्यात अनुसधान होने की 
सम्भावना है। भारतीय कृषि अनुसधान इन्स्टीद्यूट ने द्वितीय श्रायोजन काल के 
लिए ६०८ योजनाये बनाई हैं । 

इसके श्रतिरिक्त देश में राष्ट्रीय प्रसार सेवा को द्वितीय आ्रायोजन काल में 
सम्पूर्ण देश में लागू करने के उद्द श्य से कृषि शिक्षा को श्रधिक से श्रधिक महत्त्व दिया 
जा रहा है। बिहार, राजस्थान, त्रिवाकुर-कोचीन में केन्द्रीय सहायता के द्वारा नवीन 
कृषि कालेज खोले गये हैं । साथ ही आसाम, हैदराबाद, मद्रास, मध्य प्रदेश तथ' 
पजाब में पूर्वेस्थिति करषि कालेजो को झौर भी अधिक हृढ किया गया है। अध्य 
प्रदेश में दो नवीन कृषि कालेज और स्थापित किये जा रहे हैं। इस प्रकार ऋषि 
कालेजो की सख्या २८ हो गई है। द्वितीय आयोजन काल॑ में इन कालेजो के द्वार 


६,१०० क्रृषि ग्रेजुएटो को उत्पन्न करने की सम्भावना है। ग्राम सेवकों के प्रशिक्षर 


ह; 
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के लिए वतमान ५४ बेसिक कृषि स्कलो एवं ४४ प्रसार केन्द्रों के श्रतिरिक्त २५ नये 
बेसिक कृपि स्कूल, २१ प्रसार केद्ध तथा १६ बेसिक कृपि शाखौये जिन्हे प्रसार 
ट्रेनिंग के'द्र में जोडा जायगा, स्थापित किये जा रहे हैं ।| 
मत ५ वेज्ञानिक अनुसन्धान--देश मे इस समय ३३ विश्वविद्यालयों में 
वैज्ञानिक अनुसधान विभागो के अतिरिक्त १४ राष्ट्रीय श्रनुसधानशालाये, ८८ रिसिच 
इ स्टीट्यूट व रिसेच केरद्र तथा ५४ श्रन्य भ्रसोसिएशन हैं जो कि वैज्ञानिक व 
टेक्तीकल अनुसधान के क्षंत्र में सतोषजनक कार्य कर रहे हैं। भ्रुशक्ति विभाग के 
अन्तगत वहाँ के स्टाफ तथा श्रन्‍्य श्रनुसधान सस्थाग्नो जैसे 'टाटा इन्हटीट्यूट श्राँव 
फडामेन्टल रिसच _ एत्यादि के द्वारा भ्रणु॒ शक्ति के विषय में महत्त्वपूर्ण खोज काय 
जारी है। सत्‌ १६५३ के श्रत्त मे भारत सरकार ने जिस राष्ट्रीय अनुसधान 


विकास कापरिशन की स्थापना की थी उप्तने अरब तक १७७ नवीन आविष्कारों की 
रिपोर्ट प्रस्तुत की है । 


लि विश्वविद्यालयों के विज्ञान-विभागो के विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की 
लि ओर अनुसधान कार्य के लिए सहायता दो जा रही है । प्रधिकाश में यह सहायता 
अनु रसायनशालाग्रो, पुस्तकालय तथा भवन निर्माण के लिए दी जाती है। वैज्ञानिक व 
एक-ग्रोद्योगिक अ्रनुसधान परिषद्‌ अनुसधान प्रायोजनो में सहायता करती है । इन कार्यों 


सन्‌ के लिए भनुदान कमीशन ने द्वितीय आयोजन मे १७ करोड रुपये की व्यवस्था 
भ्रत्की है । 


१९ कुछ अन्य सस्थाये भी हैं जो वैज्ञनिक अ्रनुसधान का काय भारत मे कर 


गया रही हैं। इनमें इण्डियन इ स्टीट्यूट श्रॉँव साइन्स, बगलौर, टाटा इन्ट्टीट्यूट श्राव 
भग फण्डामैण्टल रिसर्च, बम्बई, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑँव न्यूकिलियर फिजिक्स, कलकत्ता, 
नेनीबोस रि्ने इन्स्टीद्युट, कलकत्ता, बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट श्रॉव पेलियो बौटनी, 
श्राधलखनऊ तथा श्रीराम इस्स्टीट्यूट फार इ डस्ट्रियल, रिसर्च, दिल्ली इत्यादि प्रमुख हैं । 
सम्पूर्द्धितीय श्रायोजन में इन सभी सस्थाओ्रो को सहायता प्रदान की जायगी । 
रक्‍्खे कुछ सघ भी ऐसे हैं जो देश में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के लिए उल्लेखनीय 
एग्रीकार्य कर रहे हैं । इनमें इण्डियन साइन्स कांग्रेस अ्रसोसिएशन, नेशनल इस्टीट्यूट 
कृषि प्रॉव साइन्स, नई दिल्‍ली तथा इन्डियत्त एकडेमी आ्रॉँव साइन्स, बगलोर अ्रधिक प्रसिद्ध 
विकार | ये सघ अपनी पत्रिकाये भी प्रकाशित करते हैं श्रोर वेज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के 
सन्धानलए विशेष गोष्ठियो का आयोजन भी करते हैं। वेयक्तिक उद्योगों से सम्बन्धित कुछ 
इज लेगनुसधान सस्थाये भौर हैं. किन्तु इनकी सख्या नगण्य है । इनमें केवल श्रहमदाबाद 
पमय वस्टाइल' इ डस्ट्रीज रिसर्च अ्सोसिएशन, इण्डियन जूट मिल झसोसिएशन रिसर्च 


ओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ] ४७६ 


इन्स्टीट्यूट तथा घपिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्प रिसर्च असोशिएशन का नाम उल्लेख- 
नीय है । वेज्ञानिकरै परिषद्‌ इन सस्थाओ्रो को भी अनुदान देती है। 

वैज्ञानिक मानव शक्ति ( 806707॥6 (७४-?०छ०७/७ (१090#66 ) 
की सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिक अ्रनुसधान के लिए विशेष क्षात्रवृत्तियों की” 
व्यवस्था की गई है। द्वितीय श्रायोजन काल के लिए वैज्ञानिक परिषद्‌ को २० 
करोड रुपये दिये जाने की व्यवस्था है। ग्रामीरा क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक हष्ट्रिकोण 
उत्पन्न करने की आवश्यकता को अनुभव किया गया है । इस उद्देश्य के लिए प्रथम 
श्रायोजन के अन्तर्गत ३ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये गये थे। ये केन्द्र 
(विज्ञान मन्दिर के नाम से विख्यात हैं। द्वितीय श्रायोजन काल में €० से १०० तक 
ऐसे केन्द्र खोले जायेगे । ये विज्ञान मन्दिर सामुदायिक विकास क्षेत्रों में ग्रामीणों 
में विज्ञान, कृषि एव स्वास्थ्य व सफाई के सम्बन्ध में नवीन विचारधारा का प्रचार 
करने के लिये स्थापित किए जायेगे । 

६ वाणिज्य--इस काल मे वारिज्य शिक्षा ने बहुत सतोषजनक उन्नति 
की । सन्‌ १९०१-०२ ई० में जबकि वाणिज्य का एक भी कालेज नही था, १६३६ 
ई० में इनकी सख्या ब्रिटिश भारत में ८ हो गई। सन्‌ १६१३ ई० में बम्बई में 
प्रथम वारिज्य कालेज की स्थापना हुई थी । उसके उपरान्त कलकत्ता, ढाका, इलाहा- 
बाद, दिल्‍ली तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में वारिषज्य-विभाग खोले गये। सन्‌ 
१६४६ ४७ ई० में वारिज्य कालेजो की सख्या १४ तथा स्कलो की सख्या २९६ 
हो गई | गत ३० वर्षो में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में वारिज्य विभाग खुल 
गये हैँ । इसके भ्रतिरिक्त बहुत से डिग्रो कालेजों में भी कला व विज्ञान की भाँति 
वारिज्य-विभाग खुल गये हे । यह विषय मिडिल, हाईस्कल तथा इन्टर कक्षाप्रो 
में भी पढाया जाता है। शआ्राध्न तथा दिल्ली विश्वविद्यालयों में ३ वर्ष का आनर्स 
पाठ्यक्रम भी है। बम्बई, इलाहाबाद, लखनऊ तथा ग्रागरा इत्यादि विश्वविद्यालयों 
में एम० कॉम० कक्षाये हैं। वारिज्य में अनुसधान भी हो रहे हैं। १६४७ के उपरान्त 
वारिज्य शिक्षा सस्थाञ्रो की सख्यरा में बहुत वृद्धि हुई है । 

७ अन्य--उपयु क्त व्यावहारिक जिक्षा के अतिरिक्त अन्य विभाग भी 
है जिनमें विद्यार्थियों को व्यावहारिक श्राथिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है, 
जैसे अ्रध्यापन, वन विज्ञान, कला तथा कुटी र-उद्योग इत्यादि । शिक्षकों के' प्रशिक्षण 
के लिए अनेक कालेज तथा स्कूल खुल चुके हैं। सन्‌ १९४६-४७ ई० में ३३ ट्रेनिंग 
कालेज थे, जिनमें २,७४७ विद्याथियो के शिक्षा पाने की व्यकस्धा थी। इधर उत्तर 
प्रदेश में श्रागरा, मथुरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर ग्रेजुएट 
शिक्षकों के लिए नये कालेज खुले हैं। श्रन्य प्रदेशों में भी ट्रेनिग कालेज खुले हैं । 


ध्ु८० | [ भारतीय शिक्षा का इतिहास 


महिलाझो के लिए भी ट्रेनिंग कालेज हैं । कुछ विश्वविद्यालयों मे बी० एड० (8 ए6) 
तथा एम० एड० ('( फात ) को कवक्षाय भी हैं। इन्स्टीट्यूट श्रॉव ऐज्यकेशन, 
बम्बई तथा दिल्ली सैप्द्रल इन्स्टीट्यूट श्रॉव एज्यूकेशन' म शिक्षा मे भ्रनुसधान की भी 
सुविधा है, किन्तु श्रभी भारत में शिक्षा में अनुसवान का बडा अभाव है। श्रत 
कुछ विद्यार्थी प्रतिवष अनुसधान के लिए इगलेंड और अमेरिका जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त बेसिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी देश भर में 
केन्द्र खुते हैं जिनमे तर्की, वर्धा जामिया मिलिया, दिल्‍ली तथा विश्वमारती शभ्रखिल 
भारतीय महत्त्व के हैं । 

कला की शिक्षा के लिए भारत में १९४७ ई० म १४ कला स्कूल थे, जिनमे 
१६६९८ विद्याथियों की व्यवस्था थी। ललित-कलाओो में संगीत तथा नृत्य के लिए 
भी स्कूल वर्तमान हैं इनमे भातखंडे सगोत विद्यालय, बम्बई, मौरिस स्कूल, लखनऊ, 
सगीत-विद्यालय, कलकत्ता तथा कला क्षंत्र, श्रदियार शअ्रधिक प्रसिद्ध हैं। १९४७ के 
उपरान्त बहुत से कला-द्ष त्र खुलते जा रहे हैं। सरकार कलाकारो को छात्रवृत्तिय' 
देकर भी प्रोत्साहित कर रही हे । इस दृष्टि से सगीत-ताटक श्रकादमी व ललितकल! 
प्रकादमी की स्थापना महत्त्वपूर्ण है । 

वन-विज्ञान की शिक्षा के लिए दो कालेज देहरादून में तथा एक को ४इम्ब 
टूर में है। जनवरी, १६५४ में देहरादून में विश्व-वन-पम्मेलन एक महत्त्वपूर्ण घटना है । 
उपमसहार 


इस प्रकार सक्ष प में हुमन भारत में व्यावपत्तयिक तथा झ्ौद्योगिक शिक्षा 
की प्रगति का वर्णात किया है। विश्व श्राज लौकिक वैभव के पथ पर श्रग्नसर हो 
रहा हैं। अतीत का समृद्ध भारत बीच में एक दरिद्र राष्ट्र बन गया था, किल्लत 
भ्राज पुन उसने अंगडाई ली है और शअ्रपते स्वशिम-भविष्य की शोर वह जिज्ञासा 
तथा आशाभरी दृष्टि से देख रहा है। उसका यह स्वप्त तभी पूर्ण हो सकता हैं 
जबकि वह अपने श्रौद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त औद्योगिक, टेक्‍्तरीकल' तथा 
व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करता है । हर्ष की बात है कि वह इस पथ पर 
ग्रडिग कर्दमो द्वारा अग्रतर होता जा रहा है । 
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